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| ली, हित 
चबंयालास के बाद 
५“ 
धुप्पों का पराग ओर सुरमणि क्षेकर संसार में पवन अबतीण हुआ है-- 
ओर पेम की कोसमलता ओर स्वग्विता को लेकर सन्नी जाति का ऊल्‍्म हुआ है। 
दोनो का बल अतुलननीय ओर निःसीस है, फिर भी दोनों बदल है, नवतीत-से 
सधुर हैं ओर जीवन के लिए आवश्यक हैं ।” 
उपरोक्त बचनों को रामनाथ ने पुतः आपने किचारों की कसोटी पर रगड़ना 
शुरू किया । इसके आगे वह सोच न सका । बह अलसाई हुई आँखों से अपनी 
जेल की कोठरी की शनन्‍्यता देखने लगा । सामने वही व्विरपरिचित तसला अपने 
दय की भावनाओं को लिये हुए पड़ा था । उससे उसे उठाकर अपने सिर 
पर लिया । वह मुस्कशने लगा अप्रनी सूर्खता पर, और फिंर उसको झुब्ध मन 
से कोठरी के एक कोने में फेंक दिया । निन्नीब लोहे के डुकड़े में जैसे जीवन का 
संचार हुआ हो--थीड़ी देर तक कनमनाकर वह किर सृतक-सा नीरव हो गया। 
तसले को सनसनाहट ने सतक प्रहरी को उसकी कोठरी के सामने खाने 
के लिए बाध्य किया । अहरी ने सीखचों से कोठरी के भीतर की अवस्था देखी, 
अर फिर कहा:-- कैदी, कया कुछ मिज्ाज-पुर्सी करामे की इच्छा है। जानते हो' 
बलेन सरकारी हैं. दृटने पर तुम्हारी हृड्डियां भी हूट सकती हैं 
रामताथ ने एक शून्य देष्टि से उसकी ओर देखा, ओर अपना सिर घृणा 
से घुसा लिया । प्रहरी ने फिर कहा :-- में तुम्हारी सूरी गति-विधि पर अप 
इृष्टि रखता हूँ, यह ध्यान रहे । इस बार तो में माफ करता हूँ, किन्तु अगर दुबारा 
यह हश्कत देखी तो समझ लेना तुम्हारी खेर नहीं है |” 
रामनाथ ने स्लान हँसी के साथ उसकी ओर उपेक्षा से देखा । 
प्रहरी चत्ता गया | 
रामनाथ सोचने जगा :--“पह जीवन घुरा तो नहीं है। विचार करने का 
कियना समय मिलता है। नीरबता--अटूट शांति कितनी सुखकर है | संसार का 
भैराश्य कंदन, छसकी पीड़ा, उसका पेशाचिक गान यहाँ तो कुछ नहीं है.) गरीबों 
की त्राहि-ब्राहि, पूँजीपंतियों की बिज्ञास-क्रीड़ा-इन सबसे तो मुक्ति है । मूत्र . 
ओर पीप-के रैलों से भरी हुई बस्ठियों से यह स्थान सबवेथा मुक्त है । उन्सुक्त पदन.. 
है, जिसमें स्फूर्ति है, प्राण हैं, जीवन है, स्वच्छ जल है, जिसमें शक्ति है, ग्रेंरणा है. 
ओर उत्साह है, सूर्थे का प्रकाश है, जिसमें प्रखर्ता है, तेजस्विता है और: 
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स्वतन्त्रता है, नीलिमा से ओत-ग्रोत विस्तृत आकाश है, जिसमें कमनीयता है, 
बिमुर्धता है, ओर स्वच्छंदता है, श्यामल मेदिनी है, जिसमें स्निग्धता है, रस 
है, गल्ध है । वही सब-कुछ है जो बाहर है, परन्तु जेल की दीवारें क्या बाहर रखने 
में कृत्काये हुई हैं ? फिर यहाँ आने के लिए लोग क्यों नहीं तैयार होते । यहाँ 
पर विज्ञासिता का वाण्डव नृत्य नहीं है | समष्टिवाद का क्‍या इससे कोई उत्कृष 
डदाहरण मिलेगा ? सभी कैदी हैं, सभी वराबर हैं । सबके लिए एक-सा भोमन, 
' एक-सा परिधान, ओर एक-सा ही नम्बर है ।” 
रामनाथ ने सतक होकर अपनी विचार-धारा संकुचित की । बह शून्य 
प्रिसे फिर बातायन के बाहुर मिल्ञमिलाती हुई दीप-शिखा को देखने लगा । 
बाहुर सबंत्र नीरवता का अदूट खाम्राज्य था, जो कभी किसी प्रहरी की पद-जापों 
से हट ज्ञाता, किन्तु दूसरे ही क्षण फिर वही निस्तब्धता छा आती । आकाश 
तिसराच्छन्न था, रामनाथ को मुश्कराते हुए तारे दृष्टिगोचर नहीं होते थे । इसी 
समय सहसा बारह बजने का घंटा मनमनाकर वायु को ग्रकम्पित करने ल्गा। 
पहरा बदलने की हलचल के बाद फिर वही शांति/विशजञने लगी । 
ह रासनाथ अपनी प्रथ्वी को शेया पर लेट गया। उसने अपने नेत्र बन्द कर 
लिये । निद्रा का आह्वान करने लगा, किन्तु वह अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ। 
उसके हृदय के भीतर का भयंकर युद्ध और भी भीषणता पकड़ने लगा । वह पुन्र 
विचारने लगा--'मैं कोन हूँ, एक कषुद्र शक्ति बाला सानव | संसार में क्यों अब- 
तीर हुआ, हु:ख भोगने के लिए। और “और पूँजीपतियों की विल्ास-लील्ा 
का शिकार होने के लिए | मैंने क्या अपराध किया है, गरीब और निधन मतों- 
पिता की सन्तान हुआ हूँ, ओर '”''' और अपनी इज्जत बचाने का प्रयज्ञ किया 
है । आह, वह घटना भूलती नहीं, जितना भूजनने की कोशिश करता हूँ, उतनी 
ही बह प्रखर होती है । आज से दस दिल पहले की बात है, में मिल से बापस 
आ रहा था, अनेक अरमान साथ में थे । सोच रहा था कि “बह? मेरी प्रतीक्षा में 
वैंटी हर की ओर बार-बार देख रही होगी । में मन-ही-मन असन्न हो रहा था, 
बर्योंकि छस दिन पहला वेतन मिला था । ग्ृहस्थी का स्वण-लाल गूँधता हुआ 
घर आया। घर का द्खाजा खुला हुआ था; देखते ही माथा ठनका | यह अनहोनी 
वात कैसी ? मुझको देखते हो पड़ोसियों ने घेरं लिया। मैं अबाक्‌ होकर उनकी 
आर देखने लगा । वे सब पत्थर की तरह चुप थे। में घर के भीतर घुसा, पड़ो- 
सियों की भीड़ मेरे साथ-साथ चली आई, आज से पूर्व ऐसा तो कभी नहीं हुआ था।”? 
पड़ासियों ने कहा :--“किसको ढूँढ़ते हो, वह तो गई, आज उसका भाग्योदय 
हुआ है । वह तो अब महतो में रहेगी, इस कोपड़ी में नहीं।” मेरी आँखों से ज्वाला. 
निकलने लगी। मैंने चिल्लाकर कहा :--“चुप रहो ।” वे हँसे और उनमें से किवने 
है चल गए « उनें से एक ने फिर कहा:--“गुस्सा शांत करो वह बर्हाँ गई 
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है जहाँ तुम्हारा कोई उपाय नहीं चल सकता | वह हमारे मिज्र-मालिक के पास 
गई है। आज सीसरे पहुर एक मोटर आई, उनमें दो द्लियाँ ओर चार लठेत जवान 
थे | हमारे अहाते के सामने मोटर खड़ी कर वे जवान तुम्हारे धर के सामने खड़े 
ऐ गए, ओर ओरतें घर खुलवाकर अंदर गई। दूसरे ही क्षण वे तुम्हारी स्त्री 
को लेकर मोटर में बैठ गए। हम लोग कोई उपाय न कर सके | पल्क भपकते 
ही यह सब हो गया । छनमे से में एक को पहचानता हूँ, वह हमारे मालिक 
का पद्चैयाँ नौकर था, जिसने यह लिफाफा तुमको देने के लिए दिया है । “मैंने 
काँपते हुए हाथों से वह ले लिया, नहीं छीन लिया । उसको फाड़कर देखा, 
उसमें से नोटों का एक पुलिदा गिर पड़ा। मेरी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। 
मैंने ठोकरों से अपनी स्त्री फे मूल्य को बिखेर दिया | ओर विज्षिप्त-सा वहाँ से 
मिकल भागा 
रामनाथ त्षण-भर के लिए स्तब्ध हो गया । पुरानी स्शृति सज्मग होकर 
चुटकियाँ लेने लगी । चह तड़पकर उठ बैठा । किन्तु बैठने में उसका छद्ठेग कम 
नहीं हुआ | वह फिर कहने लगाः-- “ईश्वर ने संसार में पूजी को सृष्टि क्यों की 
क्या पूंजी का जन्‍म पूँजी-हीन व्यक्तियों को मारने के लिए हुआ है । पूँनी की 
' शत्पत्ति कहाँ से होती हैँ ? क्‍या हमारे स्वत्वों-अधिकारों को कुंचलकर हमारे 
रकते-मांस में उसका जन्‍म निहित नहीं हैं ? उस पूँज्ीपति ने मेरी स्त्री को क्‍या 
निःशक्त की स्त्री नहीं समझा ? मैंने उसको मारकर कौन-सा अपराध किया हैं। 
क्या मैने अन्याय किया है ? यदि यह अन्याय है. तो न्याय किसकों कहेंगे ? 
फिर भी में केदी हूँ । में जानता हूँ मेरे लिए फाँसी का फंदा निश्चित है, उस पर 
भूलने के लिए में तैयार हूँ । किन्तु उर्मिला का क्‍या होगा। उस पर बहू पापी 
विज्ञय नहीं पा सका । वह अपने को उसके हाथों में समपेण करने के पहले अद्ा- 
लिका से गिर पड़ी । कित्तु फिर भी मरी नहीं । उस समय में भी वहाँ पहुँच गया, 
मेरे सामने ही मेर शत्रु ने उसको छूकर भ्रष्ट करना चाहा। मैंने उन्‍्मत्त की भाँति 
उस पर बार कर दिया, ओर तेज्न चाकू से उसकी पाप-लीला का अंत कर दिया । 
इसी समय “उसकी” चेतना लौटी, उससे आँख खोलकर मेरी और देखा | आह, 
उस दृष्टि में कितना प्रकाश था । में उसकी ओर भपटा, चाहा कि हृदय से लगा 
लूँ, किन्तु कई सशक्त हाथों मे मेरी गति अवरुद्ध कर दी, ओर में बल्दी बना/लिया 
गया । में नहीं जानता कि इस समय उर्मिला कहाँ है ! किसी अस्पताल में होगी |” 
रामनाथ के नेत्रों से ज्वाला निकलने लगी । बह अस्थिर हो गया । झेल की. 
कोठरी का अंधकार शसको शांत करने की चेष्टा करने लगा । वायु के एक-आध 
पेड़े उसकी अप्नि को बुझाने का प्रयत्न करने लगे । अद्धं रात्रि की नीरबता 
उसकी पीड़ा को अपने उद्र में रख लेने का प्रयास करने लगी । आई 
रामनाथ फिर अस्फुट स्वर में कहने लगाः--/मैं एक कुलीन ओर शिक्षित. 
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बर का सलुप्य हैं । मेरे माता-पिता ने मुझको शिक्षित किया, किन्तु डिग्री लेने के 
पहले ही उसका वेहास्ल हो गया । निशुपाय होकर कालिज छोड़ना पड़ा । बेकारी 
रिन कटने लगे । लोकरी की तलाश में सड़कों पर पूँज्नीपतियों की 'नहीं-नहीं 
सुनते-मुनते सुबह से शाम हो जाती । रात्रि को क्लांव होकर धर पहुँचता, 
उमिला सहास्त्र मेरा रबागत ऋरती । बह आशा से विभोर रहती, किन्तु मेरी 
सराश्यप भे ल्न्वी साँस मेरी असफज्ता का परिचय दे देती । किन्तु उसके माथे पर 
जरा शिकन ने आता, उसका आगसंां का प्रक्राश बसा हा हयात स॑ आत-प्रात 
ता, आर से जण-सर के लिए सब भूल जाता । घर को पूँजी निःशेष हो जाने 
पर फार्की पर नॉवत पहुँची, लेकिन फिर भी उसने अपना बेये नहीं छोड़ा । 
लखनऊ में मेरा रहना असम्मव हो गया । वहाँ मजदूरी भी व मिलती थी, और 
बास्तव में वहाँ कुछ मेंप भी आती थी । हम लोग कानपुर चले आये, ओर में 
'वीनस मिल्न' में साधारण सनदूर की अशणी में भरती हा गया। सजदूरों की 
बस्ती में एक छोटी-सी कोठदी लेकर उर्मिला के सुख का बार-पार न रहा | वह 
कव्ती कि अब हमें कोइ चिल्ता नहीं, तीस रुपयों में हम साननद्‌ अपना जीवन 
व्यतीत कर लेंगे | आह, उसमें कितनी आशा थी, कितनी छमंगें थीं, और कितना 
अलापन था । किन्तु भगवान्‌ को वह भी ने साया |”? 'सगवान शब्द से फिर 
उसे चेका दिया | वह विज्ञिप्त-सा कहने लगा :---भगवान्‌ इस तिरथ्थक शब्द 
को किसने जन्‍म दिया । भगवान्‌ को गढ़ने. वाला कोन है ) भानव जाति के ' 
कुसंस्कार और अश्ञान, सीता और कापुरुषता, अंध विश्वास और पुरुषा्थही नता, 
अकर्ेश्यता ओर मृखना फे समृह का नाम ही तो भगवान है । भगवान्‌ का 
अस्तित्व केवल भेरे-जेसे गरीबों के लिए है, पूँलीपतियों के लिए नहीं । उसका 
बत आर शाय हसार-जसे निराधार निःशक्त सनुष्यों के उत्पीड़न में ही प्रका- 
शित होता है । उसका विकास हसारी कमजोरी सें निहित हैं । उसका जीवन हमारे 
बव्रिनाश में है । उसका अस्तित्व हमारे ऋूदन में है। यदि कहीं वास्तव में उसका 
आध्मित्य हैं, सो बह ब्रह्माएड का सबसे बड़ा प्‌ ्ञीपति है | यदि उलमें किसी की भलाई 
ऋश्ने को शक्ति हैं, तो यह सिक्के पूँजीवादियां की सहायता करता है [वह भी उनके 
जैसा अत्याचारी, अनाचारी आर निरंकुश है। हम गरीबों के लिए भगवान नहीं है 
आर यह अच्छा है कि वह नहीं हैँ ।” “अच्छा मेने क्‍या अपराध किया था जो 
भगवान ने मेर लिए यह सजा तजबीज की । मे किसी का अनिष्ठ नहीं किया था। 
जअस-तेंस अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। नरक के कीड़ों से भी हीम जीवन 
में अपने का सुल्ली समकृताथा | किसी से ततो द्वेष था और न हईरष्या थी । किसी 
की हानि नहीं की थी । हमारे मिल-मालिक वामनदास को क्या अधिकार 
आा।क वह मर घर पर डकेती करवाता ओर सेरी छत्री का अपहरण करता? 
वास्तव जे अपराधी कह है या मैं । में आ्राज जेल की इस कोठरी में विचारधीत 


कैदी होकर बेटा हूँ, जिसकी सज्ञा शझृत्यु होगी, ओर मेरी स्त्री मरणासत्त 
अवस्था में किसी अनाथों के अस्पताल में दम तोड़ रही होगी | वामनदास 
मेरी शक्ति के परिचय से अवश्य काल्-कवलित हुआ, किन्तु आज्ञ राज 
शक्ति उल्का साथ दे रही है, जो इस बेबसी में मेरा व्यंग्य करने और मुझे विद्रप 
करने में किचितू्‌ भी सेकुचित नहीं होती । वामनदास का परिवार सुखी है, सम्पन्न 
है । उसके जीवन के अतिरिक्त और कोई हानि नहीं हुई | ओर आरर में उसको 
दसड नहीं देता, तो अवश्य वह भी अपने परिवार के अन्य व्यक्तियों की भाँति 
मेरे अपमान पर गये से उत्नवद मस्तक होकर गोरव प्रकाशित करता । यह है 
पूँत्नी की सत्ता, उसकी अजेय शक्ति, ओर उसका अमिट गये |” 

“सेरे वाद उर्मिला का क्‍या होगा ? क्‍या इस जीवन में उससे पुनः साक्षात्‌ 
होगा ? उसकी अवस्था कैसी है, कौन जाने । मुझे यह भी नहीं सालूम कि वह 
अभी तक जीवित है या मर गई । यदि वास्तव में उसकी मृत्यु हो गई दो तो 
उसमें उसकी मुक्ति हैं । थो थी उसका जीवित रहना अमम्भव है। हम दोनों की 
इहलीला का अन्च अवश्यम्भावी है | चल्नो अच्छा हुआ, इस नारकीय जीवन से, 
रोख ज्वाला से छुटकारा वो मिला | मृत्यु का विचार पूँज्नीपतियों के लिए चाहे 
भले ही प्रासज्ननक हो, किन्तु हम-जैसे नरक में बिलजिलाते कीड़ों के लिए तो मुक्ति 
का संबेश है. में मृत्यु का स्वागत करता हूँ, उर्मिला भी उसके स्वागत-शआयोजन 
में व्यक्ष्त होगी । आह, कितनी शांति मिलती हैं । कुछ दियों में सेरा फैसला सुनाया 
जायगा, ओर उडपद्ार में मृत्यु की शांति मिलेगी । वह क्षण मेरे जीवन का क्रितना 

 सौभाग्यसय होगा । यह पूँजीपतियों के मगवाब्‌ का न्याय है।” 

रासनाथ विज्ञिप्तों की भाँति हँस पढ़ा । उसके हास्य के व्यंग्य ने उस 
अंधकार को मी कम्पित कर दिया। पूर्व दिशा से चन्द्रमा संभ्रम काँपता हुआ 
आऑककर अपनी पीत आभा से रामनाथ की ओर आश्चये से देखने लगा, ओर 
बक्र दृष्टि से कम्पित तारों से कुछ कहने लगाः---“सावधान, यह पागल का प्रद्धाप 
नहीं है, शोपितों की चेतावनी है ।” समीर उसकी मूर्खेता पर खिलखिल्लाकर 
हँसने लगा, ओर आकाश अपने विचार में मग्न होकर रामनाथ की भाग्यत्रिपि 
पढ़ने का निष्फल प्रयन्ष करने लगा | 

इसी समय तीन बजने का घंटा घन साद से बल उठा | रामनाथ चकित 
होकर सुदूर निष्प्रस प्रकाश-दीप को देखने ज़ञगा। विज्षिप्त वायु अब भी अपने 
हास्थ में तल्‍लीन था। 

हर 

वामनशस के सुकदये में जितनी दिलचरुपी मजदूरों की थी, उतनी ही पूँ जी- 
पत्तियों को थी । यह एक निर्णेय-दोनों के जीवन के अधिकारों का था। मजबूर . 
खपने संगठन को जीवन देने की शक्तिमय उत्तेजना इस बलिदान के द्वारा 


खोज रह थे, ओर पूँजीपति अपनी निरंकुशता के ताश्डव नृत्य के प्रमोगापू्ो 
ऋधिकार का स्पष्टीकरण हूँढ़ने में व्यस्त थे, ओर परम्परा से पुरुषों द्वारा कुम्वली 
हुई स्त्री जाति, बगे ओर अणी भूलकर अपनी जाति पर किये गए अपमान का 
'अतिशोध लेने के लिए आकुल थी । 
सेशन जञ्ञ ने रामनाथ की ओर देखते हुए पूछा:--क्या तुम किसी 
गवाह से दुबारा जिश्ह करणा चाहते ही !” रासनाथ वे. हब्तर देने से पूर्ण ह्दी 
वकीलों की कुर्सी से बेरिस्टर मिस्त कनकल्ता वासभदास से उठकर कहा:-- 
“अभियुक्त की तरफ से में पैरों करूँगी।” कहते हुए बसने यकालतनामा 
रामनाथ के हस्ताक्षरों के लिए कठवरे की ओर बढ़ा दिया। ह 
न्यायालय में एक क्षीण किन्तु तीत्र रव हुआ, ओर सबके नेत्र मिस. कक 
की ओर स्वतः उठ गए | सेशन जञ मिस्टर इमाम तेयब ज्ञी की भी आँखे विश्वास 
मन करने के लिए जिद करने क्षगीं । पिता के हत्याकारी को ओर से पैरथी करने 
बाली उसकी एक-मात्र संतान हो सकती है ? यह विचार किसी के स्वप्त में भी 
अनुसान-परिधि से सबंधा परे था। मजदूर-प्रतिनिधियों ने चिह्लाकर कहा:-- 
“घोखा है । रामनाथ हृह्ताक्षर न करना | 
रामनाथ ने चकित दृष्टि ले कक की ओर देखा--उसका भुख घीरता की 
अतिच्छाप से बढ़ था। इसने मजदूर-प्रतिनिर्धियों की ओर एक बिकल हष्टि से 
देखा, ओर दूसरे ही क्षण अपने हस्ताक्षर कर दिये । : | 
मिस कनक ने वह वकालतनामा जञ की. मेज पर रखते हुए कहा :--- 
“मेरा व्यवहार देखकर आप और जनता चकिय हैं--मैं भी स्वयं चकित हूँ, 
किन्तु मेरा कर्चेंव्य, मेरी जाति की वेबसी और कमजोरी मुझे; बाध्य कर रही है 
कि में सृष्टि के आदि से स्त्रियों पर होते हुए अत्याचार के प्रति अपनी ज्षीश[ 
आवाञ्ञ उठाऊ | क्षीण बह भले ही हो, किन्तु उसमें दृढ़ता है, जिसका परिचय 
केवल इसी बात से लग सकता है कि वह मेरे पिता के प्रति है।?.. 
वासनदास के सम्बंधियों में कानाफूसी होने लगी । पुलिस किंचितू हताश 
होकर उसकी ओर देखने लगी । । है 
रामनाथ कई उलमनों का पुश्न बना हुआ, भुग्ध दृष्टि से श्रपने फाँसी के 
फन्‍्दे वाली रस्सी में किचित्‌ शिथिलता का अनुभव करने लगा । 
सिस कमक तत्परता ओर तीज्नता से जिरह करने लगी । बने हुए मुकदमे 
की घूल्न डड़ने लगी । गवाह भी इस जल्लठ-फेर में, विस्मय में, सिंखाई हुई बातें 
भूल गए। सत्यता प्रकट होकर स्वर्ण की भाँति चमकने लगी | कुछ देर पहले 
क्के चश्मदीद गवाह विचलित हो गए, और वे कहने लगे कि उन्होंने कोई कृत्य 
अपनी आँखों से होते हीं देखा था । पब्लिक ग्रासीव्युटर दाँत पीस रहा था, 
दशकों की गैलरी में बेटे हुए सब इंस्पेक्टर पुल्सि कुर्सी पर बार-बार उ>-बैट 
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रहे थे । मिस कनक की जिरह-शक्ति उस दिन अपनी जाति का आशीर्वाद प्रहण 
कर चुको थी, बह श्जेय थी। 
मजदूर वर्ग जिसने धोखा! की आवाज लगाई थी, सबसे अधिक प्रस॒त्त 
: था । वह एक विचित्न परिवर्तेन था। जिसके प्रति उनके मन में ह्वष का उ्समुक्त 
प्रवाह था--ओर जो उल्में से पिता के बेर का प्रतिशोध उसकी सम्तान मिस 
कमक से लेने के लिए विचार कर रहे थे, वही स्वतः अदालत के जल्-पान के लिए 
उठ जाने के शआवकाश में उसफी पद-धूलि को लेकर अपने मध्तक पर उस भक्ति 
के साथ ग्खने लगे, जेसे एक पुजारी अपने इष्ट देव की चरण-रज्ञ धारणा करता 
- है । घृणा, तिरस्कार ओर उपेक्षा का विक्ृत बायु-मंडल अपसी विषाक्त ज्वाला से 
, स्वर्गीय वामनदास के वर्गीय मित्रों को ओत-प्रोत कर भीषण प्रवाह जैसे वेग से 
उमड़ असहाय रामनाथ को प्लावित कर अब मिस कनक की ओर अग्रसर हो 
रहाथा। | । 
सेठ पोपटलाल ने चिल्लाकर कहा :--“यदि मैं वामनदास होता तो ऐसी 
सल्तान के पैदा होते द्वी दूध की नहीं विष की बूँदें डाल दी होतीं ।” 
े । कचनलाल ने अपनी पगड़ी सँमालते हुए कहा ;--“ऐसी सन्तान से 
तो निस्सन्‍्तान होना कहीं ओेयस्कर है ।” 
चमड़े के व्यापारी और प्रसिद्ध मिल-मात्रिक अब्दुल मज्ीद ने दाँत 
पीसते हुए कहा : --“कैंची की तरह चल्नती हुई जबान को राख लगाकर खींच 
लेने से हमारे अजीज दोस्त चामनदास के लिए फस्न की बात होगी । उनकी रूह 
खुशी से नाच उठेगी ।” है 5 ह 
.. भक्त और पुन्नारी का 'ट्रेड मार्क! अपने मस्तक पर लगाये हुए रासा- 
नुज्जी सेठ नेमीचंद ने अपनी जिह्ना को दाँतों से दबाते हुए कहा :--“आह, कैसा 
कलिकाल आया है कि आजकल बाप के हत्याकारी को वकालत उसकी सन्तान 
करती है । क्या इसी दिन के लिए वामनदास ने इंगलेंड भेजकर कनक को बेरिस्टर 
बनाया था ? आज पितृ-ऋण का खाता कनक ने बराबर कर दिया।” 
व्यग्यमथी कठु आलोचना की मंकार कनक के कानों में बराबर आ रही 
थी । जब आज प्रातःकाल उसने अपने हृदय के आहान को कार्य में परिणत 
करने के लिए अपने को तैयार किया था, तब उसने इससे भी प्रखर विरोध का 
चित्र खींच लिया था। अपने विरोध की समस्त भावनाओं पर विजय प्राप्त करने 
के लिए उसने हृद्ता से कहा :--'कर्तेव्य कर्त्तव्य है ! पिता और पुत्री का सांसा- 
रिक सम्बन्ध कर्त्तव्य का गल्ला नहीं घोट सकता । यदि एक पुरुष मेरे ऊपर अत्याचार 
करता है, तो क्या मुझको अधिकार नहीं है कि उसके निराकरण में अपनी सारी 
शक्ति लगा हूँ। और यदि बह आततायी पुरुष मेरा पिता हो, ओर मेरी जगद 
पर मेरी एक निर्बल बहन हो तो क्या मेरे निर्धारित कत्तेब्य में कोई अंतर पड़ 
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सकता है ? अंतर उपाय में नहीं, किन्तु तीजता ओर वेग में हो सकता है। वह 
दया जो एक अतजञान के प्रति प्रस्फुटित होने में संकुचिंत न होती, अब अपने एक 
निकट सम्बंधी के प्रति सबेथा शुप्क हो सकती है--आओर प्रतिशोध के दाँतों का पैनापन 
कुछ अधिक बीच ओर प्रखर हो सकता है। पिता उस दया का पात्र कद्ापि नहीं, 
जो एक अनजान के लिए है । अभागिनी उर्मिला के प्रति मैरे पिना द्वारा क्रिये हुए 
अत्याचारों की वास्तव में यदि कोई मारना है वो वह केबल यही है कि में उसके 
पनि को निदाष प्रमाणित करूँ । मेरे पिता का खूल नहीं हुआ है--उनकी पापाकीयों 
अभिसन्धियों का उनके ही अस्त्रों में उचित ओर अजुकूल प्रत्युत्तर मिला है। 
स्थाय के खोखले आवरण की धक्षियाँ उड़ाना मेरा प्रथम कचेत्य है--और 
आधिकार है | इस अवसर पर मेरा पिता पिता नहीं आशतायी है, मेरी स्त्री आलि 
का श्र है, हमारी जाति को खिलोनों को तरह खेलने वाला एक खिलाड़ी-साज 
है ।” स्थायाधीश के प्रत्यागमन पर न्याय का नाटक पुनः आसस्म हुआ | कनक 
की जिरह से बादी सरकार के सारे मुख्य गवाहू विगढ़ गए । मिस्टर तैयबजी की 
शाँखें किचित भय के साथ पुलिस की-ओर अपने-आप डठ गई । जिरह समाप्त 
होने के बाद अदालत दुसरे दिन के लिए उठ गई ह 
. कनक सबकी चित्र-विचित्र हृष्टियों का केन्द्र बनी हुई अपनी मोटर 
पर सवार होकर घर चल्नने को उद्यत हुई, किन्तु उमड़ता हुआ गरीब जनता का 
प्रवाह उसको गाड़ी का सागे अ्रवशुद्ध करने लगा । यह कैसा स्थागत था । आज 
डसी के मजदूर उसकी जय-जयकार कर रहे थे, जो छुछ घंटे पहले अकथ्य यालें 
कहने में संकुचित न होते थे । 
कनक ने हाथ जोड़कर उनके नेता से कहा:--“क्रपा करके मेरे जाने का 
मा उत्सुक्त करा दें, मे विचारने के लिए अवकाश चाहली हैं ।” 
जसकी प्रार्थना था आज्ञा ने बही काय किया मो एक सेना-नायक की 
आज्ञा उसके सनिकों के लिए करती है | क्षणा-मात्र में उसका सागे उसी के अय- 
धोष के साथ खुल गया 
बायु का एक कोॉका क्ककर उसके कानों में कहने लगा:-- वह आज 
से शोपितों की नेवृन्है ।? मजदूर भी आकाश कस्पित करते हुए जय-माद द्वारा 
समीर के कथन का अनुमोदन करने लगे । 
रे 
उप्तिला सलिन दृष्टि से नवागन्तुका की ओर देखकर उसको पहचानने का 
प्रसन्न करने लगी | नवाग्ल्तुका कनक थी | 
कनक में सके समीप हो अस्पताल के एक रुट्टूल् पर बैठते हुए कहा 
बहन, तुम मुझे नहीं पहचानती | शायद आज से पहले कभी देखा भी म हो।” 
अमिला प्रश्न-मरी इृष्टि से उ्सकी आर देखती रही । । 
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कनक कहने लगी:--“मैं वकील हूँ, तुम्हारे पति की पेंरची करती हैँ ।” 

उमिला ने उठ8ने का प्रयत्न किया, कित्तु उसकी पीड़ा ने उसकी गति 
अथरुद्ध कर दी | 

क़नक ने सप्रेम उसका हाथ पकड़कर कहा :-- “वहन, तुम व्याकु्ल नहों, 
तुम्हारा पत्ति निरपराध है। भुझे विश्वास है कि में उसे छुड़ा सकूँगी |” 

उर्मिला के नेत्रों से समवेदना फे सहुचर आँसू निकलने लगे । 

उसने अश्रु-सिक्त कंठ से कहा :--“ किन्तु हमारे पास शपया नहीं है ।” 

उसकी असमथेता आँखों की राह से बहने लगी । 

कनक ने उसके समीप अपना झ्टूल खींचते हुए कहा :-- में रुपयों के लिए 
तुम्हारे पति की पैरवी नहीं करती, किन्तु अपने पिता फे भयानक अत्याचार का 
प्रायश्चि् कर रही हैँ । बहन, तुम्हारे सामने मेरा मस्तक शर्म से झुका जा 
रा है, जब में यह कहती हूँ कि तुम्हारी इस अवस्था का कारण मेरा ही पिता 

। 9) 
” क्नक की उत्तेजना प्रखर होने लगी और उर्मिला विस्मय-विस्फारित ! 

ह कनक ने उसके समीप खिसकते हुए कहा :-- बहन, हम स्त्री हैं | हमारी 
ओर तुम्हारी प्राकृतिक अवस्थाएं बिलकुल एक-सी हैं, तनिक भी विभिन्नता नहीं 
है । हमारे-तुम्हारे हृदय की आकांज्षाएं, भावनाएं, विचार ओर शारीरिक गठन 
तथा प्रवृ त्तियाँ एक हैं--सर्बथा एक हैं । पुरुष जाति मे हमको आश्रित बनाकर 
दास, गुलाम, ओर इससे भी अधिक हैय यदि कोई शब्द है, तो बह बसा रखा 
है । हमारा जन्म, हमारा पालन-पोषण ओर हमारा अन्त उनकी स्वार्थ-पूर्ति के : 
लिए है । उनकी ऐसी सामाजिक व्यवस्था है कि हम जब से पेदा होती हैं, तब 
से अन्त तक पुरुष खिलाड़ियों की खेल होकर रहती है । वे हमें रोटी के टुकड़े 
फेंकते हैं, तो हम कुत्तों की तरह खाकर उन्तके पीछे दुम हिलाती धृमत्री हैं। 
वे हमको कपड़ों ओर गहनों से सजाते हैं तो हमारे भोग के लिए नहीं, अपने भोग 
के लिए--जैसे लड़कियाँ गुड़ियाँ सज्ञाती हैं--केवल अपनी आँखों की तृप्ति के लिए । 
थे हमारा पोषण इसलिए करते हैं कि हमसे वे अपने द्वी-जैसे उद्ण्ड, उच्छु खत 
ओर नीति तथा शठता के उज्ज्वल सदाहरण पुरुष सन्‍्तान पेदा करना चाहते हैं, 
जिसको अपने एकाकी अस्तित्व में वे पेदा करने से सर्वथा असमथ हैं । स्त्री जाति 
कितनी असहाय है, वह अपने रक्‍त-मांस से उस सन्तान को जन्म देती है जो 
उसका घातक हत्याकारी है| हमें दी जाने वाली रोटियों के ब्याज में यद्यपि हम 
अपने हृदय का रक्त देकर उनकी सत्तान का पोषण करवी हैं--फिर भी अन्तिम 
चढ़ियों तक उन्तके ऋण से मुक्त नहीं होतीं भोर ये पुरुष शाईलाक' की भाँति 
हमारे हत्पिंड के सध्य भाग का एक पोण्ड डुकड़ा लेने के लिए अपने तेज चाकू 
हमेशा साम पर चढ़ाते रहते हैं ।? ह 
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कतक का करुठ सावाबेग के कारण अवरुद्ध हो गया। 

उर्मिला मुग्ध और चकित होकर उसकी ओर देख रही थी । 

उसमे शांत कण्ठ से उत्तर दियाः--“मेरी समझ से कुछ नहीं आता। ” 

कनक ने द्या-भरी दृष्टि से-जैसी एक दीन के ज्लिए एक सम्पन्न व्यक्ति के 
इंदय में होती है--देखा । फिर एक दीघे निश्वास-लेकर कहा :--“बहन, यही 
तो हमारी बेवसी है, अज्ञान है । इनकी सामाजिक व्यवस्था है, उसका चातुये है, 
उनको सीति है, कि हम किसी लायक नहीं रहती । उन्होंने हमको इतना वशी-. 
भूत कर अपना आतंक जसा रखा है कि हम उन्हीं के दृष्टिकोण से विचारती 
हैं, और कार्य करती हैं | हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है । बहन अभी 
तुम हमारी बातें नहीं सममती, एक दिन समकोगी 0... 

उम्मिल्ा ने शिशु की-सी सरत्ञता से कहा :-- कब ।” 

कनक ने एक मलिन हँखी के साथ कहा:--“ बहन, मेरा पिता, जो एक 
पुरुष है, तुमको क्‍यों हरण कर ले गया था, केवल इसलिए कि तुम एक स्त्री द्वो, 
ओर उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम्हें अपनी कुप्रवृत्तियों काशिकार बनाये। 
ओो व्यवद्ार उसने तुम्हारे साथ किया है बही बह मेरे साथ भी करता, यदि में कदा- 
चित्‌ उत्तकी लड़की न होती ।” 

उर्मिला ने पूछा :--/तो क्या सब पुरुष ही ऐसा करते हैं १” 

' कनक ने गंभीरता से कह्दा :--/हाँ, मांस के टुकड़ों के लिए कुत्तों की नीति 
में कोई अंतर नहीं पड़ता । हमको चूसने के लिए ही पुरुषों ने ऐसी सामांजिक 
व्यवस्था तमाम संसार में स्थापित कर रखी है, ओर इस देश में तो हमारा: 
शोषण अपनी चरम सीमा को पहुँच गया है । अच्छा, इस विषय पर हम फिर 
कभी बातें करेंगी, बहन, अभो तो तुम्हारे पत्ति को कानून के शिकंजे से छुड़ाना ही 
मेरा प्रथम करतेव्य है--नहीं प्रयश्चित्त है ।” 0 

: डर्मिला की आँखें उल्लास से चमकने लगीं । ' 

कनक ने नत दृष्टि सें पुछा :-- क्या तुम मेरे पिता के भेजे हुए व्यक्तियों 
को पहचान सकती हो १” ह न्‍ 
उर्मिल्ा कुछ भूली हुई घटनाओं को अपने मस्तिष्क में खोजसे लगी । 

4 कह रस “हाँ, शायद्‌ पहचान सकूँगी । पहले दो औरतें मेरे घर 
पर आई, और उन्होंने दरवाजा खुलबाया । मैंसे समझा कि कोई पड़ोसिन होंगी। 
भेने द्वार खोत्न दिया। वे दोनों आकर बेठ गई । मैंने उनसे पूछा :---क्‍्या तुम 
पड़ोस द्दी में कहीं बहती हे एः उन्होंने जबाब दिया - हम यहाँ से कुछ दूर. 
रहती ्द 'दीनस मिल्ष' में आग लग गई है, ओर उसमें कितने ही आदमी घायल 
ओर मर गए है। हमारे आदमी भी वहीं काम करते हैं। उनका एक साथी, 

जिसका नाम "वह शायद तुम्हारा ही आदमी है, घायल ही गया है । उम्तका 
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तमाम बदन जल गया है । उसकी हालत नाजुक है । उसने इस घर का पता देकर 
तुमको बुला लाने को कहा। अल्वा, आदमी केसे आते ? इसलिए हमको ही आता 
पड़ा !! में सुनते ही अपनी सुध-बुध खो बैठी । बिना विचारे उनके साथ चलने 
को तैयार हो गई । जिसने मुझसे बात की थी, इसको में अच्छी तरह पहचान 
सकती हूँ, क्‍योंकि उसके दाहिने गाल पर एक वड़ा-सा काला मस्सा है । दूसरी 
को भी पहचान सकती हूँ, वह सांदले रंग की कुछ अधघबैसू है ।” 

कनक ने पूछ) :--अच्छा, इसके बाद क्या हुआ ?? । 

जमा ने आँसुओं को पोंछते हुए कहा :-- “उन्होंने बर से निकलते ही 
कहा कि 'हमारे मिल-मालिक भी कैसे दयालु सब्जन हैं कि उन्होंने यह सुनते ही 
अपनी मोटर और हमारी रक्षा के लिए चार आदमी तुरंत दे दिये । जल्दी चलो, 
डनकी ह॒ज्ञत बहुत खराब है| में उनकी बातें नहीं सुन रही थी, मेरा सत्र तो 
उनके पास पहुँचने के लिए बिकल था । में तुरंत मोटर में बैठ गई । तीन आादसी 
तो हमारे साथ ही बैठ गए और एक पीछे रह गया । सोटर हमको लेकर बड़े वेग 
से चल दी। थोड़ी ही देर में में वहाँ पहुँच गई जहाँ यह घटना घटी । एक ऊँची 
कोटी थी, जिसके रास्ते भयानक पेंचदार थे । वे हमको घुमाती-फिराती एक कमरे 
में ले गई, ओर बैठने के लिए कहा। मैंने जब-उनसे अपने पति के बारे में पूछा 
तो वे एक भय कर शहद से हँस . पड़ीं 4 उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे भुमे 
धोखा देकर लाई हैं, ओर मेरे पति को कोई हानि नहीं पहुँची। इसके बाद उन्होंने 
कई घृण्य प्रस्ताव मेरे सामने रखे । रेशमी वस्त्र ओर जड़ाऊ गहने दिखाये, भय 
दिखाया, ओर ख़ुशामद की । उनके सामने ही एक प्रोड़ वज्षिष्ठ व्यक्ति हँसता हुआ 
आया, ओर मेरी ओर लुब्ध दृष्टि से देखने लगा, जिसकी चितबन से ही भय 
उत्पन्न होता था ।- उसने हँसकर कहा: -- घबराओ नहीं, में तुमको रानी बना- 
कर रखूँगा, तुम इस घर की मालकिन हो, ओर ये तुम्हारी दासियाँ हैं|! फिर 
उनसे कहा कि इन्हें स्तान कराकर सलह्जित करो, ओर लाल शरबत पिल्लाकर 
रंगमहल' "में हाजिर करो |” यह कहकर मेरी ओर देखता हुआ वह चलता गंया। 
इस संसार से में बिलकुल अनज्ञान हूँ | मेरी समझ में न आता था कि में क्या 
करूँ । अपनी मुक्ति का कोई उपाय नहीं विचार सकती थी। वे खश्वियाँ उस पुरुष 
का आदेश पाकर ,इधर-उधर किसी तैयारी में लग गई में भी खिड़की खोलकर 
बाहर देखने लगी । थोड़ी देर बाद मैंने अपने पति को दूर से आते देखा । वे भागे 
हुए कहीं जा रहे थे। में समझ गई कि वे मेरी ही खोज में कहीं जा रहे हैं, में 
चेतना खो बैठी ओर बिना बिचार किये ही खिड़की से बाहर कूद पड़ी। इसके 
पश्चात्‌ मुमको नहीं मालूम कि कया हुआ | कहते-कहते उर्मिला के नेत्र झुँदे गए, 
ओर आँसुओं की बड़ी-बड़ी बूँदें निकलकर गालों को सिकत करने लगीं। 

कनक ने ललित स्वर में कहा :--“वही प्रोढ़ व्यक्ति मेरे पिता थे | में . 
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उन ख्तियों को नहीं जानती, किन्तु फिर भी पता लगा लूँगी।? 
उर्मिज्ञा ने मय-विहल दृष्टि से पृ “कया उनके बचने की कोई आशा! 
नहीं है 2 
कमक ने धीमे स्वर में कहा :-- “प्रयन्न तो बड़ी कर रहो हूँ. । में अभी 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कद सकती | आशा तो है 7? 
उर्मिल्षा ने पूछा :--“ क्या उन्होंने तुम्हारे पिता को । ० * 66 
कनक ने मलिनता के साथ कद्ाः-- हाँ, यह सत्य है। किन्तु“ “१ 
उर्मिला ने आह के साथ कहा :-- / ईश्वर की इच्छा ।? 
कनक ने एक वक दृष्टि से उसकी ओर देखा, ओर फिर कहा :-- “ईश्वर 
पर में विश्वास नहीं करती | किप्तो मनुष्य को विश्वास करना भी नहीं चाहिए । 
ईएबर का गोरख-घंधा तो इसी पुरुष जाति ने खड़ा किया है, केबज्न हमको मयभीत 
करने के लिए, हमको अपना गुलाम बनाने के लिए।” उर्मिल्ला अवाक होकर उछ 
तेज्न॒ल्विमी की ओर देखने लगी। कनक कह रही थी :--  बइन, ईश्वर के झंझट 
में मत पड़ो । आगर इसमें फैँपछ जा सोगी तो फिर इस जन्म में तुम्हारा उद्बार न होगा 
में अब जाती हूँ, कल्न सफाई के गवाह तलब करवाऊँगी, ओर उसमें तुमको भो 
चलना पढ़ेगा । तुम्हारी गवाही मुख्य है ।” 
जर्मिला ने संकुचित होकर कहा ;-&- "मेरी हिम्मत नहीं पड़ती ॥”? 
कनक ने कहा :-- सत्य कहने के लिए साहस की आवश्यकता नहीं पड़ली।' 
“तुल्हें सत्य कहना है, ओर उन दो ओरतों की शनाझ्त करनी है जो 
तुमको लेने के लिए तुम्हारे घर गई थीं |” 
डमिला कुछ विचारने लगी । 
कनक ने उठते हुए कहा :--/तुम्हारे आराम का मैंने विशेष रूप से प्रबन्ध 
कर दिया है । तुम घवराना नहीं | में प्रत्येक दिन आकर एक बार मिलन जाया 
करूँगी ।? 
चह कुछ सोचती हुईं चली गईं, ओर उर्मिला बिचारने छगी अपना अतीत 
आर भविष्य 
संध्या को नोरबता ने कनक्र की अस्थिरता को किचित्‌ उत्तेजित कर 
दिया, बह विचारने लगी :;-- मानव जाति का जस्म स्वाये की संकीर्याता को 
अपनी विशालता में छिपाने के लिए हुआ है, त कि इतर प्राणियों के ससान _ 
उप्तसें समाविष्ठ हो जाने को। अपने जीवन का सवार मानव जाति के सवाथे में 
मिल्ला देने का नाम ही सोक्ष और मुक्ति है। मानवता का अभिम्तान अपने स्वाथ 
के उत्समे में है, उसके बलिदान में है'। अपने देश और जाति के लिए मर मिठने 
में ही मातव जीवन के अ्रेष्ठतम विकास का स्पष्टीकरण है। हैं भी एक मानव 
हूँ, मेरा कत्तेव्य है अपने स्वार्थ को मिटाना, अपने जीवन की सारी महत्तवा- 


के 
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कांक्षाओं को भध्मीमूत करना ओर अपनी नारी जाति को उठाना तथा उसके 
अधिकारों को उसको बताना, उनके लिए युद्ध करना, ओर पुरुषों की गुलामी से 
मुक्त करना । 

“पुरुष सी एक मानव है, ओर बह इस सृष्टि का सबसे बढ़ा स्वार्थी और 
मद्दान्‌ अत्याचारी है| उच्छ'खज्ञता उसका जीवन है, पशुत्व उसका अभिमान है, 
स्वेच्छाचार उसका गौरव है, नग्न अत्याचार इसका उपहार है, ओर पग-पग 
पर विश्वास-घात उसका दैनिक व्यवहार है । वह अपने स्वाथ-साथन के लिए पहले 
एक ईश्वर की सृष्टि करता है--उसका आतंक जमाता है, उसकी स्वोपरि सत्ता 
निर्धारित करता है, फिर उसकी आड़ में अपना स्वारथमय स्वरण-ज्ञाज्ञ बिछाता है 
' जिसमें सृष्टि के सभी ज्ञीव, चर, अचर फँसकर उसकी गुलामी करते हैं।बह दूसरे 
के जीवन से खेल खेलता है । उसी ईश्वरीय ओट में पक्षियों ओर पशुओं का 
शिकार करके उनके मांस से अपनी ज्षुधा मिटाता है, ओर फिर भी कहता है कि 
यह बलिदान है । गाय के बछड़े के मुँह से उसका प्राप्य दूध छीन लेवा है, ओर 
कहता है कि में गो-रक्षक हूँ।हमारी स्त्री जाति को उसी धोखे की टट्टी कपोल- 
कल्पित इईंश्वरत्वय की महिमा का अजलस्त पाठ पढ़ाकर अपनी विज्ञासिता को चरि- 
तार्थ करता हुआ घार्मिक ओर घधर्म-विहित न्याय का नाटक रचकर अपने को 
सब अपराधों से बरी रखता है ! बह हमारे खून से अपनी प्यास बुझाता है 
ओर फिर भी कहता है कि में नारी जाति की ज्ञीवन-रक्षा का ठेकेदार हैँ । वह 
हमारे सारे अधिकारों को यहाँ तक कि साँस लेने तक के अधिकार को, अपमे 

लादी पंजे में दबाये हुए है, और फिर भी वह हमारी आजादी, हमारी स्व- 
तम्त्रवा का सबसे बड़ा हिमायती है । उफ, वह कितना कूटनीतिज्ञ है । 

“पुरुष भी एक सानव है | उसका जल्‍्म हमारे गे में निहित है। हम 
अपना रक्त पिल्नाकर उसका पालन करती हैं । हम अपने जीवन की सारी स्वर्ण 
आशाओं को भस्म करके उसकी छोटी-से-छोटी साथ पूरी करती हैं | हम अपने 
मुंह का कौर उसके मुँह में डालती हैं । हंस नग्न रहती हैं, और उसको विविध 
परिधानों से अल्ंकृत करती हैं। हम अपने को नष्ट कर उसको ज्ञीवन प्रदान करती 
हैं। ओर वही मानव, जो अपने ईश्वर की सृष्टि का सबसे मनोहर उत्तम प्रति- | 
रूप है, हमारे लिए पग-पग पर विनाश के साधन एकत्रित करने में तनिक संकोच 
नहीं करता । उस विनाश को बेध रूप देने के लिए शास्त्र ओर कानून की सृष्टि 
करता है, देवताओं की दुह्दाई देता है, स्व ओर नके की रचना करता है | झाजल्म 
हमकी अपनी गुलामी के पाश में आबद्ध रखने के लिए नाना अकार के पद्धयस्त्र 
रचता है । वह हमारी प्रत्येक कमजोरी से भरपूर ज्ञाभ उठाता है।... 

: “पुरुष भी एक मानव है। उसका ओर हमारा उद्‌्गस एक ही स्थान से है ।- 
इस संसार में ज्ञितना उसको अधिकार है उतना ही हमको भी है। इस संसार की 
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प्रत्येक बह्तु पर हम दोनों समान रूप से उत्तराधिकारी हैँ । उसकी ओष्ठता और 
महत्ता कब और कहाँ निर्दिष्ट हुईं है ? यदि कहीं है तो उसी के बनाये हुए कानून 
में जहाँ वह निरंकुश है, जो उसकी स्वयं रचना है, और जो उसको स्वार्थी सिद्ध करने' 
का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है । उसकी कूटनीतिश्ञता ने हमारी ज्ञाति में कितना सेद 
उत्पन्न कर दिया है। सावा अपनी सत्री सन्‍्तान को उपदेश देती है कि पुरुषों की 
गुलामी करो, बहन अपनी बहन को उपदेश देती है कि पुरुषों की गुलामी करो, 
ओर सखी अपनी सखी ले कइती है कि पुरुषों की गुलामी करो, इसी में तुम्हारा 
कल्याण है, इसी में तुम्हारे जीवन की महत्ता है, इसी में तुम्हारी निः्क्ृति है । उसका 
अत्याचार निरंकुश बर्बृरतापूर्ण व्यवहार ही तुम्हारे लिए प्यार है । 

“पुरुप भी एक मानव है। हमारी मैसर्गिक कमजोरी के ठेकेदार पुरुष को 
यह्‌ अभिमान है कि बह हमारा रक्षक है । किन्तु मैं पूछती हूँ कि वह हमारी रक्षा 
किससे करना है १ शपने ही-मैस इलर पुरुषों के प्रहार से रक्षा करना ही क्‍या 
बास्‍्तविक रक्षा का रूप है ? यदि एक कुत्ता मांस के ठुकड़े से कहता है कि में 
तुम्हारी रक्षा दूसरे कुत्तों से करता हैँ तो उसके इस दम्भपू्ण तक में सत्य की 
कितनी मात्रा है, इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है । वास्तव में पुरुष 
अपने-स्बाथे साधन के लिए ही हमारी रक्षा का ढोंग रचता है | प्रकृति ने हमारे 
अनुकूल ही हमें शक्ति प्रदान की है, ओर यदि पुरुषों का अस्तित्व म भी हो 
तो हम अपनी रक्षा करने में स्वेथा समथे हैं । हमको किसी बाह्य सहायता की 
आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती | इसके अतिरिक्त वह. हमारे 'संरक्षकः होने 
की सत्यता को संसार के सम्मुख न्‍्याय-विहद्वित सिद्ध करने के लिए हमको ऐसी 
परिस्थिति में रखता है. जिससे नेसर्मिक शक्र्तियाँ समान रूप से हमें बत्शाल्री 
बनाने में समर्थ नहीं होतीं । यह केवल इसलिए कि हम उनको अपना संस्क्षक 
सममकर उनकी सहायता के लिए उनका मुख निहारा करें । 

|पुरुष भी एक सानव है । वह रोटी के चन्द ठुकड़े घृणा से हमारी ओर 
फेंकता, और एक उपेक्ञापूर्ो दृष्टि से देखता, पेंठवा चला जाता है और हम, 
जो उसकी बराबर की हिस्लेदार हैं, उतकी ओर नहीं रोटी के जन चल्द टुकड़ों 
को महान्‌ विकलता से निहारती, अपना सर्वस्व उनके श्री चरणों पर निद्ावर 
करने के लिए आकुल उनकी ओर उत्कंठा से भागी चली जाती हैं । वे हमारा 
खून चूसते हूँ, और फिर चूसने के लिए हमें जीवित रखते हैं. | आजन्म हमारा 
खून पीने के लिए हसारी जठरागिन में हमारे रक्त से रंज्ित रोटी के कुछ टुकड़े 
अति उपेक्षा ओर दया से हमारी ओर फेंकते हैं, और हम उन्हें खाकर फूल 
नहीं समाती, और कहती हैं कि तुम हमारे अच्नदाता हो, तुम्हारी क्रीड़ा के लिए 
तुम्हारे ईश्वर ने हमारी रचना की है । हमें नव यौवन की स्वर्णमयी आशाओं के 

सोहन-ज्ञाल को, जिसको कि अभी बुछ क्षण पहले गँशना प्राग्म्भ किया था-- 
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बरबस नष्ट कंगना पड़ता है, और वह भी अपने हाथों से, क्योंकि हमारा अपना कोई 
अस्तित्व नहीं, स्त्री मानव तो पुरुष मानव की गुलाम है, उसके स्वामी की इच्छाएं 
बसकी इच्छाएं हैं, उसके स्वामी का जीवन उसका जीवन है, उसके स्वासी का आतल्द्‌ 
डसका आनन्द है । उसका निर्माण तो उसी के बिल्लास के लिए हुआ है, उसका 
अस्तित्व तो उसी पर निर्भर करता है, उसका स्व ओर नके सच उस पुरुष 
मानव के ह्वाथ में सुरक्षित है । जो स्त्री आानव पुरुष सानव की विना विचारे सेवा 
करेगी, उसके लिए मरने के वाद स्वर्ग में स्थान सुरक्षित है, ओर जो नहीं करेगी 
वह रोरब नके की अधिकारिणी है । तभी तो 'सियारामसय सब अंग जारी, 
करहुँ प्रनाम ओर जुग पानी' ब्रह्म के व्यापकत्व का अदूश्युत उदाहरणा रखने वालें* 
भक्त श्रेष्ठ तुलसीदास जी हम स्त्री सानवों को उपदेश देने का दावा रखकर 
अपने भरी मुख से आकाशवाणी की भाँति आज्ञा प्रचारित करते हैं :-- 
'बुद्धू रोग वश जड़ धन हीना--अन्ध बधिर क्रोधी अति दीना । 
ऐसहु पति कर करि अपमाना-नारि पाय जअमपुर दुख नाना ! 
इसके लिए तुलसीदास को लाडिछत करना, उनके साथ अन्याय होगा, 
उन्होंने केवल जन्म-जन्‍्मान्वर से भोगते हुए पुरुष मानव की अधिकार-प्रशाल्ी 
को कुछ खरे रूप में रखा है । कानून शास्त्र के पुराने आचार्यों की कूटनीविज्ञ 
प्रणाल्ली का कुछ खरा-सा सत्य स्पष्टीकरण है। महाराज मनु ने तो हमारे आँसू, 
बह चांहि पत्थर ही से क्यों न हो, पोंछने का प्रथत्त तो किया था, यह कहकर 
ध्यत्र नाय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: परन्तु पत्रित्न राम नाम की पीयूष- 
धारा से संसार को प्लाबित करने वाले भक्तश्रेष्ठ तुलसीदास ने हमें पग-पंग पर 
जो प्रशंसा-पत्र दिये है उनकी गयाना निर्तांत असम्मव है । हम उनके इस सत्य 
कथन का आदर करती हैं, ओर हृदय से धन्यवाद देती हैं 7? 
भाबावेश में कसक फे स्वगत विचार बर्हिंगत हो गए, उसकी हृदय की पीड़ा 
बोल उठी थी। मौन विचारों ने शब्दों को जन्म दे दिया था। उसी समय कमरे 
में प्रवेश करते हुए उसके चचेरे भाई देवकीनलदस ने मनन्‍्द मुस्कान के साथ 
कह। :--“यदि आप हृदय से धन्यवाद देंगी तो में सहष स्वीकार करूँगा ।” 
कनक चौंक पड़ी | क्षण-भर तक उनकी ओर देखकर तीन्नता से कह:-- 
“आइये, भाई साहब, पघारिये! में आप की ही नहीं आपकी जाति की विवेचना 
कर रही थी 7? । रे 
देवकीलन्दन ने प्रश्न-भरी दृष्टि से पूछा :--“मेरी जाति की ! यद्द तो आप 
जानती हैं कि मैं जाति-पाँति कुछ नहीं मानता । मेरी जाति तो मनुष्य है ।” 
कनक ने तीघ्रता से कहा: नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप. 
अपने को मनुष्य कहें । आप कहिये कि मेरी जाति पुरुष है |” 
देवकीनन्दन हँसने लगे, फिर कहाः--'पुरुष भी तो मलुष्य है. 7” 
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कलक :---/ पुरुष मसुष्य हो सकते हैं, किल्‍्तु सच मनुष्य पुरुष नहीं।”? 
देवकीनन्द्न :--“लब फिर कुछ अनुष्य क्या हैं ? पशु ।” यह कहकर वे 
फिर हँस पढ़ें । 32 ह 
कनक :--“पुशुष मनुष्य के लिए कुछ सनुष्य पशु हैं-- अपितु उससे भी 
हीन 7? 
देवकीनन्दन :-- वि कुछ मनुष्य कौन हैं |? 
कनक :--- “पुरुष मनुष्य जिन्हें अपना गुलाम सममता है, पे कुछ मशुप्य 
नारी हैं | पुरुष मानव का खिलौना सत्री मानव है, जिसका जीवन उसकी कृपा का 
महान उदार उद्दाहरण है 
देवकीनन्दन :-- अथवा जो पुरुषों की अल्मदान्नी, महाम्‌ शक्ति को 
भंडार, पुरुष मानव का आअ्रय, शान्ति ओर प्रकृति की कोमलता का उज्ज्वल 
उदाहरण है अथवा जो त्याग-सेवा की गतिमूर्ति, मनुष्य जाति की महानता की 
प्रतीक, पविन्नता की प्रतिमा, आदर, स्नेह, वात्सल्य ओर ग्रेम की जीवित उदा- 
हृश्णा है। अथवा जो सत्य, शिबं, सुंदरम्‌ की जीवित कल्पना और त्रह्म की 
सुल्की हुई व्याख्या की स्पष्ट उदाहरणा है |? ' 
कनक :--“बस रहने दीजिये, भाई साहब । इस कूटनी तिक्षता ने ही हमको 
कहीं का नहीं रखा है !. इस गुड़ भरी छुरी ने ही हमारी जाति का लहू पान 
किया है। इन सुनहले शंब्दों की चकाचोव ने हमें पुरुष मानव की वास्तविक 
स्थिति को देखने का अबसर नहीं दिया । मुझे आश्चये होता है. कि आप-जैसे 
स्पष्टबक्ता इईश्वर-सक्त भी ऐसे चाटुकारी भरे शब्दों को कहने की शक्ति रखते है।”? 
देवकीनन्द्न :-- मैंने आज तक किसी की खुशामद नहीं को कनक, 
यहाँ तक कि ईश्वर की भी नहीं । मेने आज तक उनरतोजन्नों का पाठ नहीं किया 
जिसमें उसकी खुशामद भरी है । जो कुछ में कहता हूँ सत्य कहता हूँ, अपनी 
समम में सत्य कहता हूँ 0? | 
कृत्क :--अकेले आपके सत्य वक्तव्य से पुरुष समाज की कुछ हानि 
'नहीं है | ऐसे ध्यक्तिगत विचार वाले पुरुषों की कमी नहीं है जिनके हृदय में करी 
ज्ञाति के लिए आदर है, सम्मान है, परल्तु उनका समाज तो बैसा ही कठोर और 
अच्याय का आवरण पहने हुए है | मेरा तो आशय पुरुषों के समाञ्ञ से है ।? 
देवकीनन्दन :--“क्या आपके कहने का यह तात्पये है. कि पुरुषों का 
समाज द्षियों की उपेक्षा करता है ९” ह 
: कनकः-- वपेज्षा तो नहीं, किन्तु उनको अपना गुलास अवश्य बनाये हुए 
हैं। उनके सारे अधिकार दबाये हुए है |? ँ 
देवकीनन्दन:--“इससें कुछ सत्यता तो अवश्य है कनक, किन्तु मैं इसका 
इचचर तुमको फिर दूँगा | आज में यह जानने के लिए आया हूँ कि क्‍या तुम चाचा 
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जी के हत्याकारी की ओर से पैरदी कर रही हो! आज्ञ के समाचार-पत्र में इसी 
बात की चर्चा है ॥? 

कनक :-- इसमें आश्चय की कीन-सी बात है ) मेरा पेशा ही वकालस है।?” 

देवफीनमन्दन :-- आश्वय केवल यह है कि धह तुम्हारे पिता का हत्या« 
कारी है |” 

कनक ने मुख फिराकश तीढदा से कहा:--/पिला का हत्याकारी नहीं 
लनकी उपयुक्त दण्ड देने बाला है, वह निरययाव है । भालुम है कि उल्होंने कितना 
बड़ा पाप किया था ? पिता के पापों का प्रायश्वित्त सन्‍्दान को सी करना पड़ता 
है| मेरे विचार से इससे बढ़कर प्रायश्चित्त का कोई दूसरा मागे नहीं था ।” 

देवकीनल्दन चकित दृष्टि से उसकी ओर देखते रहे । 

कनक फिर कहने क्गी :--“न मालूम उन्होंने कितनी कुक्ष-कामिनियों की 
मर्यादा नष्ट की है, उस समय समाज के किसी नेता ने साहस कर उनको इस सागे 
से विमुख तो नहीं किया था, फिर आज यदि उनको अपने अपराधों का दृण्छ 
मिला है, और एक असहाय घीर युवक कानून के शिकंजे में फँस गया है तय 
उसको निकालमे में, उसकी सहायता करने में लोग क्‍यों आश्चर्य करते हैं ? यदि 
मैं ज्सका पक्ष लेती हूँ, तो स्याय का पत्त लेती हूँ, में कोई गर्ित कार्य नहीं कर 
श्ही दे [7 

देवकीनलदन +-- किन्तु ससाए में लो तुमकों रहना है, तुम्हें क्ञोग कथा 
कहेंगे 9१) 

कृनक सहसा हँस पड़ी जिससे देवकीनल्दन अप्रतिभ शह गए। फिर 
बोली :---' में पुरुषों के समाज की परवाह नहीं करती । सत्य ओर न्याय जब तक 
भेरे पक्ष में है, में किसी से भयभीत नहीं होती-!” ा 

देवकी नन्द्न:-- किन्तु इससे घंश का नाम डूबता है ।” 

कनक :-- वंश का नास डूबता है ! जब आपके पूज्य चाचा जी उस 
अभागिनी उर्मिला को छल से अपनी पाशविक इच्छाओं को तृप्त करने के लिए 
हरण कर लाए थे तब तो चंश का 'नास स्वग॒-प्रथा से देदीप्यमान हो उठा था। 
क्यों ? यह है तुम्हारा पुरुष समाज | अभी तो सत्य और स्प्ट-बक्ता का जामा 

हनकर ख्तरी जाति को स्वर्ग की देवी बना रहे थे ओर उसकी रा के लिए जब 

में जाती हूँ, तो आपके बंश कानाम डूबने लगता है । भाई साहब, बिलकुल सच , 
है, हाथी के दाँत दिखाने के ओर हैं, ओर खाने के ओर । मांस के लिए कुत्तों 
की नीति में कोई अन्तर नहीं. पड़ता ।? 

देवकीसल्‍्दन :--“में अपने शब्द वापस लेता हूँ कनके । में, इस विप्न में 
कुछ न कहूँगा. । जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो ।” 
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४ कनक :-- वही कर रही हूँ । में ग्रायश्वित्त करने जा रही हूँ । यदि वीर- 
ओष्ठ रामताथ को छुड़ा सकी तो ठीक है, लेकिन जिसकी आशा पूँजीपतियों के 
क्रामून से नहीं है, फिर भी ग्रयज्ञ करना सानव घ्म है (? | 

देवकीनस्दन ने हँसफ़र कहा :--किल्तु तुम अब स्वयं एक बड़ी पूँजी की 
अधिकारिणी हुई हो |”? 

देवकीलल्दन के व्यंग ने कमक को उत्तेजित कश दिया । 

कम # :--- किन्तु भाई साहव, में इस पूँजी का भोग नहीं करूँगी । अपनी 
मजदूरी पर ही वसर करूँगी । में इस सम्पत्ति का स्पशे तक न करूँगी; मेरे बाद 
आप ही अधिकारी हैं | आप क्यों नहीं अहण करते, में रूह देने को तैयार हूँ।” 

देवकीनन्दन :-- कनक, इसका भोग तो तुमको ही करना होगा । मेरी निज 
की सम्पत्ति ही इतनी अधि है कि में उससे ऊब गया हूँ । मेरे जीवन की आव- 
श्यकताएं कितनी कम हैं, यह तो तुमको भली-भाँति मालूम है, और मेरे जीवन 
का लक्त्य कया है, यह भी तुमको सालूस है ।”? 

इसी समय स्वर्गीय वामनदास के सेक्रेटरी चन्द्रनाथ ने कमरे सें प्रवेश कर' 
देवकीननदन ओर कनक को प्रणाम करके कहा :-- 'अरूरी कागआत हस्ताक्षर 
के लिए लाया हूँ ।” यह कहकर उसने कनक की ओर देखा । 

देवकीनन्दन ने उठते हुए कहा :--/“अब आप काम करें, में भी जाता हूँ। 
फिर कभी आऊूँँगा ।” यह कहकर वे चले गए। कनक हस्ताक्षर करने में संत्ग्न 
हो गई । 

प्र हर 


अस्पताल के एक कमरे में उर्मिला लेटी हुईं थी । उसके नेत्र छत क॑ 
ओर निदारने में तह्लीन थे। कित दिवसों की घटनाएं एक-एक करके उसके 
विचार-प्रांगयण में दृत्य कर रही थीं। वह सोच रही थी--“आह, जीवन का बह 
मधुर स्वप्न क्षण-भर में भंग हो गया। मेरे आकाश-महल ज्षण-मात्र में भूमिसात्‌ हो गए, 
भविष्य के गे में क्या निहित है यह मालूम नहीं। कितनी लांछना, कितनी पीड़ा, 
कितनी “नाहीं” के पश्चात्‌ दो रोटियों का सहारा मिला था--कितने प्रपंच, 
कितने परिश्रम ओर कितने असफल प्रयास के पश्चात्‌ यह नौकरी मिली थी 
किन्तु सव एक ही क्षण में विनष्ट हो गया, और आज ! आज बे कैद में हैं, उनके 
जीवन पर आपत्ति है, ओर में यहाँ मरणासन्न अवस्था में मृत्यु की बाट जोह 
रही हूँ । इंश्वर, भगवान्‌, क्‍या यही है तेरा स्याय ? क्‍या तपस्या, खत, नियम, 
सेवा, पूजा का यही पुरस्कार है ? ः | 

“आह, कलेजा काँप उठता है, अब मेरी आँखों के सामने उस दिन का 
दृश्य नाचने लगता है--वह तो क्षण-भर के लिए विज्नग ही नहीं होता। उसी ने 
तो मेरा भाग्य-खोत किसी अनज्ञान धारा की ओर प्रवाहित कर दिया है । उन दो 
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ख्िथों का मेरे यहाँ आना, और उनके अचानक आहत होने की धृचना देना, 
मेरी बिचार शक्ति का ल्लोप हो जाना, और उनके साथ विना दि्वारे चल् देना, 
'मिल-सालिक बामनदास के यहाँ पहुँचना, उस हुए का हासख-परिहास, मेरा 
लिड़की से आँकता, और उनको देखकर परिस्थिति को भूलकर कूद पढ़ना, यह 


सब एक ही कण में हो गया । जीवन का यह परिवतेन कितनी शीघ्रता से हो 
पाया | 


“अब आगे मेरे भाध्य में क्या है--वया लिखा हुआ है | कौन कह सकता 
है | देव -विडम्बला क्या रच रहो है---कोन ज्ञाने । भगवान्‌ ने क्‍या यही दुर्दिन 
पेखने के लिए मुझको संसार में पेदा किया था । मेरी आँखों के सामने 'उर्हें? 
फाँसी होगी--आह यह में कैसे देख अथवा मुन सकूँगी । देच इतनी तो कृपा करों 
कि मेरा पहले ही प्राश।न्त हो जाय । मे 'डउनसे! पहले मरूँगी। आज से कोई 
दवा नहीं पिझँगी | यदि इस तरह भी सृत्यु नहीं हुई तो फाँसी लगाकर में भी सर 
जाठेंगी ।? उसिला के नेत्नों से अश्-धारा प्रवाहित होने लगी । हृदय का जच्छुवास 
सरल मांगे से उद्दाम गति से प्रवाहित होने लगा । रोते-रोते उसकी हिचकियाँ वैध . 

। थोड़ी देर बाद उसका उफान कुछ शानन्‍्त हुआ । वह फिर सोचने लगी-- 
“मेरा जल्म एक 'चच्छे कुल में हुआ था--एक सम्पन्न घर की लाली बालिका 
थी। अपने माता-पिता की एक-सात्र संतान थी, ओर उनकी नयन-तारा थी। 
वे झुकको अपने कले जे. से लगाकर रखते थे, ओर मेरी छोटी-से-छोटी साध पूर्यो 
करने में अपने जीवन का परम आनल्द समभते थे। मैंने कभी यह असुभव नहीं 
किया कि दुनिया में अभाव क्‍या वस्तु है। जब झिस वस्तु की कामना की, वह 
मुझे प्राप्त हुई । जब कभी पिता ज्ञी कहते कि उर्मित्ञा मेंरी पुत्र संतान है -लो 
अम्मा कहती--“नहीं, बह दोनों है; तुम्हारे लिए पुत्र और मेरे लिए कन्या । 
दोनों हँसते ओर दोनों ही मुझको अपनी-अपनी गोद में लेने के लिए मुझे भाँति- 
भाँति के खिलौनों से, कपड़ों से ओर गहनों से आकर्षित करते , मेरी हँसी उनके 
लिए ज्ञीवन थी, ओर मेरा रुदून उनके लिए एक कठिन समस्या । 

“जब कुछ बड़ी होकर स्कूल माने कगी, तो मेरा आवर-सम्मान उत्तरों- 
उत्तर बढ़ने लगा। पिता जी मेरे लिए नाना प्रकार के चित्रों से सुसब्जित पुस्तकें लाने 
लगे, ओर मुझे; शिक्षित करते में वही प्रयास करने त्गे, जो एक पुत्न-सन्तान के 
लिए किया जाता है । किन्तु ईश्वर को बहू मेरा सोभाग्य न भाया । मेरे पिता 

“अचानक हैओे से ग्रसित होकर काल-कवलित हो गए, ओर मेरे जीबन का स्वणु- 
मय भविष्य लोह की भाँति काला हो गया । मेरी माता भी उस पीड़ा को सहन 
न कर सकी ओर उनका भी असच्त हो गया । में संसार में अनाथ हो गई । 

“एक दुर के रिश्ते के चाचा, जिनको मैने अपने उस छोटे-से जीवन में 

कभी नहीं देखा था मेरे अभिभाषक हुए, ओर उन्होंने मेरे पिता की सम्पत्ति के. 


ल्‍्स् 
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साथ मुझको भी सँमाज़ा । मेरा पढ़ना-लिखना, खेलना-क्रूदुना, सब बंद हो गया । 
धर की सेवा-चृत्ति में में नियुक्त की गई, ओर रात-दिन थप्पड़ों ओर पूँसों की 
ओर कर्मी-क्ी बेंसों की वर्षा होने लगी । में उनके लिए भार थी, वे सुकसे छुटकारा 
पाने का शीत्-स-शीघ्र उपाय सोचने लगे । मेरे बिवाह की बावचीत होने ज्ञगी 
आर दूसरे ही साल मेरा विवाह कर दिया गया। मैंने भी मुक्ति पाई उस नारकीय 
जीवन से ! 

मसुराल् में यद्यपि पिता का स्नेह प्राप्त नहीं हो सका, किंतु माता का 
प्यार अवश्य मिल्न गया । मेरी सास के प्रेम से, आदर ने, सत्कार ने मेरी पुरानी 
यंत्रणाओं की भुज्ना श्था । उनके लिए हम दो ही आदमी सब-कुछ थे । मेरे पति 
के सियाय उनके कोई सल्तान नहीं थी, ओर वे जिस मुसीबत से उनको पढ़ा रही 
थीं, उसका ज्ञान मुझको हो रहा था । एक दिन की बात याद पड़ती है--उस दिन 
इनका लावेयत खराब थी, इससे वे दूसरों का आटा नहीं पीस सकी थीं, क्योंकि 
हमारे घर कः जीविका का अघार यही था। पास-पड़ोस का आटा, वेसन पीस- 
कर, सीना-पिराना इत्यादि करके,ही हम ल्लञोग जीवन व्यतीव कर रहे थे, इससे 
गरीबी हमेशा हमारे यहाँ निरिचत होकर वास कर रही थी में भी कई दिनों से 
बीमार थी, जिससे में भी उनकी सहायता करने में असमर्थ थी। दस बजे वे कालिज 
जाने वाल थे, ओर घर में छुछ खाने को नहीं था। उन्होंने मेरी ओर देखा, ओर मैंने - 
बनकी ओर । वेबसी और गरीबी तड़प उठी, ओर हम एक दसरे का आशय 
समझ गए | से चुपके से अंपने कड़े उदार कर “इनके पास ले गई, और कहा 
कि इनको बेचकर कुछ रुपये ले आओ ! इससे में ही मेरी सास आ गई और 
उन्होंन वे कड़े छान लिए आर राते हुए कहा :-- भया, यह दुल्लद्दिन को आखरी 
चीज हैं, में इसे नहीं देने दूँगी | अभी मेरे पास चाँदी की चूड़ियाँ बाकी हैं, उनको 
बेच दो! मेने आपत्ति करते हुए कहा ;---अम्मा, तुम्हारे हाथ में इसके सिवाय 
आर कुछ नहीं है, विलकुल नंगा हाथ अच्छा नहीं लगेगा, और इन चाँदी की 
चूड़ियों का बेचने से [मिलगा ही क्या ?! हम दोनों को लड़ते देखकर उन्होंने 
कुछ व्यस्त होकर कहा :-- अस्मा, मे अब नहीं पढूँ गा, आज से सरस्वती देवी को 
प्रशास कर; जीविका-निबाह का कोई उपाय करूँगा ।” ओर वही दिन उनकी 
शिक्षा का अन्तिम दिन हुआ--जठराग्नि की लपटें उसे भी निगल गई । 

“इस बठना का प्रभ्नाव मेरी साल पर बहुत पड़ा । यद्यपि उन्होंने बहुत 
बे आंर मेने भी उत्की सद्ायता की, किन्तु थे! किसी भी भाँति पढ़ने 
के लिए तैयार नहीं हुए। मेरी साल उस दिन से फिर न उठी । बषों से लड़ती हुई 
उनकी शक्ति परिस्थितियां के सुझावले में अपना बैये खो चुकी थी, उसका क्षीश्‌ 
हंकर पतित होना निश्चित था । वे इस धक्के को वरदाश्त न कर सकी, और 
एक दिन हत दाना पर संसार का आर छोड़कर मानव जाति के निश्चित मार्ग 
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की ओर चली गई | हमार जीवन का अन्तिम सम्बज्ञ भी कात की घारा में प्रवा- 
ते हो गया । गरीबी हमारे मठमेले आँगन में ताण्डब चृत्य करने लगी, और 
अभाव--क्लुद्र-स-सुद्र बस्तु का--हमारा उपहास करने में संत्मत हो गया। 
“इसके बाद का जीवन एक कशमकश की कहानी है-- जीवन ओर सृत्यु 
को आँख-मिचौनी है । यृत्यु अपने पछजे में हम दोनों के जीवन को दबोचे रुप 
खिल्े।ने की भाँति खेज़ रही थी | चारों ओर से निशाश होकर थहाँ हम दोनों 
आये थ। पट को ज्वात्ा शॉव करने के लिए हमकी मानवता की निम्नतस शेणी 
में उनरना पड़ा। उनकी शिक्षा उनके काम न छाई, पढ़ें-लिखे व्यक्तियों की कहीं 
भी पूछ भहीं थी । जो कभी नहीं किया था वह करना पड़ा, जहाँ कभी न रही 
थी वहाँ रहना पड़ा, जो कभी नहीं सुना था वह सुनना पड़ा | दुर्देव और अभाग्य 
हमारे औवन के यल्य की आओक रहे थे । | 
मकिन्तु यहीं तक विधाम न था--यही अंत न था | मजदूर होने के बाद भी 
नेष्कति न थी । मदाल्व पूँजीपतियों की विल्ास-क्रीड़ा का आरम्म था। उनके 
झाल में फँस कर मेरे तथा 'उनके' जीवन की वाजी लग गई, ओर दोनों ही 


उसमे अपनी इदलीला समाप्त करने का आयोजन कर रहे हैं--यही हमारे जीवन 
का पटाक्षेप है 


भगवान्‌ ने हमारे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है । वह क्‍या इतना निष्ठुर 
ओर निर्दयी है ? मेरी अहिनिशि की आ्थनाएं, पूजा सब निष्फल हुए | जीवन 
के मधुर स्वप्नों की छाया नैराश्य-अंबकार में परिणत हो गई; ओर आशाओं 
के महत्त गिरकर चकनाचूर हो गए । हमारा इतना सन्‍्तोष, इतना-सा सुख 
उसको न भाया । हमारी छामनाएंँ रोती ही रह गई, ओर यहाँ पर हम दोनों 
महाग्रस्थान करने वाले हैं । 

“अच्छा मृत्यु क्या है ! क्या जीवन का तार यहीं पर टूट जायगा, और 
फिर क्या हम दोनों मिल न सकेंगे ९ हृदय को यद्द विश्वास तो नहीं होता । नहीं 
हम मिलेंगे, फिर मिल्लेंगे, किन्तु वह मिलन एक नये आबरणा में होगा, नई परि- 
स्थिति में होगा, ओर न पहचाने जाने वाले रूप में होगा । किन्तु क्या हमारी 
आत्मा की आकर्षण शक्ति का लोप हो जायगा। क्या हमारे स्नेह और प्रेम 
की शक्ति भी उसी में समाविष्ट हो जायगी ? कोन जाने । दुनिया में देखा तो 
यही है कि कोई भी पूर्व जन्म की दुद्वाई नहीं देवा । इस संसार सें सब-छुछ नये 
सिरे से शुरू होता है, ओर शरीर के अन्त होने के साथ सब अन्त हो जाता 

। तब हमारा यह वियोग चिरस्थायी हैं । 

“आह, मरने को जी नहीं चाहता । जीवन कितना मधुर है--डसकी 
कल्ली-कली में प्रेम है, उत्साह है, आशा है, परन्तु विषाद-ग्रस्त जीवन में इन . 
संबका अन्त है। नहीं, झृत्यु में भी आनन्द है। “उनके” सामने मर जाने में ही 
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हि 


लत 


मेरी निष्कृति है, यही हमारा आदशे है, यही हमारी शिक्षा है, ओर यही मेरी 
सास का उपदेश है । जब वे मर रही थीं तो उन्होंने कैसे कहा था कि देखों 
तुम्हारे श्वसुर जी झुझे बुला रहे हैं, में उनका रूप देख रही हूँ। यह क्‍या था-- 
उनका प्रत्ञाप था, हमारी शक्तिहीनता । क्‍या मरते वक्त उसके स्वज्नन आंत्मीय 
उसको €ष्टिगोचर होते हैं ? मेरा विश्वास है कि अवश्य उनके दशैन होते होंगे । 
मेरी सास भी कभी फ्रूठ नहीं बोलेंगी । यही वात मेरी माँ भी कहती थी । तंब 
अवश्य ही मुझे उनके दर्शन होंगे । में झपने माता-पिता और सास को अवश्य 
ही देख पाऊँगी। इसलिए मेरा मरना ही ओ यस्कर है । उनके समीप रहने से 
फिर सुके कोई दुःख नहीं मिलेगा. । और शायद थोड़े दिन बाद वि! भी वहीं 
आकर हम लोगों से मिल जाय॑, फिर सब प्रकार से आन+व्‌-ही-आन-नद रहेगा।! 

उर्मिल्ा ने एक निश्चिंतता की साँस लेकर खुले हुए बाताथान की ओर 
देखा | वाहर सुदूर उत्तर दिशा से पवन मुस्कराता हुआ उसकी ओर निहारता 
चला जाता था । उसका एक छोटा-सा कोंका अपने डर में रुरभि-समूह छिपाये 
घुस आया; ओर आहछुल होकर उर्मिज्ञा को सान्त्वना दैने का प्रयत्न करने 
लगा। प्रकाश अपनी रेखाओं से उसके स्थप्न-मंग करने में तत्लीन होगया। 

इसी समय नस ने आकर कहा:--- बहन, ससय होगया है, दवा पी लीजिए 7? 

उर्मिला में अन्यमनस्क की भाँति उसकी ओर देखकर कहा;--“बहन, 
दवा पीने से ज्ञाभ |?” पे सी 

... चसे ने हँसते ओर उसके कपोल्ों प९ उंगली छुआते हुए कहा:--* यह, 

यौवन बना रहेगाए.... है 

उर्मि्षा ने गंसीर होकर पूछा:--“क्या यह चिरस्थायी है १” 

नर्स ने हँसकर कहा:-- तभी तो यह आवश्यक है कि जब तक यह रहे 
रखा ज्ञाय ।? ु 

उर्मिला ने किंचित्‌ हास्य के साथ कहा:--- परन्तु सच्चा बोवन, अथवा 
कभी न जाने बाला योवन तो मृत्यु के बाद ही शुरू होता है ।”? 

नसे खिलखिलाकर हँस पड़ी, और दवा को गिलास में जैंडेलते हुए कहा:-- 
“बहन, में स्वप्तों पर विश्वास नहीं करती, इस जीवन के बाद क्या है नहीं जञानती 
ओर न आनना ही चाहती हूँ । रो-रोकर जीवन बिताने से मैं हँसकर मरना 
चाहती हूँ । ज्ञो कुछ भी है, जितना भी है उसका अधिक-से-अधिक लाभ उठाना 
ही सच्चा ओर सफल जीवन है | उठो, हँसकर दवा पियो और अच्छी हो, और 
हँसकर जीवन का आनस्‍्द लो । दुनिया रोने बाज्ों से भरी है, ओर उन्हीं के 
रोदन-रव में संसार क्या दिग-दिगल्त गूँज़ रहे हैं, परन्तु बहन, मेरा तो यह कहना 
है कि यदि इस रोते हुए संसार में छुछ हँस लिया जाय, तो क्‍या यह उपयुक्त नहीं 
हद १४ उममला ने दवा का गिलास लेते हुए कहा :--“ बहन, हँसला भी ब्हदी हैँ 
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जिसके ह्रदय में आशाएं होती हैं, किन्तु जिसके जीवन की सारी आशाएं धूलि-धूस- 
रित हो गई है, वह सत्यु चाहता है, और वहन, वही में भी चाहती हूँ । में जीवित 
रहता नहीं चाहती। यदि जीवनदायिनी दवा के बदले में तुम झुके बिप की दूँ 
पिला सको, तो में तुम्हारी घड़ी कृतज्ञ होऊँगी ।” 

उर्मिला ने दवा गिलास के बाहुर डाल दी। नसे उसकी ओर बिस्फारित 
नेत्रों से किचित्‌ भय के साथ देखने लगी । 

उ्िला ने सहास्य कहा :--'बहन, डरो नहीं, में पागल नहीं हूँ । में 
तुम्हारा कोई अपकार नहीं करूँगी । मै अब दवा पीना नहीं चाहती । मैं शीघ्र-से- 
शीघ्र मरना चाहती हूँ ।” 

नस के नयनों को आभा लोट आई | उसने फिर सहास्य कह! :--“किल्तु 
बहन, में तुमसे प्रेम करती हूँ, तुपको मरने नहीं दूँगी, किसी आँति नहीं |” 

उर्मिज्ञा ने इसकी ओर वक्र दृष्टि से देखते हुए कहा :--“यदि ऐसा करोगी 
तो मुझे कहीं छबकर मरना पड़ेगा ।? 

नसे ने दवा की दूसरी खुराक डालकर उसके झुँह से लगाते हुए कहा :-- 
“यह नहीं होने का, तुमको दवा पीनी पड़ेगी । यदि पियोगी नहीं, तो फिर तुम्हारे 
सुश्याँ लगाने की सिफारिश करूँगी । कनक जी का आदेश हम सबकों पालन 
करता पड़ता है, वे हमारी नेता हैं । थदि तुम्हें मरना है तो पहले उनसे पूछ 
लो । में अब ओर सतक्कता से तुम्हारी गतिविधि का निरीक्षण करूँगी ।”? 

उर्मिला ने कातर दृष्टि से उसकी ओर देखा, ओर दवा का घूँट कण्ठ के 
भीतर चला गया । नस हँसती हुई चली गई । उर्मिला शून्य दृष्टि से शून्य विचारों 
में लीन हो गई । | 
ह पवन वातायन के पल्‍्लों से टकराकर मुक्त आकाश में बिचरने लगा ! 
उर्मिला क्लांत होकर सो गई।....  ा 


मु ह 
, “कुछ हँसकर कटी, और कुछ रोकर कटी इसी का नाम जिन्दगी है । 
हँसना और रोना--एक जीवन का आदि है ओर एक श्रत्त-रोते हुए आय॑ 
ओर हँसते हुए जाय॑ं-- यही एक जीवन है ।” देवकीननदन ने गम्भीरता के साथ 
कहा । | 
“दार्शनिकवा वास्तविकता से कितनी सिन्‍न है, इसकां स्पष्टीकरण ही 
सफल जीवन का रहस्य है ।”|कनक ने सब्यंग्य कहा । 
“महीं यही तुम भूलती हो, मेरी प्यारी बहन ।” हे 
“मूलती हूँ, था तुम्हारे-जैसे ढोंगियों की पोल खोलती हूँ |”. 
“दाशैनिक क्या ढोंगी हैं १? | 0 08, 
' “इससे बढ़कर ढोंग कया छुछ ओर हो सकता है । दाशेनिकता ने ही. 
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हे च्क, श्र न ० हि री धु रु के 
हमारे जीवन को बरवाद कर दिया है, हमारी अकर्मश्यता को अस्स दिया है । 


यदि संखार में दाशेनिक न होते तो शायद हमारी अवस्था छुछ और होती । 
सम भी संसार के बलवान राष्ट होते, ओर जब तक भारत में दा निकता रहेगी 

हम गुल्लास बने रहेंगे। तुम्धे सालग है कि किन लोगोंने दाशेनिकता को अच्स, 
दिया है सींचा है, ओर एक सुदृढ़ हरा-भरा ढूंच कंर दिया है ?” 

देवकीनल्द॒न ने हँसते हुए कहा :--“यदि कृपा कर मेडी प्थोरी बहन ये 
भी बसाय॑ तो अत्यन्त अयस्कर होगा ।? 

कल्क ने गस्मीर होकर उत्तर दिया :-- “भाई साहत, अब पूँजीपतियों में 
इंश्वर को जन्म दे दिया ठव उस ईश्वर की लीलाओं को सममाने के जिए-- 
अथवा अपने स्वार्थो को सबंदा अज्ञण्ण बसाये रखने के लिए सन्दोंने शिस विद्या, 
तक आदेश अथवा युक्लि-का आश्रय लिया है उसका नोस दशेना है--अथवों 
दूसरे शब्दों मे जिसके द्वार सावसोस पुँजीपति का दर्शन हो सके उसका मे 
दुशेन शास्त्र! है, ओर उसको भी हमारे पूँजीपतियों में जन्स दिया ।”? 

देवफीनन्दन हँस पड़, ओर कनक कुछ तिमक उडी । उसमें सकरोध पूछा 
“क्या में कूठ कहती हूँ ? तुम्हारे दर्शन शास्त्र ने क्या संसार की वास्तविकता 
को आर किचित्‌ ध्यान दिया है---8समे क्‍िस्त-मिन्स प्रकार से माबव की गिरों 
हुई अवस्था को उसी अवस्था में सदैव बनाये रहने के लिए प्रयत्न किया है।” 

देवकी नन्‍्दन ने अपनी हँसी रोफते हुए कहा :--“यह्‌ संसार मिथ्या है 
इस संसार में जो सत्‌-चित्‌-औनन्द है, उसका स्पष्टीकरण उसने किया है -- 
वह क्‍या है, आत्सा परसात्मा, आत्मारूष में जो बद्याएड के कण-कण में 
व्याप्त हैं उसका ज्ञान करान वाला शास्त्र दशन शास्त्र है ।? 

कनक ने हँसते हुए कहाः--“ठीक यही तो से भी कहती हूँ, भेद केवल 
इेष्टिकोण का है । जिसे तुम परमात्मा कहते हो, झसे में पूँज्ञीपतियों का बनाया 
हुआ एक 'लू-लू' समझती हूं। जिस प्रकार एक अज्ञानी शिशु को डराने के 
लिए उसके साता-पिता किसी वस्तु का नामकश्ण लू-हय' करते हैं. तथा डराकर' 
अपना काम निकांलते हैं, उसी प्रकार अपने स्वा-साथेत के लिए संसार के 
पजीपतियों ने .इंश्वए' को जस्म दिया ओर उसझों सर्व शक्ष्तिमान्‌ की विमति 
से शॉमित किया । मनुष्य को उसका बनाया और उसकी विषम परिस्थितियों 
का झुलझाव उसकी लीला और “कर्म-विषाका द्वारा अनुमोदन कर सिद्ध 
किया । यह है तुम्हारे ईश्वर का रहस्य, और उसऊुश्वरीय विदा दर्शन शास्त्र 
का भंड़ाफोड 7 

कनक के करंठ से ककशला आर व्यंग्य काँक रहे थे । 


.. देवकीनन्दन ने ईंपत्‌ हास्य के साथ कहा:-- तुम्हारी विधेषना अत्यंत 
इनिकर है 
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“तुहारे-जैसे पूँजीपतियों के भीरतापू्े तक के लिए! कब 
ही कहा । 

देवकीनन्द्न ओर कनक दोनों हँसने गे ! 

देवकीनन्दन ने सहास्य कहा:--“बहन, तुम्हारी कदुतापूरों युक्तियाँ 
ईश्वर का अस्तित्व नहीं मिटा सकतीं |” 

कनंक ने उठते हुए कहा:--/हइठघर्मी ओर प्रबुद्ध मूर्खता को तष्ट करना 
मेरा जद्देश्य नहीं है, ओर ने मेरे लिए साध्य ही है ।? 

इसी समय एक परियारिकों ने आकर कहा:--सिक्रेटरी साहब आना 
चाहते हैं ।” 

कनक ने उसको स्थीकृति देते हुए कहा:-- माई साहब, हरा ठहर जाइये | 
में फिर इस विषय पर बहस करूँगी ।”? 

स्वर्गीय वामनदास के सेक्रेटरी चम्दरनाथ ने भाई-बहन को ममसूकार करते 
हुए कहे। --“आज् के पत्रों सें आप लोगों फी विशेष रूप से टीका-टिप्पणी 
निकली है” 

देषकीनन्दन ने धत्कण्ठापूयां स्वर में पुछा:--“बह कथा ९?! 

किन्तु कनक ने उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा :-- पत्रों व पत्रकारों 
की टिप्पणियों से में कत्तेब्य-बिमुख नहीं हो सकती, ओर न मेरे लिए ये कोई 
आकर्षण रखते हैं ।” फिर चम्द्रनाथ से कहाः--/हाँ आपका क्‍या काम है ९” 

चनन्‍्द्नाथ ने अप्रतिस होकर कहा :-- “कुछ कार्य विशेष नहीं है, बेसे ही 
अभिवादन करने के लिए चला आया था |! ' 

कनक ने किंपित्‌-भ्रकुंचित करके कहा:---तो फिर आप जा सकते हैं। 
कृपा करके आज वे सार कागज हूंढकर निकाल रखें जो इस सम्पत्ति से 
सम्बन्ध रखते हों ।” 

चेन्‍्द्रनाथ फे मुख पर एक गम्भीर छाया क्षण-मात्र में फिर गई, उसने 
छपने मन का भाव छिपाते हुए कहा :--''थे सब तो तैयार रखे हैं, आप उस्हें 
जब चाहें देख सकती हैं |” 

देवकीयन्दन ने कहा :-- “उनको देखकर क्या होगा। चाचा जी की सम्पत्ति 
| का स्वामी तुम्हारे अतिरिक्त ओर कोन है? सब-कुछ उनका ही तो पेदा किया 
' हुआ है। मुझे वो कोई दाबीदार दिखाई नहीं देता ।”” 

कनक ने सहास्य कहा :--'क्या तुम नहीं हो सकते ?? 

देवकीननदन ने उत्तर दिया:-- में तो इस विषय में अपनी स्पष्ट राग दे 
चुका हूँ । मेरी ही सम्पत्ति इतनी बड़ी है कि जिसका इंन्तज़ास में नहीं कर सकता | 
एक तो चाचाजी इस बिषय में कुछ लिख ही न गए होंगे,भौर कद्याचित्‌ लिख भी. 
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गए हों तो कनक में तुम्हारा प्राप्य अपहरण नहीं कर सकता।” 
कनक ने सहास्य कहा :--/यह तो आप बार-बार कहते है, किन्तु पूँत्ती 
का लोभ संबरण करना इस समाज में अत्यल्त दुष्कर है । संसार का जितना 
'युद्ध है--जितना रक्त-शोपणा है, वह सब पूँजी के लिए है । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का 
शत्रु हैं. बह केबल पूंजी के लिए । जब तक पूँज्ञीवाद का नाश न होगा, तब तक 
मानव जाति का कोई कल्याण नहीं हो सकता ।” 
देवकीनन्दन मे कुछ विनोदपूर्णो स्वर से कहा:--“किन्तु कनक, अब 
तो तुम स्वयं पूँजी की मालकिन हुई हो । चाचा जी की करोड़ों की सम्पत्ति 
की रक्षा क्‍या तुम नहीं करोगी १? 
कनक ने जोश के साथ कहा !--इसका भी मैं उत्तर दे चुकी हूँ । में इसकी 
रक्ता करूँगी, अपने कल्याण के लिए नहीं, वरन्‌ समाञ्ञ के लिए। उन मजदूरों के 
समाज के लिए, जिनके रक्त में इसका जन्म निहित है | भाई साहब, में अपनी 
समस्त मित्रों की आय को उन्हीं मजदूरों में वितरण कर दूँगी, जिन्होंने इसको 
पदा किया हैं। चूँकि अभी यहाँ के समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं है क्रि इसके 
लाभ को राष्ट्रीय योजनाओं में लगाया ज्ञा सके, इसलिए यह लाभ वही ग्रहण 
करें जिन्होंने इसका उपाजन किया है ।? 
देवकीनन्‍्दन ने कहा :--“तुम तो रूसी समातश्रवाद का अनुकरण करना 
चाहती हो !” 
कनक ने उत्तर दिया :---/रूसी समाजवाद ! उसकी तो कल्पना भी इस 
गुलाम प्रदेश में नहीं की जा सकती । किन्तु मेरे समाजबादइ का आदशे बही 
हैं । सानव ज्ञाति के इतिहास में रूस का नाम तब ही स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा, 
जब मानव उत्कषे की ओर संकेत करता होगा /? 
चन्द्रनाथ ने कहा ;- आप लोगों के बीच में बोलना गुस्ताखी होगी, 
किन्तु फिर सी में इतना कहना चाहता हूँ कि मनुष्य का जीवन पूँजी पर निर्भर 
है । थदि संसार में पुँत्नी न हो तो मनुष्य कोई कास नहीं कर सकता प्रत्येक 
काम के लिए कुब-न-कुछ पूँजी को आवश्यकता होती है | हाँ यह सत्य है कि 
काये ओर समय के साथ पूँजी का रूप चदल जाया करता है |” 
देवकीनन्दुन ने हँसते हुए कहा :--“कनऋ, अब तो आपका सेक्रेटरी भी 
आपके सिद्धान्त के खिलाफ है |”? । 
कनक ने उपेज्ञायूणण दृष्टि से देखते हुए कहा :--”पूँली को नष्ट करने का 
तात्पयें यह है कि उसकी सावेजनिक असुलभता नष्ट की जाय । बेयक्तिक पूँजी 
को राष्ट्रीय रूप दिया जाय ।? । 


चन्द्रनाथ ने उत्तर देने के लिए मुँह खोला ही था कि कनक ने किंचित्‌ 
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तेज्जी से कहा :--सेक्रेटरी साहब, में इस विषय में आपसे वहस करना नहीं 
चाहती, कृपया आप वे कागजात ले आय, जिनको मेने अभी माँगा हैं |? 

चल्द्रनाथ की भ्रकुटियाँ कुंचित हो गई । गर्म-गर्म रक्त का संचालन सवेग 
मस्तक की धमनियों में होने लगा, ओर अपमान से उसका मुँह लाल हो गया । 
दह्‌ संबेग कमरे से बाहर हो गया । 

उसके ज़ाने के बाद देवकीमनन्दन ने कहाः--कनक, कभी-कभी तुम ]” 

कनक ने सहास्य उसका वाक्य पूर्ण करते हुए कहा--“साथारण शिष्टाचार 
के नियमों का भी उल्लंघन कर जाती हूँ । अथवा दुसरे शब्दों में में लोगों का तिश्स्कार 
कर बैठती हूँ | हाँ, में यह स्वीकार करती हूँ, न जाने क्‍यों में इस पुरुष से घृणा 
करती हूँ। मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह दुरमिसन्दियों से पू्ो एक अत्यंत 
निम्म श्रेणी का मनुष्य है।? . 

देवकीनन्दन ने ईबत्‌ हास्य के साथ कहा:--“अथवा पुरुषों, की ओर 
तुम्हारी धृणा का संकेत है ।! 

कनक ने हँसते हुए कहा :--“हो सकता है कि यही हो. किन्तु इतना में 
स्पष्ट कह सकती हूँ. कि यह बाहर से जितना रंगाचुँगा दीख पड़ता है, अन्दर 
से उतना ही कलुषित है ।” ह 

देवकीनन्‍्दन ने उठते हुए कहा :--“सम्भव है कि तुम्हारे बिचार ठीक हों, 
मैं तो कम-से-कम उसमें कोई दोष नहीं देखता | इसका-सा विनयी मिलना दुष्कर 


है /7? 

कनक मे भी डठते हुए कहा :-- यही तो मुझे खटकता है । हर एक पस्तु 
की एक सीमा होती है--सीमा लक रहना गुण है, किन्तु उसके पार जाने से वही 
गुण एक बढ़ा भारी दु्शुण हो जाता है । सलुष्य अच्छे गुणों की आड़ में ही 
अपनी दुरमिसंवियाँ छिपाता है ।” 

देवकीनन्दन ने कहा :-- ठीक है, अच्छा में जाता हूँ, कल तुम्हारी बहस 
झुनने के लिए तुम्हारे साथ ही कचहरी चलूँगा ।” 

कनक ने अभिवादन करते हुए. कहा:-- जहूर. चलिएगा, शहादत 
इस्तगासा आज समाप्त हो जाथगी 

देवकीमन्दन चले गए। 

ड 

कनक ने शांत ओर गंभीर स्वर में अपनी बहस प्रारम्भ की | चह कहने 
कलगी --“आज अदालत के सामने एक जअटिल्ल प्रश्न है। क्या एक मान्तव को 
यह अधिकार प्राप्त है कि वह एक दूसरे मानव को प्राण-दण्ड दे सके, यद्यपि 
जस एक मानव ने एक दूसरे मानव काप्राण-नाश किया है ? में स्वीकार करती हूँ . 
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तेंमान सामाजिक व्यवत्था में सानवे को वह अधिकार प्राप्त है, किन्तु यदि 
मे इस अधिकार के प्रतियंधों पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो यह साफग्रमाशित 
गा कि किस-किन विशेष परिस्थितियों में अपराध का यह अन्तिस दण्ड व्यवहंत 
सकता है। एक घटना जो हो चुकी है, उसके विनिमय में अपराधी को प्राण- 
श्ड ला कहाँ तक उचित हो सकता है. इसका निर्णय में अदालत से कराता 
| चाहती, किन्त में यह अवश्य कहना चाहती हूँ कि उपस्थित प्रश्न के सभी 

इलुओं की भल्नी-साँति छाव-बीन करना हमारे लिए और समाज के लिए अत्यंत 
आवश्यक हैं । 

“रामनाथ ने संठ बामनदास के प्राणों का अन्त किया है, यह एक निर्बि- 
बाद सत्य है, जिस बादी सरकार ने भल्ती-भाँति प्रमाणित कर दिया है, ओर 
अपराधी स्वयं रसुवीकार करता है, किन्तु अब विचारना यह है कि क्या रामनाथ 
को) प्राश-दकुएड दिया जा सकता है ) बया रामनाथ का अपराध समाज के प्रति 
इलला भीषण अपराध है कि जिसका दण्ड फाँसी का फंदा हो सकता हैं | अपराध 
की गम्भीरता उसी समय शिदिल हागी जब हस उसकी परिस्थिति का पूर्णो 
रूप से विक्रार-रहित होकर विश्लेषण कर सकेंगे । मानव परिस्थितियों का 
दास होता है । परिस्थिति ऐस-ऐस ज्बन्थ काम सनुप्य से करवाया करती 
हैं, जिसकी कल्पना कभो को ही नहीं जा सकती। विधान-शास्त्रियों ने भी 
पारस्थिति का प्रधानता दा है, और न्यायाधीश को आदेश दिया है कि वह 
निर्विकर भाव से प्रत्येक परिस्थिति का मनन करे । इसी कारण से स्वश्क्षा, 
सम्पत्ति-रक्षा आदि के अधिकार उन्होंने मानव को प्रदान कर रखे है। दूसरे शब्दों 
में यह अधिकार एक मानव को प्राप्त है कि बह एक आततायी का जीवन नष्ट 
करे, यदि बहू आततायी किसी इतर सानय के विहित अधिकार, सम्पत्ति, इज्जत 
आर प्राणों पर आक्रमण करता हैं; क्‍योंकि समाज में सब मनुष्यों को समान 
आधिकार हैं। यदि एक मनुष्य दूसरे के विहित अधिकार पर आक्रमण करता है तो 
यहू भी सर्वंधा विहिल हैं. कि वह उसकी रक्षा करे, ओर रक्ा करने में थदि 
आाततायी का ग्राण-नाश होता है, तो क्या रक्षा करने वाला मानव अपराधी है ? 

“इसके अतिरिक्त एक्र और व्यवस्था विधान-शाख्ियों ने की है--बह है 
ध्द्धि-विश्वम अथवा नाश । जिसकी व्याख्या के अंतर्गत आकस्मिक और 
अत्यंत भीषण के जना' आती हैं। ऐसी उत्तेजना कि जिससे बुद्धि का संतुलन 
विन्नष्ट होकर मनुष्य विज्षिप्त तथा उन्मत्त हो जाता है। वह विज्विप्षता कई 
काशगा से प्राप्त होती है; किन्तु उनमें से एक है अपनी इज्जत की रक्षा | वर्तमान 
सामाजिक व्यवस्था सें पुरुष को यह अधिकार प्राप्त है कि बह अपनी श्री की 
मादा का रक्ता करें, आर उसको रक्ता में वह दूसरे मानव का प्राण-नाश भी 
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कर सकता है, यदि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बिना प्राश-माश के और कोई 
जुपाय रह ही नहीं ज्ञाता । 

“अब हमें उपस्थित प्रश्न के विषय में यह देखना है कि अभियुक्त रामनाथ 
को सानसिक अवस्था क्या थी, झस दुर्घटना के समय क्या उसकी बुद्धि का 
सतुलन बराबर था, क्‍या सेठ घासनदास अपनी सम्पत्ति ओर अधिकारों का 
दुरुपयोग नहीं कर रहा था, क्या वह एक वर्तमान सामाजिक व्यवस्था द्वारा पंगु 
बनाई हुई महिला की सर्थादा नष्ट करने में प्रय्षशील नहीं था, ओर क्या अभियुक्त 
रामनाथ को यह्‌ अधिकार ग्राप्त नहीं था कि बह अपनी स्त्री की मर्यादा को रक्षा 
में सेठ बामनदास का माण ले सके ? इन सब बालों का उत्तर हमें उसी समय 
मिलेग जब हस परिस्थितियों पर ध्यान देंगे। पहले यह देखना है कि वास्तविक 
आक्रमण॒कारी कौन है ? उत्तर मिलेगा कि इस नारकीय नाटक का सृत्रधार सतत 
सेठ वामनदास है. । बह पूँज्ी की शक्ति से रासनाथ की स्त्री को पथ-अरष्ट करता 
है--डसकी अपने घर से उठवा मेँगावा है, उसके सतीत्व के माश का उपक्रम 
करता है। सेठ वामनदास का कार्य एक आतंतायी, दस्यु, चोर, लम्पट और 
समाज के ग्रति घोरातिघोर अपराध का ज्वत्नन्त उदाहरण है । क्या समाज में 
सेठ वासनदास-जैंस व्यक्तियों के रहने के लिए स्थान प्राप्त है ? उत्तर मिलेगा-- 
नहीं । किम्तु कानून यह कहेगा कि में उसे दण्ड दूंगा । ठीक है, किन्तु क्या परि- 

स्थिति ऐसी थी कि रामनाथ सेठ बामनदास को न्यायालंय के सुपुद--करता १ 
यह एक विचारमे की बात है । रामनाथ अपने घर में शाम को आता है, ओर 
' उस समय उसे मालूम पड़ता है कि सेठ वामनदास के कुचक्र से उसको ख्त्री 
का अपहरण हो चुका है, ओर बह उसकी खोज में केसी उत्तेजना के साथ बाहुर 
निकल पड़ता है, ओर वह उस समय एूँजीपति बामनदास के रंग महल्त में पहुँचता 
है अब कि उसकी स्त्री एक खिड़की से अपनी सर्यादा की रक्षा में ४० फीट की 
ऊँचाई से कूद पड़ती है, गिरते ही वह मरणासन्न अवध्था को प्राप्त हो जाती है. 
आर उसी समय आततायी वामनदास रामनाथ के सामने आ जाता है, अब 
यह विचारने की बात है कि रामनाथ की सानसिक अवस्था क्या होगी, ओर क्या 
हो सकती है ! क्या उसको बुद्धि का संतुत्तन सम-माव पंर रहेगा ! क्‍या उस 

रिस्थिति में विचारने को शक्ति अवशेष रहती है ) उत्तर मिलेगा--नहीं | यदि 
बहू अपनी सारी विपत्तियों के मूलाधार पूँजीपति वामनदास पर आक्रमण करता 
है--ओर उसका प्राण-नाश करता है, तो क्या वह अपराधी की श्रेणी में आयगा ९ 
क्या वह समाञञ के प्रति अपराधी है ? विकार-रहित मस्तिष्क का यह अपराध 
आपराध प्रमाणित नहीं होगा । वह उसे निर्दोष कहेगा । रामनाथ केवल 
अपने उसी अधिकार को महण करता है, जिसकी अनुमति उसे कानून देता है, ओर 
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समाज्ञ बेत बनाता है । रामनाथ विज्षित्त अवस्था में सेठ वाम॑नदास का खून 
करता है | यह खून समाज के लिए आवश्यक है, ओर अभियुक्त रामनाथ सर्वथा 
निर्दोप है । में समाज के नाम पर, मानवता के माम पर और अमादि काल से 
स्त्री ज्ञालि पर होते हुए अत्याचार के नाम पर रामनाथ की -मुक्ति को माँग 
करती हैं । में न्यायालय से दया की भीख नहीं माँगती, में न्‍्याथ चाहती हूँ । 
बह: न्याय, जो मानव को मानव बनाता है | पद-दल्नित मजदूर भी मानव हैं। वे भी 
समान के बैसे ही उपादेय अंग है जैसे पूँलीपति है। क्या मजदूर स्त्री की सर्थादा 
पूँजीपति के लिए एक खिलौना है । क्या न्याय का संतुलन पूँज्ी पर स्थिर है ' 
वर्तमान समाजिक व्यव्स्था में यद्यपि पूँजीपति अजेय है, उसके लिए नन्‍्थाय- 
प्रणाली दूसरी है, किन्तु फिर भी पूँजीपति पूंजी की आड़ में ही शिकार कब्ता है । 
“रमनाथ की निर्दोषिता सर्वथा प्रमाणित है। किन्तु में अदालत का' ध्यान 
इस ओर आकर्षित कश्ना चाहती हूँ कि उसको जो हानि पहुँची है, मानसिक, 
शारीरिक क्षति जो उसको और उसकी स्त्री जर्मिला को ग्राप्त हुई है, अमानुषिक 
मृत बामनदास के अविहित कार्यो से उसकी कया, कितनी ओर कैसी पूर्ति होभी 
चाहिए । यद्यपि अंग-भंग ओर मर्यादा की ज्ञति-पूर्ति रुपयों से नहीं हो सकती, 
किन्तु बतेसात सामाजिक व्यवस्था सें इसके अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ उपाय सी 
नहीं है । अदालत स्वयं इस प्रश्न पर गम्भीरता और सहृदयता के साथ निर्याय 
करें, ओर आशा है कि उचित जझति-पूर्ति की व्यवस्था भी अपने आदेश में 
प्रदान करेगी ।!? ह 5 2 
कनक का स्वर जो पहले शांत था, इस समय उत्तेजना की चश्म सीमा 
को पहुँच गया था । वहस को समाप्त करने के पश्चात्‌ भी अदाक्षत का कमरा 
उसी प्रकार निश्तब्ध था, जैसा कि वह आदि से था । बह उसी प्रकार कमक के 
शब्दों के लिए आकुल ओर उत्सुक्र था जितना कि वह्‌ उस समय था, जब उसने 
चक्ुत्ता मारम्भ की थी पांगण में जता स्थिर द्ोकर सुन रही थी, ओर जब 
डसे मालूम हुआ कि कनक अपना वक्तत्य समाप्त कर चुकी है, उसने जय-जय- 
कार से झसको अभिनन्द्त किया । न्यायाधीश ने मृदु मुस्कान से कहा :--“मिस 
कनक, में समझता हूँ कि अब आप ओर कुछ कहना नहीं चाहतीं |” - 
कनक ने बैठते हुए कहा :--'जो छुछ मुझे कहना था वह मैं कह चुकी, 
अब आपका कथन, निणेय और आदेश सुनना चाहती हूँ । देखना यह है कि आप 
आर जूरी मानवता के किस रहस्य का उद्घाटन करते हैं /? 
न्‍्यायाघीश ने सरकारी वकील की ओर देखते हुए कहा :--“अब आप 
शायद कुछ कहना नहीं चाहेंगे /? ह > 
सरकारी वकील ने उठकर कट्दा:--“"मैंने यह भल्ली-भाँति प्रसाशित कर 
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दिया है कि अभियुक्त अपराधी है, ओर जिसे बह स्वयं स्वीकार करता है । में 
केबल न्याय किये ज्ञाने की माँग करता हूँ |”? 

रासनाथ ने अपने कठबरे से कनक की ओर देखा, ऊसी समय कनक के 
नेए भी सहसा उधर चले गए | एक क्षणा-भर दोनों एक दसरे के अन्दर देखने 
का प्रयत्न करते रहे। रामनाथ ने मूक भाषा में उस ते न्नस्विनी रमणी को धन्यवाद 
दिया, और कनक ने मुस्कशकर छसे स्वीकार-सा किया । दर्शकों को गेज्नरी में 
चेठी हुईं उभिला के नेत्र उसी समय कनक की ओर क्तज्ञता से चले गए । जसकी 
दृष्टि में वह क्रितनी डच्च थी । उसके हृदय में कोई कह रहा था--कि छसक 
सोभाग्य-सिन्दूर चिरकाल के लिए अमिठ-सा हो गया है । रामनाथ के जीवन 
की आशा उसे होने लगी, ओर वह अपनी ग्रहस्थी की छिंनन-मिन्‍न अवस्था 
सुधारने में व्यस्त हो गई । 

ग 

उस दिन अदालत में कनक की बहस ने पूर्ण रूप से रामनाथ को निर्दोष 
प्रमाणित करने की चेष्टा की, उसके तक ने अधिकारियों के नेत्र खोज दिए । 
साज्षियों के आधोर पर रामनाथ को अपराधी स्थिर करना एक कठिन समस्या 
हो गई । न्याय को चुनोंती दी जाने लगी, वामनदास के मित्रों ने ढाँतों तले 
डैंगली दबाई । उनकी समझ में नहीं आया कि पिता-पुन्नी का यह कैसा सम्बन्ध - 
है ९ अधिकारियों ने भी कमक के कायों की पशंसा की । 

किन्तु ज्न-समूह ने आश्चर्यित ओर मुग्ध होकर कनक की सराहना को 
ओर यह उस समय प्रनट हुआ जब वह अपनी बहस समाप्त कर अदालत के 
प्रांगण में आई । उसकी जय-जयकार ने--अजल्ल पुष्प-षर्षा ने यह दिखला 
दिया कि दलित बर्ग ने उसको अपना नेता स्वीकार कर लिया, यद्यपि वह शोपक 
ज्ञाति की थी। जुलूस उसी क्षण बन गया, ओर मजदूर-दुल उसकी जय-जयकार 
के साथ उसको घर तक पहुँचाने आया | 

उसी दिन संध्या की श्यामल छाया में कतक ने अपने शुरुत्व को अनुभव 
किया । उसके सासने एक नया संसार प्रगट हुआ, जिसकी वह एक-सात्र 
अधिकारिणशी थी । उसने सजदूरों का दलित वर्ग का--शोषित श्ेणी का 
नेतृत्व गृहया किया, और उसमें अपना एक गौरव भी अनुभव किया । 

वह उस दिन कुछ चिल्तित थी | चिन्ता थी कि केसे वह यह भार ग्रहण 
कर उसको यथारूप कार्यान्वित करने में समय दहोगी। वह इसी चिन्ता में निमस्त 
थी कि उसके सेक्रेटरी चन्द्रमाथ ने आकर कहा :--“श्रीमती ञ्ञी, में आपसे 
कुछ बातें करना चाहता हूँ ।” 

कनक ने सिर उठाकर प्रश्नन्सूचक दृष्टि से उसकी ओर दैखते हुए 


जे 


कहा :--- कहिए, क्या ऋहना चाहते हैं ।” 

चन्द्रनाथ कुछ कह न सका, वह प्रथ्ची की और देखने लगा । 

ऋनक ने कुछ हुए होकर कहा :--कहिए न, में सुनते को तेयार हूँ । 

कम की आज्ञा की परवाह न करके पास्त ही रखी एक कुर्सी पर बेठकर 
चन्द्रनाथ ने कहा :-- आप झष्ट न हों तो कहूँ ।”? 

कतक ने अपने ऋषधायेश को, जो उठने का उपक्रम कर रहा था, दंबाते 
हुए कद्दा :--“में संयत हैँ, कहिए ।” 

चस्द्रनाय कहने लगा :-- भीमती जी, यह तो अपको मात्युम है कि में 
एक दीचे काल से आपके पिता का सेक्रेटरी हूँ, उसके कई गुप्त भेदों को आनने 
वाला हूँ, ओर यही कारणा है कि आज में आपसे छुछ बातें करने आया हूँ।” 

कनक की सहन शक्ति समाप्त-प्राथ थी, उसने अधीरता से कहा:-- 
“सेक्रेटरी साहब, यह अनुमान तो में भी कर सकती हूँ, आपकी भूमिका की 
कोई आवश्यकता नहीं है, आपको जो कहना हो संक्षेप में शीघ्र ही कहिए ।” 

चन्द्रताथ के सस्तक पर बल पड़ गए, उसने अपने उमड़ते हुए क्रोधावेश 
को दमन करके कट्दा :--“श्रीमती जी, वही में करता हूँ । आप चाहे, मेरी 
स्वामिनी रुप में भले ही इस समय प्रतिष्टित हों, किन्तु 2! 

कनक ने सकोध कहा :-- मैं कह चुकी हूँ कि आप अपनी मुख्य बातें 
कहने में विज्तम्व न करें। क्या भूमिका के बिना आप कहने में सम नहीं हैं ९? 

चन्द्रनाथ ने उठते हुए कहा :--“न सालूम किस लिहाज से आपका 
यह आवश्यक क्रोध सहन कर रहा हैं, आप नहीं जानती कि सारी प्रतिष्ठा मेरे 
मोन पर जवल्म्वित है, आपको स्वयं नहीं मालूम कि आप कोन हैं, ओर मैं 
कोन हूँ। आप जब सम्पूर्यो रूप से शांत चित्त हों तब मुझे याद कीजिएगा ।? 

ह कहकर वह सवेग चला गया। 

कनक ने सक्रोध कहा :-- “सेक्रेटरी साहब, में आपको बरखारत करती 
हूँ ;ट | 

सबेग जाते हुए चन्द्रनाथ ने रुककर कहा ;:--“आप मुझे बरखास्त करती 
हैं, किल्तु में अत्यन्त शोक्त के साथ क कि यह अधिक्रार आपको प्राप्त 

हीं है । आप मुझे तो नहीं किन्तु में आपको दुश्दर की मिखारिणी बना 

सकता हूँ ।” 

कनक ने आहत सर्पिणी की भाँति कहा :--“यह आप क्या कहते हैं ९ 
जरा स्पष्ट कहिये । क्या मुझे अपने नौकर को बरखाएत करने का अधिकार 
नहीं है |” 

चल्द्रभाथ ने त्तोटते हुए कहा :--“नहीं है, श्रीमती जी नहीं है । में झिस 
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बात को छिपाकर रखना चाहता था, और आपको इस अगाध सम्पत्ति की 
अक्तुश्ण स्थासिनी बसाये रखना चाहता था, देखता हूँ कि बह असः भब हो गया 
है । में शांति का संदेश लेकर आया था, किन्तु घटनाओं का स्लोत शायद हमको 
दूसरी ओर ले ज्ञाना चाहता है। अब आप स्पप्ट रूप से सुनता चाहती हैं, तो 
सुनिये, आप स्वर्गीय वामनदास की ओरस सल्तान नहीं हैं? ।” 

कलक क्रोध से पागल हो गई, उसने तमककर कहा :-- क्या कहा, सें 
बासनदास की आरस सल्तान नहीं हूँ ।? 

पन्द्रनाथ से सहाध्य कहा :--'हाँ, यह सत्य है, नितान्‍्त सत्य है, इस 
कथन की पुष्टि में मेरे पास अकास्य प्रमाण हैं। स्वर्गीय बासनदास की विल्ल मौजूद 
है, क्रिन्तु आपकी ओर देखकर मैंने उसे प्रकट नहीं किया ओर यही रखैया 
यदि आपका रहा तो मुझे प्रक। करना ही पढ़ेगा ।” कनक के नेत्र मुँद गए । 
क्रोध का आवेश-प्राबल्‍्य बाधा पाकर भैवर रूप में घूमने लगा था, चह कुर्सी पर 
शिर पड़ी । । 

चलद्रनाथ मुस्करा रहा था | उसने कहना आरप्म किया :-- झुझे अफसोस 
है कि में अपने ऊपर अधिकार न रख सका । आपकी कट्ूवितयों ने मुझे भी 
उत्तेजित कर दिया, और जिल बातों को में एक दूसरे ही रूप में रखना चाहता 
था, वह न होकर एक दूसरे ही रूप में आपके सामने आया । सम्पत्ति से चाहे 
जो कितनी ही घृणा करे, किल्तु उसके घिना संसार में कुछ काम नहीं हो सकता। 
जीवित रहने के लिए पूँजी की उतनी ही आवश्यकता है, जितनी कि वायु, अन्न 
ओर अल की |” 

कनफ ने सचेष्ट होकर कहा :--“जो कुछ आपने कहा है यदि घह घास्तव 
पे सत्य है तो"? 

चन्द्रनाथ ने उत्तर दिया:--“हाँ, यह कठोर सत्य है, मेरे पास अमाण हैं, 
थदि आप देखना चाहें में दिखा सकता हूँ, वे सब अ्माण-पत्र अपने साथ ही 
लाया हूँ ।”? ह पा । 
यह कहते हुए उसने जेब से कुछ कागज निकाल कर रख दिये । कक 
ने इनको ऋपटकर छीन लिया, यह उ्हें पढ़ने लगी। बह स्वर्गीय बामस- 
दास की “इच्छा' थी, जो लिखित रूप में सामने थी । ठ 

कभक पढ़ने लगी :--“सबे साधारण को में इस लिपि द्वारा प्रकट करता हूँ 

कि मेश नाम धासनदाख ओर पिता का नाम कृष्णदास है । मेरे पिता के सगे 
भाई बिघणुदास की सल्तान भक्तिदास और उसका पुत्र देवक्रीनन्दन मोजूद हैं । 
मैंने अपने भाई भक्तिदापत के साथ कई प्रकार के व्यापार किये, और अहमदाबाद 
सथा बम्बई के कृष्णा मिला और “विष्णु मिल! दोनों हमारी सम्मलित पूँजी से 
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बने हैं, जिसमें मेरे अकेले के हिस्से के शेयर पाँच-पाँच लाख रुपयों के है ओर 
बाकी देवक्रीनन्दन के हैं। कानपुर में मेरे वीन मिल हैं, जिनमें से दो बीनस/ ओर 
'जुपिटश मेरी मिन्न की सम्पत्ति हैं-#“आऔर सारे शेयर मैंने क्रमशः खरीद लिये हैं 
जिनकी कीमत पचास-पचास लाख रुपए हैं। 'नेपचून मिल? मेरा तीसरा मिल है, 
झिसमें आधे शेयर मेरे हैं और आधे देवकीनन्दन के । मेरे हिस्से के शेयरों का 
मुल्य इस समय पत्चीस लाख हंपया है। इसके अतिरिक्त बम्बई, अहमदाबाद, 
दिल्ली, कराची और कलकत्ता में मेरी कोठियाँ हैं--जिनमें दो करोड़ रुपयों की 
लागत लगी हुई है. । कानपुर में चार बंगले, छः कोठियाँ और हमारा सेण्ट्रल 

आफिस का भवन है जो एक करोड़ की लागत से बने है । यह सारी सम्पत्ति मेरी 
मेरी मित्र की उपार्नित है, और पैतृक नहीं है । चूँकि मनुष्य का शरीर नश्वर है, 

ओर न मालूम कब झृत्यु आ माय, इसलिए में इस सम्पत्ति क्री व्यवस्था कर 

देना उचित सममता हूँ, अतएव में यह सूचित करता हूँ कि मेरे निधन के पश्चात्‌ 
मेरी सम्पत्ति को इस प्रकार व्यवस्था की ज्ञाय । 

“मेरे औरस सन्तान न होमे के कारण में अपनो सम्पत्ति की निम्नलिखित 
व्यवस्था करता हूँ | अहमदाबाद तथा बम्बई के ऋमश: 'ऋष्णा मिल! तथा “विष्णु 
मिलन में मेरे जितने हिस्से अथवा शेयर है वे मेरे पश्चात्‌ देवकीनल्दन के होंगे, 
ओर दोनों उक्त मिलों पर देवकीनल्दन का पूरा अधिकार हो ज्ञायगा । मेरे निधन - 
के पश्चात्‌ जितनी चल सम्पत्ति रोकड़ के रूप में मिले वह सब किसी विश्व- 
विद्यालय को दी जाय, ओर उससे मेरे तथा मेरे पिता कृष्णदास के नाम से दो 
'छात्र वृत्तियाँ दी जञायं ओर अधिक रक्रम को विश्वविद्यालय किसी रूप में क्ञगा 
देवे । कानपुर, बम्बई, कराची, अहमदाबाद, दिल्‍ली ओर कलकत्ता की कोठियाँ, 
बंगले, मकानात ओर दूसरी अचल सम्पत्ति, तथा घीनस, जुपिदर और 
नेप्चून मिल्लों के सारे शेयर में अपने सेक्रेटरी चन्द्रनाथ को देता हूँ, जिसने तमाम, 
औबन मेरी सेवा की है, ओर भेरी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन क्रिया है । में 
चन्द्रताथ से वहुत प्रसन्न हूँ, ओर मेरी यह एकान्त कामना है कि वह इस विशाल 
सम्पत्ति को भागे, ओर लाभ उठाय | चन्द्रनाथ एक कुलीन युवक है, ओर अत्यंत 
सहनशील तथा सच्चरित्र है, जिससे झुे विश्वास है कि बह मेरी सम्पत्ति की रक्षा 
भल्ती भाँति करेगा, और जिससे परलोक में मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। 
इन्हीं कारणों से में अपनी सारी सम्पत्ति का--जिसकी व्यवस्था ऊपर लिख 
चुका हूँ--डत्तराधिकारी चल्द्रनाथ को बनाता हूँ, और आशा करता हूँ कि कानून 

भी उसको सदायता देकर मेरी इच्छा! को ब्रेध रूप से उत्तराधिकारी निश्चित 
करेगा। । 
“मैने एक अनाथ मातृ-पितृ-हीन वालिका--जिसका नाम है कनृक--का 


बथालीस के बाद छू 


नह? 


'किया है ओर उसको सब प्रकार से शिक्षित किया है, उसको अपना उत्तराधिकरी 
नहीं निधुक्त कर सकता, किन्तु उसके विवाह के लिए व्यवस्था कर देना आवश्यक 
समक अपने उत्तराधिकारी चन्द्रनाथ को आदेश देता हूँ कि वह उसके विवाह के 
लिए पचास हजार रुपए दे देवे, ओर यदि. कनक विवाह न करे तो यह रक्रम 
उसको कदापि म्‌ दी ज्ञाय | 
“फैंने यह व्यवस्था अपनी पूर्ण ज्ञानावस्‍्था में, बिना किसी दवाव इत्यादि 
के लिख दी है, ओर डिप्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर निक्सन के सम्मुख अपने 
हस्ताक्षर करता हूँ, ताकि प्रमाण रहे ओर समय पर कास आए | 
का न हृस्वाकज्षर--बासलदास |? 
इसफे पश्चात्‌ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर निक्सन की अनुमोद्न-लिपिथी। 
फनक ने उपरोक्त घामनदास की इच्छा को काँपते हुए हृदय से पढ़ा । 
उसका मस्तिष्क विभिन्न आशंकाओं से ओत-प्रोत हो रहा था, और उसके हाथ 
काँप रहे थे | अन्द्रताथ कभी-कभी उसकी ओर देखकर अपने नेत्र पुनः नीचे कर 
लेता था - उसके मुख पर एक विचित्र प्रकार की हास्य-रेखा नृत्य कर रही थी, 
जिसमें प्रतिशोध की प्रच्छल्न कल्तक उनके नेन्नों को किचित्‌ भीषणता प्रदान कर 
रही थी । ै 
कंनेक ने आत्म-संयम् से कहा :--इस विल के द्वारा तो आप ही इस 
सम्पत्ति फे उत्तराधिकारी होते हैं । चलो यह भी अ्रच्छा हुआ, आप इसका भार 
महख करें । में इसी क्षण इस धर से विदा लेती हूँ ।” 
यह कहकर वह उठ खड़ी हुई | चल्द्रनाथ ने बासनदास की 'विज्ञ” को अपनी 
जब में रखते हुए कहा :-- “ठहरिए, यह मेरी इच्छा कदापि नहीं है कि में”? 
फनक ने जाते हुए उत्तर दिया :--नहीं, चन्द्रनाथ जी, ज्षमा कीज्िएगा, 
में आपको इसी नाम से पुकार्ूँगी चाहे आप कितने ही बड़े हो जायं--आपका 
: अनुरोध में स्वीकार नहीं कर सकती । अब तक में इस सम्पत्ति का उपभोग 
इसिलए कर रही थी, क्योंकि में ज्ञालती थी कि यह मेरी है, किन्तु अच एक क्षण 
भी ठहसक्ता मेरे ल्षिए अ्रसम्भव हो गया हैं, में किसी की कृपा अथवा दया का 
पात्र नहीं होना चाहती । आपको इस कृपा के लिए धन्यवाद देती हूँ।” 
कनक के स्वर में कठोर व्यंग्य का आभास था.। 
ु घन्द्रनाथ ने उसके पीछे-पोजे आकर कहा--'शीमती जी, आप विश्वास 
करें या न करें, किन्तु में यह आप्रको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि न मालूम 
'औैंने क्‍यों यह 'बिल' प्रदर्शित की, हालाँकि यह मेरे पास सदैव रही, ओर वामनदास 
जी की हत्या के पश्चात्‌ इतने दिनों तक में छिपाए रहा | इसका कारण केवल 
यही था “कि में आपको कोई कष्ट दैना नहीं-चाहता था । आपको ही इस बिशाल 
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सम्पत्ति का उन्तराधिकारी बनाए रखना चाहता था, ओर स्वयं इसी रूप से आप- 
की सेवा में कन्म बिता देना चाहता था | 

कनक ने स्लान हास्य के साथ कहा :-- धन्यवाद, में इससे कदापि रुष्ट 

हीं हूँ, ओर न आपके प्रति मेरा कोई द्वेष है । आपमे वही किया है जो आपको 

करता चाहिए था। इतने दिन तक आप सर्वथा सौन रहे, यह आपका मेरे प्रति 
' अन्याय था, ओर स्वर्गीय वामनदास जी केग्रति भी, किल्‍्तु आज्ञ उस 
अन्याय के नाटक का अन्त तो हुआ। इतने थोड़े समय में आपने मेरे नेत्र खोल 
दिए--इसके लिए में पुनः आपको धन्यवाद देती हूँ । क्पया आप यह बताय॑ कि 
में अपनी दैनिक व्यवहार की वस्तुएं ले ज्ञा सकती हूँ था नहीं, ओर अगर ले जा 
सकती हूँ तो कोन-कॉन-सी ?” हे 
चन्द्रनाथ ने दीनस्वर में कहा :--““यह्‌ आप क्या कहती हैं। आपका हाथ 
पकड़ने वाला मैं कोन होता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आपसे प्राथना करता हूँ कि 
आप पूर्बबत्‌ इसी घर में रहें, ओर में प्रतिज्ञा करता हैँ कि आपके आदेश सदैव 
उसी भाँति पालन किये जायंगे जैसे कि आज तक होते रहे हैं।” 

कूनक ने कमरे के बाहर ज्ञाते हुए कट्टा :--“आपका आग्रह में स्वीकार 
नहीं कर सकती । आज रात को में अपने किसी मित्र के यहाँ रह ज्ञाऊंगी, 
ओर कल्ल अपने पढ़ने-लिखने का सामान मँगा लूँगी, आप कृपया भिज्वा 
दीज्िएगा ।? पे 
चन्द्रनाथ ने कुछ कहना चाहा, मगर कनक ने कुछ ध्यान नहीं दिया | वह 
सयेग चली गई । कमरे में एक भयानक निस्तब्धता छा गई | ह 

€ 

उर्मिला ने सहास्‍्य उत्तर दिया :--/हाँ,झब तो तबियत अच्छी है। किल्‍्तु 
बहून, इस जीवन को लेकर क्‍या करूँगी ? यह मेरे किस मतलब का हैं ” 

कनक की वेदना तड़प कर आँखों के बाहर निकलने का प्रयह्न करने क्षगी। 
अपने एकाकी जीवन की कठोरता को बह सत्य की कसौटी पर रगड़ने लगी । 

उर्मिला मे विषादपूरों स्वर में कहा:--“जीवन अब किसके लिए रखे ? . 
इसकी अब क्या साथथकता हैं। मन बार-बार विक्कारता है कि क्या तु अपने पति 
का फाँसी का फन्‍्दा देखने को जीवित रहेगी ? स्त्री का जीवन पति के बिता 
निस्सार है ।” र ह | 
.... कलक ने कुछ उत्तेजित होकर कहा :--“यहीं पर मैं तुमले सहमत नहीं 
हाती । हिन्दू संल्कृति ने स्त्री के अस्तित्व को नष्ट कर दिया है, उसे इतना पंगु . 
बना दिया हूँ # वह स्वतन्त्र रूप से कुछ विचार नहीं सकती, बुछ कर नहीं 
सकती, यहाँ तक कि वह जीवित नहीं रह सकंती |? ह 
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उर्मिला ने चकित नेत्नों से उसकी ओर देखते हुए कहा:--“इसमें 
आश्चर्य की क्‍या बात है, बहन ! स्त्री और पुरुष के युग्म का नाम है ब्रह्म । ब्रह्म 
मे जब अपने को विस्तृत करना चाहा, तब बह दो रूपों में प्रकट हुआ--एक 
कर्ता अर्थात्‌ ईश्वर रूप में, ओर दूसरा प्रकृति रूप में; और उनमें एक-एक क्रिया 
की शक्ति सन्निहित हुईं । ईश्वर बीज स्थापित करता है और प्रकृति उसका 
पोषण करती है। ईश्वर के बिना प्रकृति उत्पन्त करने में असमर्थ है, यही अकाव्य 
प्रमाण है कि स्त्री का जीवन पति के बिना व्यथे है ।” 

“ओर स्त्री के बिना पुरुष का जीवन साथेक है ।” कमक का व्यंग्य उस 
कमरे में मनकना उठा | 

कनकॉंकी ओर देखते हुए उर्मिला ने उत्तर दिया:--“नहीं, वाल्तव में 
” घुरुष का जीवन भी स्त्री के बिना ब्यथे है। दोनों अपने आधे रूप में व्यवस्थित 
हैं। एक दूसरे की पूर्ति करता है । स्त्री ओर पुरुष दोनों एक होकर ही सृष्टि का 
हा करते हैं, ओर उसी समय ब्रह्म एक से अनेकों रूप धारण करता 

पर ६४ 

कनक ने उपेक्षापूर्ण हास्थ के साथ कह्दा :-- दाशनिक विश्लेषण सदैव 
सत्य की कटुता छिपाने का प्रयज्न करता है। भरा पेट होने से ही दर्शन शास्त्र 
की सराहना होती है, भूख से विलबिलाने वालों को वह नीरस और कढ्ु माल्ूम 
होता है। पुरुष मानव ने देन शास्त्र की रचना करके अपने प्रतिपादित सिद्धांतों 
को न्‍्याय-विहित बताने की चेष्टा की है । ब्रह्म को रचकर उसने अपने स्वार्थ 
के जञाल को स्वणेमय बना दिया है, भिससे रुत्री मानव पुरुष मानव की आश्रित 
बनकर उसके फन्दे से कभी बाहुर निकल न सके । साहस का अभाव मानव को 
परावहम्बी बनाता हैं । साहस तथा शक्ति को नष्ट करने के भी उपाय हैं । 
यदि हम अपने शरीर के एक अवयव से बहुत दिन तक काम न लें, तो बह थोड़े 
दित्तों के बादूब्निश्चेष्ट होकर काम देने के योग्य नहीं रहेगा । इसी प्रकार स्त्री 
सान्नव को पुरुषों की सम्यता के आदि काल से धाहुस तथा शक्ति से हीन बनाया 
गया है, अतएवं आज स्त्री मानव पंगु दोकर पुरुषों के इशारे पर नाच रही है । 
पुरुषों से भिन्‍न होकर अपना अस्तित्व विचारने तक में असमर्थ है । जो जीवित, 
जागत और संपष्ट है, उस पर सी दृशेन शात्च--वह भी पुरुष-रचित--का परंदा 
डाला जाता है | यह है पुरुष जाति की अजेय शक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण ॥7 

उशित्ा ने कुछ उत्तर नहीं दिया । ह 

“क्या सोच रही हो, उर्मिला । में सममती हूँ कि तुम्हारे पति को फाँसी 
नहीं होगी। तुम हृताश न हो । किन्तु काराबास या द्वीपान्तर का दृण्ड अवश्य 
दिया ज्ञायगा, क्योंकि स्थाय विभाग पुरुषों के हाथ में है । यदि न्यायाधीश के 


स्थान पर एक स्त्री मानव होती, तो मुझे पूर्णा विश्वास है फि रामनाथ छूट जाते | 
इतना ही नहीं वरन उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता । परन्तु सारे अधिकारों पर 
तो पुरुष मानव ने अपना प्रभुत्व जमा रखा है, इसीलिए स्त्री मानव को उनका 
शुलास वनकर ज्ञीवन व्यतीत करना पड़ला है |” 
उर्मिल्ला ने उज्ज्वल नेत्रों से कहा:-- इतना ही हो जाय तो में अपना 
परम सौभाग्य मार्नेंगी। इन आँखों से में उन्हें फाँसी पर लटकते नहीं देख सकती” 
किन्तु प्रथ्क होकर तो रहना पड़ेगा ।? कसक का मुदुल्ल स्वर कुछ 
ब्यंग्यमय हो गया ।” 
भविष्य की विरहु-कल्पना उ्मिल्ा के द्वृदय के उस स्थान पर बिलखती 
हुई पहुँच गई जहाँ अश्षओओं का सण्डार संचित रहता है। प्रताड़िनँं होकर नेत्र 
कोषों से दो बूँद गुम-सुम होकर कमक की ओर निहारने लगीं । 
कसनक ने उसके समीप बेठऋर उसके रूद्य केशों की एक लट ले ली,ओर 
बह नत होकर अपने हृदय में उमड़ते सोदादे तथा सहाजुभूति के आदर रूपों को 
पत्चकों से पीछे ढकेलने लगी । उमिला ने बिलखकर उसकी गोद में अपना सिर 
छिपा लिया । रत्न केश बिखर कर उसकी मतोव्यथा का साकार रूप दिखाने का 
प्रयत्न करने लगे । 
..._ कनक ने विजड़्ठित स्वर में कहा;--डर्मिला, में तुमसे आज एक भीख 
माँगली हुँ 0 
डर्मिल्ा मे चकित नेत्रों से उसकी ओर देखा, फिर कह : -- असागिनी 
के पास अब देने को क्‍या है, वहन ? तुम मेरे पति की जीवन-रक्षा कर रही हो, . 
इसका बदला तो में अपने प्राणों की बलि देकर भी नहीं चुका सकती । ओर 
फिर बहन तुम्हें किस बात की कसी है, तुम स्वयं करोड़ों रुपयों की स्थामिसी . 
हो। समझ में नहीं आता कि मेरे पास ऐसी कौन-सी वस्तु है जिसके लिए तुम 
इस प्रकार कहकर मुझे; नरक में घसीटती हो । यदि में अपने शरीर के चर्म से 
जूते बनाकर तुम्हें यावज्जीवन पहनाती रहूँ, वो भी तुम्हारे अहसान से उऋणा 
' नहीं हो सकती ।? 
कक उसके सिर पर हाथ फेरने छगी । उमिला सिमिट्कर उसके हृदय 
के निकटतस भाग के समीप पहुँचकर उसकी याचना के रहस्य को जानने का 
अयत्म करने लगी । 
कनक :-- में अब करोड़ों रुपयों की स्वामिनी नहीं रही, तुम्हारी तरह .. 
पथ को मिखारिशी हैं ४? 
उर्मिला उठकर बेठ गई । उसमे चक्रित होकर कहा :--“यह क्‍या कहती 
है। बहन, पेसी अशुभ वाणी भत बोलो ।” 
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कनक ने म्लान हास्य के साथ कहा :-- यह सत्य है, इर्मिल्ञा | वामनदास 
जी मेरे जन्म पिता नहीं, पोषक पिता थे में अज्ञात माता-पिता की सल्तान हूँ। 
अनाथ जानकर ही उन्‍होंने मेश सनन्‍्तानवत्‌ पालन किया था, क्योंकि उनके 
ओरस सन्तान नहीं थी । किन्तु नहीं जानती कि चोबीस वर्षो तक वे इस भेद 
को कैले छिपाये रहे । व्यवहार सें भी उन्होंने यह्‌ कभी विद्ति नहीं होने दिया 
कि में उनकी सल्तात नहीं हूँ. । दूसरे की सन्तान के प्रति मानव-हृदय में क्‍या 
इतना प्रेम ज्ञाग्मत हो सकता है ? विश्वास तो नहीं होता ।? 

उर्मिज्ञा:-- मेरी समझा में क्या आंयगा, जब तुम स्वयं उसकों सममने 
में असमर्थ हो |? 

कनक :-- क्या कहूँ? कल शाम को स्वर्गीय वामनदास के प्राइवेट सेक्रेटरी 
चल्द्रनाथ ने बादों-ही-बातों में बह भेद खोल दिया, ओर बह विज्ञ भी मुके 
दिखाई ओर बिल गत्नत नहीं हैं, क्योंकि उसपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर 
हैं। उस बिल के अनुसार में उनकी ओरणस सल्तान नहीं हूँ, और मुझे केवल 
विवाह के खर्च के लिए पचास हजार रुपये मिल सकते हैं। बम्बई की सम्पत्ति 
तो मेरे नहीं, नहीं, बामलदास के भतीजे देवकीनन्‍्दन को मिली है, और 
कुछ भाग दान के लिए निर्धारित हुआ है, बाकी सारी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
चन्द्रनाथ को बनाया है । संक्षिप्त में यही उनकी विज्ञः है ।? 

उर्मित्रा :-- वहन, इसमें कोई ज्ञाल तो नहीं है १”? 

कनक :--“अत्यक्ष दिखाई नहीं पढ़ता | ओर कोई कारण भी नहीं है । 
अब में चन्द्नाथ के प्रति अपने व्यवहार का स्मरण करती हूँ तो मुझे आश्चर्य 
' होता है कि इस व्यवस्था को जानते हुए भी इतने दिनों तक बह कैसे मोन रहा ? 
चन्द्रनाथ को में बहुत दिनों से जानती हूँ | लगभग १४ वर्ष हुए जब यह बामनदास 
ज्ञी के साथ मसूरी में मिलने आया था| उन दिलों में ६-१० बष के लगभग थी, 
किन्तु चन्द्रनाथ ठीक ऐसा ही था, जैसा कि आज के दिन है। अगर परिवर्तन हुआ 
भी हो तो बह नगरण्य-सा है। उसके साथ प्रथम साक्षात्‌ की घटना आंज भी मेरे 
हृदय में उसी भाँति अंकित है । में वामनदास जी के साथ बगीचे में खेल रही 
थी | उसी समय चन्द्रनाथ वहाँ आया। उसको देखकर पिताजी '''नहीं, वामनदासं 
जी कुछ विचलित-से दो गए । उसका भी प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा, मैं हृत-प्रभ होकर 
एक ओर खड़ी हो गई । पन्द्रनाथ ने बड़ी शीघ्रता से मुझे गोद में उठाकर मेरा 
कपोल चूम लिया । ठीक उसी संमथ में नहीं जानती कि मेंने उसके चेहरे में 
अथवा उसके नेत्रों में क्या देखा कि में मारे भय के सिहर उठी, ओर भय-पीड़ित 
होकर रोने लगी। चन्द्रनाथ ने मुझे नीचे उतारते हुए कंहा :--में भी कितना 

बड़ा मूखे हूँ, ओर मैंने अपने हैँवानी तरीके से इस अबोध बालिका को डरा 
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दिया ।” मुझे स्पष्ट याद है कि उन्होंने अस्त कश्ठ से कहा था:--“यह तो 
अबोध वालिका है, यदि तुम्दारे-जैसे पिशाच से डर गई तो आश्चर्य की कोम-सी 
बात है ? में जो इतना बोधवान हूँ, तुमसे क्या तुम्हारी छाया से काँपता हूँ ।” 
यह मुन्कर चन्द्रताथ हँसता हुआ चला गया, और जाते-जाते कहता गया ;-- 
“आज जब सेरें आगमन से पिता-पुत्री दोनों दुःखित हैं, तब मेश जाना ही' 
श्रेयस्कर है। कभी फिर आकर मिल्ूँगा। लेकित याद रखना, कि मैंने तुम्हारी 
असलियत खोज निकाली है। तुम अब मुझसे दूर भागने का प्रयत्न न करना, 
क्योंकि तुम भाग नहीं सकते, ओर तुम्हारे ऊपर मेरे दएड़ का बोफ अधिकाधिक 
उच्च होता ज्ायगा |” उसकी इस घमकी से वे ही नहीं में भी विचलित हो गई 
थी । फिर कई वर्षो से उसको नहीं देखा । एक दिन जब कास्वेन्ट स्कूल” से 
छुट्टियों में घर आई तब उसको प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते हुए पाया । 
तभी से में उससे घृणा करती हूँ। उसको देखते ही कुछ भय-मिश्रित क्रोध मुझे 
दवा लेता है, ओर में यही चाहती हूँ कि वह मेरी आँखों से सदा दूर रहा करे।” 

जर्मिला :-- फिर उसको निकाल क्यों नहीं दिया ।” 

कनक :-- पिता जी, अरे नहीं, वामनदास ज्ञी के रहते मैंने कई धार 
उसको निकालने का हठ उन्तसे किया था, किन्तु वे इस पर ध्यान महीं देते थे । ' 
मेरे बहुत हृठ करने पर कहते कि 'कनक तुझे नहीं मालूम कि वह हमारे कितने 
काम का आदी है। व्यापार में वह बड़ा ही कुशल है। उसी की बदौलत यह 
सारी सम्पत्ति दीख पड़ती है, जिस दिन वह जञायगा, हम दर-दर के भिखारी हो 
जाय॑गे। उसका सदैव आदर करो, जिससे वह सदैव प्रसन्न बना रहे? ।? 

... “बास्तव में उत्तकी चेतावनी का ठीक अर्थ मैंने आल समझा है । उसका 

अनादंर करमे का ही फल कल मिला! है|” 

उर्मिला :-- क्या कन्न उसका छुछ अनादर किया था ।” 

कनक :--“जब से मेरे हाथ में अधिकार आया है तब से उसको निकालने 
की चेष्टा में थी, उसकी सूरत से मुझे नफरत है । मैंने कुछ रुष्ट होकर उसको कल 
निकाल दिया । बस, उसने भी अपना असल्ली रूप प्रकट किया, ओर वामनदास 
ज्ञी की “विज दिखलाकर उलटा मुझफो ही सम्पत्ति से वंचित कर घर तक से 
निकाल दिया ।” 9  ज 

उमिला:--“क्या अब कोई उपाय नहीं है ।? 

कनके ने हँस कर कहा : --/उपाय, क्या उस घर में प्रवेश पामे का पृद्ठती 
हो। नहीं, उर्मिला यह असम्भव है। में तो स्वयं इस सम्पत्ति से ऊबती थी, थह 
मरे लिए एक बड़ा भारी बन्धन था, अब जब यह स्वयं मुझसे दूश हो गई है तो 
उसको हस्तगत करने की चेष्टा कदापि नहीं करूँगी। मेरे सामने मेरा कर्तव्य है, 
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जो मुमे एक दूसरी दिशा में जाने का संकेत कर रहा है-- वह है सेवा-मारग । 
अपनी स्त्री जाति को १शुता से डठाकर मानव बनाना ही मेरा कर्चेब्य है । 
वकालत से अपना भरण-पोषण में भल्ती भाँति कर सकती हूँ । तुमको देखकर 
मेरे हृदय में एक अदूसुत स्नेह, सोहाद ओर प्रेम जाग्रत हो उठा है | तुमको में 
अपने साथ बराबर रखना चांदती हूँ । तुम्हारे स्तेह ओर तुस्हारे अहनिश संसर्ग 
की ही याचना करती हूँ । बोलो उर्सिला, तुम मुझे निराश तो नहीं करोगी ।”? 
उमिला से उसकी गोद में अपना मुँह पुनः छिपाते हुए कहा :-- बहन, इस 
प्रस्ताव को मैं अस्बीकार ही कैसे कर सकती हूँ। यदि तुम्हारी सेवा करने का 
मुझे अवसर मिले तो इससे अधिक मेरा सोभाग्य क्या होगा। यह तो अंधे को 
आँखें मिलने के बरावर है ।” ह 
कनक मे उसको सवेग अपने हृदय से खिपकाते हुए कहा :--/ बस, अब 
मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेंरा सूनापन मिट गया ।आज से तुम मेरी सगी बहन से . 
भी अ्रधिक हो ।” 
दोनों एक दूसरे के पाश में आबद्ध हो गई । देव-विधान मुस्कराने लगा । 
१० 
ब्रिटिश शासन तलवार के बल पर अवलम्बित था । वह जन-आन्दोलन को 
सदैष शंकित दृष्टि से देखा करता था, ओर सदैव कोई-न-कोई, वहाना निकालकर 
उसको कुचलने का प्रय्ञ करता । गुप्तचर बड़ी सतकेता से कार्य करते थे, और 
अधिकारी वर्ग के इशारों पर थान्त्रिक पुत॒त्नों की भाँवि अपनी कार्य--नीति 
निर्धारित करते थे । रामनाथ को लेकर जो आन्दोलन अमिक बे में चल्ल पड़ा था, 
उससे सरकार ओर उसके पिट्टू पूँजीपति दोनों ही चंस्त से दीख पड़ते थे। दशक 
. सजदूरों की संख्या बराबर अदालत के प्रांगण में चढ़ती जाती थी, ओर जैसे-जैसे 
रामनाथ के मुकदमे की पेशियाँ आगे बढ़ती, बेसे-बेसे अमिक वर्ग उत्तेजित हो 
रहा था। आलोचनाएं, ज्ञो असी तक गुपचुप होती थी, शनेः-श्नेः सस्वर हू। 
रही थीं ओर विरोध की मात्रा भी ऋमशः उप्र और कटु हो रही थी | इधर अधि- 
कारी सोचने लगे थे कि किस दिन उसको कुचलने का भीगणेश किया 
जाय, ओर उधर मजदूर सीधी कारेबाई करने का पड़यंत्र कर रहे थे | संघर्ष भी 
हँसता हुआ वहाँ पहुँचने की राह देख रहा था। रामनाथ के मुऋदमे में पैरवी 
करने के कारण कनक बिना किसी प्रयास के अमिक वर्ग की नेता बन चुकी थी, 
ओर जब से वामनदास की सम्पत्ति को त्यागकर स्वतन्त्रता से अपना जीवन 
निर्वाह करने लगी थी, तबसे वे. मजदूर जो उस पर विश्वांस करते हुए शंकित . 
'होते थे, अब उसके हाथों में आँख मूँदकर अपना जीवन तक समर्पित करते को 
तैयार थे। जिसे ओर से कनक निकल जाती वही दिशा उसके ज्य-जयकार से 
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प्रतिध्यतिन होने लगती । वामनदास की सूृम्पत्ति से विच्छेदह को जन साधारण ने 
जुसके स्थाग के एप में हो देखा था। यथपि समाचार-पत्रों में सारा बणेन विस्तार 
के साथ प्रकारिन हुआ था, कित्तु झन-बाणी के प्रतीक पत्र-सम्पादकों ने उसमें 
ऋमक के त्याग का रंग-भर दिया था । मजडुर इसे चन्द्रनाथ का पड़यन्त घोषित 
कर रहे थे | वीमस मिल! के कितने ही मजदूर चन्दरताथ की हत्या करने के 
उपाय सोच रहे थे ओर पदिस्थिति इतती सर्मक्र होती जा रही थी कि चन्द्रनाथ 
मे बाहर मिक्रताना ही छोड़ दिया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर निक्सत से . 
उसके रहते फा स्थान बीनस पैलेस! के चारों ओर सशस्त्र सैनिक्रों के पहरे का 
प्रबन्ध कर दिया था, भिन्द आदेश था कि यदि सचदूदर कंदाचित्‌ आक्रमण कर 
नो थे जिना चेलाबली के भी गोली का प्रणेग कर सकते हैं । चन्द्रनाथ ने सम्पत्ति 
पाले के उपबत्त में जोगुता वॉनस बाँटने की बॉषणा की; किन्तु इने-गिने व्यक्तियां 
लो छोड़कर, ओर कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं हुआ। उन्हें उससें 
ढश्सिसन्धि और पहइयंत्र की गर्व आ रही थी, ओर किसी भाँति वे इस अन्याय 
को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे । जन प्षम॒द्ाय अ्ाँ कनक के त्याग की 
सराहुना कर रद था, वहाँ अन्याय को इस प्रकारमीत होकर सह लेने की 
खालाचना भी कर रहा था । 
थे द्वितीय महासमर के दिन थे। मित्र शक्तियाँ हिटलर से पद्ाकान्त 
होकर रणा-प्रांगण से माग रही थीं और अधिक-से-अधिक संख्या तथा परिमाण 
में युद्ध-सामम्री बनाने में प्रयक्षशील थीं। मजदूरों से संबर्ष मोल लेने को ब्रिटिश 
साम्राज्य तैयार नहीं था। मजदूर-आत्दोलन को वे उसके आरम्भ काल में ही 
कुचल देने की योजना बना चुके थे, ओर चन्द्रताथ भी प्राशपण से उसका साथ 
देन के लिए कटिवंद्ध था। उसकी निष्कृति का उपाय भी यही था। पूँलीपतियों 
क्री सश्कार पुँजीपतियां का ही आश्रय खोजती है, और पूँत़्ीपति भी अपने 
आवन का अध्तित्व उसी में देखता हैं। संघ्याकी श्यामलता कालिमा में परिवर्तिल 
ह। रही थी | चन्द्रनाथ सान्ध्य वेश-मूपा से सब्जित दपेश के सामने खड़े होऋर 
अपनी छत्रि निरुख रह थ। आंखों से सन्‍्तोप उमड़ रहा था, किन्तु उसके पीछे 
किचिलस आशंका सी झाँक रही थी । हृदय का कम्पन उसके उल्लास को पूणो हय। 
से प्रस्फुटित करने में बाधक हो रहा था । इसी समय उसके एक विश्वस्त सेवक 
ने आकर सूचना दी कि मिस्टर निक्सन उससे साक्षात्‌ करने आये हैं| चन्द्रनाथ 
उसका स्वागत करने के लिए ऋषट कर नौकर से आगे हो गए और द्वार पर 
खड़े हुए मिस्टर ब्छिसन से हाथ मिलाते हुए बोले :--“आपने क्यों कष्ट किया, 
मे तो स्वयं आ रहा था । 


मिस्टर निवस्न के साथ उनको बड़ी कन्या मिस परामीला निक्सन भी 
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थी। चन्द्रभाथ ने मिस्टर निक्‍सव का हाथ छोड़कर उसकी शोर अपला हाथ 
बढ़ाते हुए कहा :-- आपने वहुत दिनों बाद सेरी प्राथत्रा पश ध्यान तो दिया, 
ओर मेरी कुटीर को पवित्र किया । इससे बढ़कर मेरे लिए और बया सौभाग्य 
हो सकता है।” । 
मिल पासीला से एक मनोहारी शरुस्कान के साथ चन्ट्रमाथ को देखकर 
कहा :-- नहीं पहले तो में कई बार आ चुकी हूँ । कक सेक्षेरी सित्रता थी। 
हाँ, उसके यृह-त्याग के बाद आज ही आपके महंत में आई हैँ ॥ 
व्यं्य का शरबली रंग चल्द्रनाथ के गोर आसन को किंचित्‌ रक्‍वाम 
करने लगा । किल्तु चन्द्रनाष-जैसे चदुर खिलाड़ी ने उसे पी लिया और सब 
भयहारी मुस्कान से पामीज्ञा को निहारने लगा। 
पामीला ने चारें ओर सजावट पर दृष्टिपात करते हुए कहा :--झआपकी 
सुरुचि की जितनी ताशीफ की जाय वह कम है। हालाँकि कनक भी एक सुशि- 
ज्ित इंगलेंड रिट॒ह्डे महिला हैं, ५८ आपने सजावट के विषय में उसको भी परास्त 
कर दिया है| इस कहावत में शाथद सत्यता है कि मनुष्य दूसरों की कमाई हुई 
सम्पत्ति को ही बेदर्दी ले भोगवा है |” 
अहेरी का वृश्तरा घाण भागते हुए हिरन को सी किंचित्‌ काल के लिए 
स्तंमित कर देता है। चल्दूनाथ का मुख कुछ विवरण हो गया । 
मिस्टर निक्‍्सन ने तुरंत ही बात बनाते हुए कहा:--“ख्चे करने का 
प्म्बन्ध दिल से होता है । जिसने दिल्ल पाया है पही ख्ज कर सकता है, और फिर 
खर्च करने में भी तो बुद्धि की आवश्यकता होती है ।” 
चल्दुनाथ ने संसार की सबसे अधिक सृल्यवान सिगरेट डब दोनों को देते 
हुए कहा :--में तो निक्‍्सन-पश्वार का ज्रखरीद गुलाम हूँ । आप लोगों का 
दि कुछ भी मनोरंजन यहाँ आने पर हुआ, तो में इसको अपना परम शोभाग्य 
मानता हूँ ।”? 
फिर सिगरेट केस पासीला की ओर बढ़ाते हुए बोले :--“आशा है कि 
मिस निक्सन मेरे इस तुच्छ उपहार को स्वीकार कर मुझे अलुगृहीत करेंगी । 
यह मैंने अमेरिका में वाशिंगटन-अदेर्शिनी सें लिया था | भत्रा, इसको खोलिए वो |” 
पासमीला उस हीरक-मंडित स्वर्ण सिगरेट केस को उत्सुकता से खोलने 
का प्रयत्न कश्ने लगी। जब बहुत उपाय के पश्चात्‌ भी कृतकार्य नहीं हुई तो चर 
नाथ ने हँसते हुए कहा;-- स्त्री जाति अपनी बुद्ऑि की तीच्णता के लिए प्रसिद्ध 
है, लेकिन इसके कारीगर ने आपको हरा दिया है ।” 
..भामीज्ा चड़प उठी । उसने उसे वापस करते हुए कहा :-- आपकी कृपा 
के लिए धन्यवाद । ऐसा सिगरेट फेस मेरे किस काम का कि जिसको खोलने के 
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लिए आपको बार-बार बुलाना पड़े 7 

चन्द्रभाथ में हैसकर कहा :--“यह तो आपका अन्याय है, मिस निक्सन ! 
खोलने में आप असमर्थ हैं, ओर दण्ड मुझे दे रही हैं। अच्छा में अपराध 
स्वीकार करता हैँ, ओर दर्इ स्वरूप में यह हीरों का इयरिंग भी समर्पित 
करता हूँ |? द 
यह कह उन्होंने जेब से डिबिया निकाज्ञ कर खोल डाली | तेज बिचली 
के प्रकाश में मोर के आकार के इयरिंग देदीप्यमान हो उठे । पामीला कुछ 
हत-प्रभ हो गई, ओर मिस्टर तिक्सन से उनको देखने के लिए उठा लिया । 

घ्टर निकक्‍्सत :-- वाकई, बड़ी अमूल्य जोड़ी है ।” 

पासीला ने जनको अपने पिता के हाथों से लेते हुए कहा :--/हाँ, अच्छे 
हैं, लेकिन पापा, में इतना असूल्य उपहार स्वीकार नहीं कर सकती ।” 

खत्द्रताथ :-- क्या आप अनुसान कर सकती हैं कि इससे मुझे कितना 

ट होगा।?, 

यह कहकर उल्होंने बड़ी शोक पूर्ण मुद्दा से पहले पामीला की ओर ओर 
फिर मिस्टर निक्‍क्सन की ओर देखा । 

मेस्टर निक्सन :-- पामी, ले लो, नहीं तो मिस्टर चन्द्रनाथ को कष्ट - 
होगा, ओर यह हमारी सभ्यता के विरुद्ध भी है कि किसी के उपहार को ठुकरा 
दिया ज्ञाय ।7 

पामित्ा ने इयरिंग पहनकर कहा:--पापा, यह क्‍या मेरे पर जेबा 
मालूम देते है (” 

मिस्टर निक्सन के उत्तर देने के पहले ही चबन्द्रनाथ ने कहा:--“बाह, 
थह आपने खूब कहा । में तो यह कहूँगा कि आपके पहनने से इनकी शोभा बढ़ 
गई | सिर्फ थोड़ी-सी कसर रह गई है, वह यह्‌ कि गदन सूनी है । श्यरिंगों के 
मुकाबले में गले में नेकलेस भी होना चाहिए 7? 

पामीला ने सहज लड्जा से रक्‍्ताश्न होते हुए कहा :-- स्त्रियों को गहने 
की कमी कभी पूरी नहीं होती | अभी आप नेकलेस की कमी बतलातेन हैं, फिर 
कहेंगे कि आमलेट और त्रेसलेट की कमी है। स्त्री जाति के आभूषणों की 
कमी को क्‍या कभी कोई पूर्ण कर सकता है (” 

ताथ ने तिजारी खोलकर एक बड़ा स्वगृंखंचित डिब्बा निकाला 

आर पामीला के सम्मुख रखते हुए कहा :-- आपका कथन सत्य है, मिस निक्सन, 
किन्तु पुरुष जाति भी इस कमी को पूणो करने के लिए सतत चेष्ठा करती आई 
है| उसी ओर यह भरा भी अयत्न हूँ । सफलता मित्षना या न मिज्ञना मेरे भाग्य 
की बात है ।? 
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यह कहकर उन्होंने वह सुनहला डिब्बा खोल डाला । हीरे, पहने और 
लाल की आजमा पामीला के कपोलों पर विखेरने लगे । इस बार मिस्टर निक्सत 
भी अप्रतिस रह गए | गे 

उल्होंने सवेग पूछा :--“क्या यह सब-का-सब पामी के लिए है ?? 

चल्द्रनाथ ने नत नेत्रों तथा नत मस्तक होकर कहा :--/हाँ, यदि आपकी 
अल्ुमति दो तो में मिस निक्सन को यह्‌ भेंट देकर अपने को छृताथे मार्ूँगा 7? 

पामीला का ख्रीत्व, जो असी तक आभूषणों के ज्ञाल में श्रल्लुब्ध होकर 
मोहाच्छल्न था, सहसा सजग ही गया । उसने उठते हुए कहा:- “नहीं, पापा, . 
मैं अब किसी भाँति स्वीकार नहीं कर सकती । हर एक कार्ये की एक सीमा होती 
है । अब यह उपहार नहीं है, रिश्वत है। में नहीं जानती कि किस कार्य के लिए 
इसनी बड़ी रिश्वत दी ज्ञा रही है ॥? ह 

सिस्टर निक्सन ओर चन्द्रनाथ दोनों हतबुद्धि-से हो गए। 

मिस्टर निक्सन :-- पामी, तुम्हारा अलुमान गलत है । मिस्टर चन्द्रनाथ 
मेरे पुराने मित्र हैं। मित्रों के उपहार इसी प्रकार के हुआ करते हैं । यह तो 
व्यवहार है। जब मिसेज्ञ चन्द्रनाथ आयंगी, तब हम भी इसके विनिमय में इससे 
मूल्यवान उपहार देंगे 7? 

पामीला का सन इस आश्वासन से पुनः लोभ की तरंगों से पताड़ित होने 
लगा । चन्द्रनाथ का साहस बढ़ा, उन्होंने हीरे का हार उसमें से निकालते हुए 
कहा :--'यह इंगलेंड के विख्यात जौहरी “बेनेट एण्ड बेनेट” द्वारा' निर्मित हुआ 
- है, और इसके सारे जवाहरात दक्षिणी अफ्रीका की खानों के हैं । पन्‍्ने का 
ब्रेसलेट और माणिक्य का आर्मलेट बरमा की खान से निकाले हुए पत्थरों का: 
है ।” पामिला ने बिना आपत्ति के अब उनको पहन लिया । ह 

..चन्द्रताथ:--अब कृपा करके एक बार इस शीशे के सामने खड़ी हो 

 ज्ञायं, और थदि कोई वस्तु अशोसनीय हो तो तुरूल वापस कर दें। में सहषे 
उसके स्थान की पूर्ति करूगा।” 

पामीला ने लज्जाते हुए कहा :--“ नहीं, सब्र ठीक है ।” यह कहकर वह 
एक बंकिस कटाक्ष के साथ मुस्करा दी । मिस्टर निक्सन दूसरी ओर देख 
रहे थे । ह | 

मिस्टर मिक्‍सम ने पासीला से कहा --पामी, मिस्टर चल्द्रसाथ को 
क्या अपने यहाँ निम॑त्रित नहीं करोगी १” । 

उसने उत्साह के साथ कहा :--“क्यों नहीं पापा ? मामा से तय करके 
'निमन्त्रणु भेज दूँगी ।” 

#हाँ, यहू ठीक है ।” कहते हुए वे उठ पड़े । 
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पामीला उनका आशभ समझ गई, और जाने के लिए बह भी ह5 खड़ी 
हुई। चल्द्रताथ ने विदा करते हुए कहा :-- जाने के लिए इतनी जल्दी करेंगे, यह 
तो आशा नहीं था |” 
पामीला ने म्द मुस्कान से कहा :--“आप भी चलिए | आज पिक्चर 
ही देश आये? 
चन्दरताथ ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार किया, ओर आशाओं का भार 
बहन किये हुए उनके साथ चले गए | 
१९ 
एक किराये के ताँगे से कक और उमिला जैसे ही कचहरी के अहातें 
में उतरीं, बस ही गगनभेदी नाद से अमिकर वर्ग ने उसकी जय-अयकार कर 
शान्ति-रक्षा की ठेकेदार पुलिस को सूचना दी कि उनका बास्तबिक नेता आ। 
गया है। आर बह नेता एक रमशी ह | पुलिस बालों ने लादी संभाली और पेंसरे 
बदल कर सतक हो गए। कनक ने एक क्षण में परिस्थिति समझ ली, ओर वह 
उसको सुधारने के लिए उद्निग्न हो इठी । आज रामताथ के मुकदमे का फेसला 
सुनाया जाने वाला था। यह समाचार उसके पास बड़ता हुआ आ चुका था कि 
यदि जन्म रामसाथ को फांसी का दण्ड देवा है तो मज़दर बल्ल-प्रयोग से उसको छडा 
लेंगे। वे स्वयं मर जायंगे किल्तु रामनाथ को फाँसी पर लटकते हुए न देख सकेंगे । 
इसी उहेश्य से आज वे इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थं, ओर सभी के 
हाथों में शत-प्रतिशत शुद्ध भारतीय अस्चत्र लाठी मौजूद थी | 
.. _कनक ने हँसकर उस्मला से कहा:-- जानती हो, इतने आदमी तुम्हारे 
प्रत्ति को छुड़ाने के लिए एकत्रित हुए है १ 
बॉमला ने प्रश्न भरी दृष्टि से पूछा :-- यह केसे |! 
कनक से उसको एक तख्ते पर चढ़ने का इशारा करते हुए कहा :-- पहले 
इस तख्ते पर चढ़कर इस जन-समूदु को देखा । ये सब तुम्हारे पति के लिए 
ज्ञान दुन को तथार हैं। थे इतसे उत्तेजित हैं कि पुलिस तो क्या, मौत से भी लोहा 
लेन सें पीछे न हटगे । उनको यह उत्तेजना हमारे लिए लाभदायक नहीं है, धरन्‌ 
इससे हानि ही पहुँचने की अधिक सम्भावना है। सबसे पहले मेरा कर्तव्य है इनको - 
शांत करना | तुम्हारं पति का परवी करने के कारण ही उन्होंने म॒ुफे अपना नेता 
स्वीकार किया हैँ | तुमको सी इनको समझाने के लिए बोलना पड़ेगा ।? 
उर्मिला ने भीत स्वर में कहा ;---'मे यह सब विद्यानहीं जानती | यदि 
आप मेरे साथ न हों, तो मैं इतने आदमियों के सामने खड़ी तक नहीं हो सकती।” 
५... « “गे के मुख से सहसा निकल गया :--“डफ, पुरुष जाति ने हमें कितना 
भीर ओर पंशु भी बना दिया है।” कनक तख्ते पर खड़ी हो चुकी थी, जनता ने 
उसे देखकर पुनः जय-जयकार की | 
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कनक कहने लगी :--साइयो, जब में अपने को आप लोगों के मध्य में 
पाती हूँ, बच हय॑ से मेरा रोम-रोस पुलकित हो जाता है, क्थोंकि आप लोगों में 
सत्यता है, झत्रिमता नहीं है। आपके भाव, बाणी और उत्साह सप्ती सत्यता का 
आवश्णा पहने हुए है । में जानती हूँ कि आप जो मुख से कहते हैं वही करने को 
तैयार हैं। आप खत्य ओर न्याय के लिए अपना खून भी बहाने को तयार हैं | 
आज आप रामनाथ का पक्ष ते रहे है, बह इसलिए नहीं कि आप रामनाथ के मित्र 
अथवा संतन्‍्धी हैं, अथवा रामन्ाथ के छूट ज्ञामे से आपका कोई स्वार्थ-साधन 
होगा | वाह्तव में आप उस अल्याय के विशेध में एकब्रित हुए हैं, मिघतको पूँजीपति 
अमिक वर्ग पर अपना अधिकार समझ कर करते हैं। उसका विरोध करना आप 
का जल्म-सिद्धू अधिकार है, ओर उसके लिए लड़ना आपका परम कर्तव्य है | 
परन्तु आप जिन वाता का प्रतिकार ढूढ़ते है, वे यहाँ नहीं मिलेंगी । वे तो आपको, 
पूँज्ीपतियों के दुग -मित्र-में मिलेगी । यह न्यायालय हैं। जज्ञ सरकारी नौकर- 
मात्र है। वह जो फेसला देगा, वह हमें शान्ति पूरक सुनना चाहिए। आज के 
फंसले की अपील द्वो सकती है | छोटी अदालतों के जन्ञ पूँत्ीपतियों से प्रभावित 
भी हो सकते हैं, किन्तु हाई कोट के जज अपना निर्णाय निष्पत्ञ होकर ही देंगे । 
सके अतिरिक्त आज का फेसला ही अन्तिम फेसला नहों है। शान्ति के द्वारा 
' ज्ञो बातें हो सकती हैं, अशान्ति द्वारा केसी नहीं होतीं। कोई भी सरकार जनमत 
की अवद्देलना नहीं कर सकती | आप न्याय ओर सत्य के लिए दृढ़ रहें, किन्तु 
शांत रहें | आपके अरशांत होने से आपका उद्देश्य उसी अशांति में खो जायगा, 
ओर पूँञ्ञीपति तथा अधिकारी यदी चादते हैं। आपको पदा-पग पर वे उत्तेजित 
रेंगे, किन्तु आप प्रतिज्ञा करें कि हम उनके जाल में नहीं फँलेंगे, और. शांत 
शहकर बेध जपायों से अपना स्वत्य प्राप्त करेंगे ।? 
कनक ने चारों ओर दृष्टि घुसाकर देखा, वह फिर थोड़ी देर बाद कहने 
लगी :--' देखिये पूँजीपतियों को सहायक पुल्लिस के सिपाही इस बात की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं कि आपको कुचलतने के लिए उन्हें कोई बहाता मिले । अस्त्र-शस्त्रों के 
बल्ल में आप सदेव उनसे कमजोर पड़े गे, क्योंकि उनको वे प्राप्त हैं, और आप 
को नहीं हैं, किन्तु आपके संगठन-बत के समक्ष वे हार जायंगे। क्योंकि आपके 
पक्ष में न्‍्याय और सत्य है। आप सतक रहें ओर दुश्मनों को मोका न दें कि वे 
आप पर बल्न-प्रयोग कर सके ।” 
अमिक वर्ग ने एक स्वर में घोषित किया :--आप पर हमें पूर्ण व्रिश्वास . 
है, आपके बताये हुए रास्ते पर ही हम लोग चलेंगे । उत्तेजना मिलने पर भी 
हम शांत रहेंगे ।” 
कनक ने सल्तुष्ठ होकर कहा :--“अब सम्तय हो गया, में अदालत में 
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ज्ञाती हूँ। मेरे साथ जिस स्त्री को आप लोग देख रहे हैं बह रामनाथ की पत्नी 
है | आप लोग हमारे जाने का मांगे देवे ।” ु 

मजदगों का दल आदेश पाकर उसकी जय-जयकार के साथ हट गया। 
कनक इसिला के साथ अदालत के कमरे की ओर चली गई। 

अदालत का कमरा भी खचाखच भरा हुआ था | चन्द्रनाथ और वामनवास 
के प्राय: सभी अन्‍्तरंग मित्र वहाँ उपस्थित थे । न्यायाधीश तैयबजी भी बड़ी 
गम्भीर मुद्ठा में बिचारासत पर बैठे हुए नत नेत्रों से .मुकइमे की फाइल उलट 
रहे थे । अभियुक्त रामनाथ कठघरे में खड़ा हुआ चारों ओर देख रहा था । उसके 
हृदय में भावों का ज्वार-सादा स्पष्ठवया दृष्टियोचर होता था । उर्मिला का हाल 
जानने के लिए जितना बह चित्तित था उतना अपने प्राणयों के लिए नहीं | कनक . 
के साथ उर्मिला को प्रवेश करते देखकर उसके नेत्र हृषबविंग से चमक छठे । उसके 
मन ने निश्चिंतता की एक गहरी साँस ली । उर्मिला के नेन्न भी रामनाथ को 
देखकर अटक गए | उसकी दशा में इतना परिबतेन देखकर उसका हृदय रोने 
लगा और दूसरे ही क्षण वह लड़खड़ा कर कनक के हाथों में गिर पड़ी । मूक 
अदालत के कमरे में एक कम्पन पैदा हुआ, और निश्चल न्यायाधीश भी उस 
खलबली का कारण जानने के लिए उत्सुक हो गया | कनक अपने रूमालं से 
हवा कर रही थी, ओर उर्मिला फर्श पर लेटी हुई अचेतनता के लोक में भ्रमण 
कर रही थी । स्यायाधीश ने चपरासी को पानी दैने का संकेत किया, ओर 
कनक से कुछ खिल्म स्वर में कहा:--"आपको मसालूस होना चोहिए कि यह 
अदालत है, अस्पताल नहीं ।” स्वर्गीय वामनदास के मित्रों ने अनुमोदन किया। 

. कमक ने तीज्र किन्तु संयत स्वर में कहा :--“मुझे दुःख है कि अभियुक्त रामनाथ 

की पत्नी अपने पति की दशा देखकर मूछित हो गई, जिसकी कल्पना कोई 
नहीं कर सकता था, किन्तु सनोवेज्ञानिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के 
विश्लेषण का आधार-स्तम्भ भी अदालत है । जहाँ सन्तप्त मानव-हृदय सहानुभूति 
की आशा करता है, वह स्थान अदालत है ।/.. ह 

कनक के उपचार से उर्मिला की चेतना वापस आ गई । उ्मित्ञा स्वयं 
लक्षित हो रही थी। उसने एक भीत दृष्टि से चारों ओर देखा, ओर कन्तक से 
कहा :-- “मुझे बाहर ले चलिए । न मालूम मेरा मन कैसा हो रहा है | हे. 
भगवान्‌, क्या यही देखने को मुझे जीवित रखा।” 

सेठ नेमीचंद ने वहा :--निकालो इस चुड़े "“। कहते-कहते वे 
सहसा रुक गए । कनक ने अग्निमय नेत्रों से उनकी ओर देखा, ओर फिर 
न्‍्थायाधीश से कहा :-- आपने सेठ नेमीचंद के मुख से वे उद्गार सुने होंगे 
ज्ञो उन्होंने एक सम्भ्रांत रमणी के प्रति खुली अदाज्ञत में निकाले हैं [” 
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न्यायाधीश इमाम तेयवत्री ने किसित उद्धिस्तता के साथ कहा :--हाँ, 
सुना जरूर है, किन्तु स्पष्ट समझ नहीं लका । शायद उसका सात्पर्थ मिसेज्ञ 
शमनाथ को बाहर ले ज्ञाने का था ।” 

“यह आज्ञा तो आप दे सकते हैं, पक्र दशक नहीं। इसके अतिरिक्त 
डनके इस कथन में कितनी अभद्गरता थी । दरअसल बात यह हेकि ल्ली जाति का 
मूल्य पुथ्ष जाति के लिए छुछ नहीं है। में अदालत से रक्षा की प्राथेना करती 
हूँ, ओर आशा करती हूँ कि वे उस मानहानि के मुकदमे में साक्षी देंगे, जो 
अभियुक्त रामनाथ की पत्नी सेठ नेसीचंद के विरुद्ध दायर करेंगी ।” 

न्यायाधीश ने निोय की पाएडुलिपि उल्तटते हुए कहा:-- यह उसके 
लिए उपयुक्त अवसर नहीं है। आज आपके कारण अदालत का बहुल समय 
तटष्ठ हुआ है, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए | में भी यही उचित समकता 
हैं कि रामनाथ की पत्नी को बाहर भेज्न दिया ज्ञाय, क्योंकि उसकी उपस्थिति से 
कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हो सकती हैं /? 

कनक मे उमिला को बाहर ले जाते हुए कहा :-- मुझे इसके लिए 
वास्तव में खेद है, ओर में अदालत से प्रार्थना करूँगी कि वह अपनी कार्रवाई 
आरस8्भ करे |!” 

कनक उर्मिला को अपने कमरे की ओर ले गई । 

न्यायाधीश ने बड़ी गम्भीरता के साथ चारों ओर देखकश अपना निणाय 
झुनाना आरम्भ किया। कहानी उस ससय से आरभू्भ हुई थी, जब से स्वर्गीय 
घामनदास ने उसिल्ञा को बुलाया था। 

ह साक्षियों के कथन का तारतम्थ निकालते हुए अन्त में वे इसी निर्णय पर 
हुँचे कि रामनाथ मानव-हत्या का अपराधी है, ओर उसे प्राश-दरुड दिया जाय। 
बामनदास के उत्तराधिकारी चन्द्रनाथ ओर उसके पूँजीपति मिश्र प्रसन्नता 
से पुत्तकित हो गए । 

ओर रामनाथ का मस्तक गये से सन्नव होकर अपने प्रतिपक्षियों को 
'विचलित करने जगा । श्रमिक वर्ग चिल्ला उठा :--“अंन्यांय, घोर अन्याय है ॥? 
घुलिस इसके लिए पहले ही तैयार थी | उसने उत्तेजित भीड़ पर लाठी-चार्भ कर 
दिया । शांति रखने के लिए क्चन बद्ध होते हुए भी सजदूर बिना कारण के लाठी- 
प्रहार सहन न कर सके । उन्होंने भी इंट-पत्थर ओर लाठी चलाना आरम्भ 
कर दिया। सशस्त्र पुलिस इसी को प्रतीक्षा कर रही थी, उसने आँख मूँदकर 
फायर करना शुरू कर दिया | मजदूरों की लाशों-पर-लाशें गिरने लगीं जिनको 
भागने का अवसर मिला वे भाग गए, और शेष घायल तथा मृत होकर अदालत 
के प्रांगण में पड़ गए। पाँच मिनट के पश्चात्‌ पूँल्ीपतियों के अतिश्ति और 
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कोई भी अमिक वर्ग का सांधी वहाँ नहीं था। चारों ओर निस्तव्धता छाई हुई 
थी । कनक जिस वान को वचामे के लिए प्रयल्ल कर रही थी, वही घटना घटित 
हो गई । स्यायाथीश इमास तेयथ जी उठकर अपने आराम करने वाले कमरे में 
चले गए, ओर पुलिस का एक दस्ता रामसाथ को संगीनों के बीच में लिये हुए 
खड़ा था । कक, जो उर्मिला को अपने कमरे में बेठाकर न्‍्यायाधीश का विचार 
सुनने आ गई थी, बार-बार बाहुर आने का प्रयक्ष कर रही थी, किन्तु अदालत 
के कमरे की पुलिस गारद उस जाने की अनुमति नहीं दे रही थी | उसने चिहल्लाकर 
कहा यह खुन है, असहायों का खुन हैं |”? 

चन्दूनाथ ने उलके समीप आकर थीसे स्वर में कहा :--““इसके 'लिए 
उत्तरदायी तुम हो, केवल तुम हो ।” 

कनक ने तड़पकर कहा :--*चुप, नराधम ' यह सब कांड तेरा ही घटित 
ऋराया हुआ हैं, शायद ।” रा. 

« चन्द्रनाथ ने मन्‍्द मुस्कान से कहा :--/तुम्हारें सामने स्वीकार करने में 
मुझे काई भय नहीं है । यह सब काण्ड केबल तुमको यही दिखाने के लिए किया 
गया हैं कि जरा स्वस्थ मन से विचारों कि पूँञ्ी-की शक्ति अजैय है। उसको 
अपरिमित शक्ति के समजछ मानकों की शक्ति हेय है, तुच्छ है, नगण्य है | वामनदास 
की सारी सम्पत्ति अब भी तुम्हारी हों सकती है, यदि तुम वापस लोट आओ, 
आर पहले की तरह स्वामिनी की भाँति मेरे ऊपर शासन करो |” 

कनक ने आहत सिंहनी की आँति सरोष नेत्रों सेउसकी ओर देखा, और 
मरने के लिए भप्पड़ उठाया । चन्द्रभाथ ने पीछे हटते हुए कहा :--“सावधान ! 
क्या इतने रक्त-पात से तुम्हारी पिपासा शांत नहीं हुई है । कनक, जब तक तुम 
मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करोंगी तब तक तुमको शांति से नहीं बैठने दूँगा: 
सजदूरों का इतना खून वहाऊँगा कि तुम्हारे भागने के सारे मागे अवरुद्ध हो आयंगे 
जिनके बल का तुमको नाज है, तुम्हारा वह बल में नष्ट कर दूँगा । वामनदास 
पूजीपति था, उसने क्‍या नहीं किया, में आज अपने कौशल से पूँजीपति हैँ, 
फ्स्ता कोन काम है संसार का जिसको में नहीं कर सकता, केवल पृ भी चाहिए। . 
बुद्धि ऑर ज्ञान का वाहन नर केबल पूँली का गुलाम है। उसका सारा जीवन 
: पूँज्ी की प्राप्ति में व्यतीत द्ोता है, उसका सारा चातुये ओर कौशल पूजी की 
चंदी पर निछावर होता है, अर पूँजी मनुष्य के शव-शत् जन्‍म के प्रयास के . 
पश्चात्‌ प्राप्त होती है । वही पूँनी में तुम्हारे चरणों पर लुटाने को तैयार हूँ, नहीं 
लालाबित हूँ । छत्तेज्ञित न हो, शांत मन से विचारों । पुलिस, फोज और शासक 
सब पूँज्ी के आजित हैं। उसी का एक तुच्छ चमत्कार तुमको दिखाया है। 
देखो, इतने अभाग मजदूरों का खून हो गया है, में मानता हूँ कि वे निरपराध 
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थे, किल्तु कल समाचार-पत्नों में पह लेना कि अपरधी कौन ठहराया जाता है । 
तुम्दारे सामने हजारों मजदूर सारे गए हैं, किन्तु देखना कि संख्या कितनी बताई 
जाती है। अपराध और संख्या का निणेय पूँमीपति करेंगे, मजदूर नहीं। इस 
दुघेदना का सूत्रपात पूँजीपति के द्वाश हुआ है, वही इसका मूल कारण है, किन्तु 
आपराध उस पर नहीं मढ़ा जञायगा। वह तो भगवान की तगह स्थच्छाद है 
निलिप्त है, निर्धिकार है ओर सदा निर्दोप है । एक बार विचारते का अवसर में 
पुनः देता हैं । अब जाकर देखता हैँ कि इन अभागों की किस प्रकार जल- 
समाधि दी जाती है !”४ यह कहकर चन्द्रनाथ तेजी से कमरे के बाहर चला 
गया । 

उत्तेजना की पशाकाष्ठा मूच्छेना है । कनक वहीं मूच्छित हो कर गिर पड़ी | 
बाहर गोली-काण्ड समाप्त हो चुका था। न्‍्यायाघोश ने कनक को अपने कमरे 
में जाने की आज्ञा दे दी ।? ह 

श्र 

फेन्सिंगटम होटल फे एक सुसज्जित कमरे में चर्द्रनाथ ने कहना आरम्भ 
किया :--“मिन्रो, आज आपको कष्ठ देने का एक विशेष प्रयोजन है। हम लोग 
आजकल एक विशेष परिस्थिति में से शुजर रहे हैं । हम लोग सभी मिल्-मालिक 
हैं, ओर पूजीपति हैं | हमारी समस्याएं भी लगभग एक-सी हैं। मजदूरों का 
आस्दोलन हम लोगों के विरुद्ध दिन-प्रतिदिन उम्र होता जा रहा है । वे हमारी 
शक्ति को अपने संगठन ह्वारा कुचल देना चाहते हैं, और हमारी पूँजी को छीन- 
कर स्वयं पूँजीपति अति सुगमता से हो जाना चाहते हैं । जितना उनके साथ 
नेकी से व्यवयहार किया जाता है, जितनी उनको सुविधाएं दी जा ग्ही हैं, जितना 
उन्हें बेतन ओर बोनस दिया जा रहा है, जितना उनके साथ मनुष्यता से बर्ताव 
किया जाता है उतना ही वे प्रचंड और उम्र होते जा रहे हैं। बात-बात पर वे 
हड़ताल करते हैं, चात-बात पर वे हमारे नोकरों से, झगड़ा करते हैं, और बात- 
चात पर हमसे लड़ने को तैयार होते हैं। सरकार और जनता की सहालुभूति 
उन्‍हें प्राप्त है। सरकार ओरे राष्ट्रीय संस्थाएं हमारी दुश्मन हैं, थद्यपि दोनों का 
भरण-पोषण हमारे द्वारा होता है; किन्तु अबसर प्राप्त होने पर वे दोनों 
हमारा खून चूसने को तैयार हैं | वास्तव में हमारी दशा प्राचीन काल के यहूदियों 
की भाँति है। जिस प्रकार एक यहूदी के लिए जेसा ईसाई मित्र था वैसा ही 
मुसलमान था । दोनों ही अवलर सिलने पर बेचारे यहूद्वी की गदन पर छुरी 
चलाने में चूकते न थे। ठीक वही. दशा हमारी--बल्कि उससे भी हीन है। 
अतएव यदि हम अपनी रक्षा स्वयं नहीं करेंगे; तो हमारा पतन और नाश निकद 
है। सत्यु हमें निगल जाने के लिए माँक रही है ।” 
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सेठ पोपटलाल ने चाकू से मटमनचाप काटते हुए कहा:--अरे भाई 
न्ढ््माथ, इनसी लम्बी-चाडी सूमिका बाँवने की क्‍या जरूरत है । हम सब 
समझते हूं, भत्ता अपनी मुर्सीवत को कान नहीं समझता 
अच्दलमसजीद ने चाय का प्यारा नीच रखते हुए कहा :--“यह मजदूरों 
सल्ा तो हमारे में स हर एक के सासने हैं | मजदूर क्या हैं; शतान के 
इ है रहे हे | बान-बान में छेडखाली, अभी उस दिन हमारे मिल के 
द की हुडी-पसली तोड़ दी | खर वे सब पकड़े गए, बल्कि जितने नेता 
ते थे, सबको पकड़वा दिया, संगर हैँ तो उसकी ज्यादली ॥?? 
लाला कंचनताल ने हिस्क्ी का एक पेग चढ़ाते हुए कहा :--/मक़दूर के 
से से मुझे चिट्ट & गई हैं| सने अपने मिलो के मेनेजरों को हुक्‍्स दें रखा 
हूं कि तुम जितना मजदूरां को साशंगे, सताओगे ओर तंग करोरों उतना ही 
हाग फायदा हैं, तुम्हं इतनी ही अल्दी तरक्की दी जञायगी ॥!" 
सेठ नमीचनद ने अपने ओर लाला कंचनल्ाल के प्याले में शराब उंडेलते 
हुए कहा :-- मे ता इनसे यहाँ तक परेशान हो गया हूँ कि मैंने अपने सार्जेट 
से कह दिया हैं कि जो मजदूर बदमाशी करता लभ्र आय उसको पहले गोली 
के घाट उतार दो, पीछे जो छुछ खर्च होगा में सहप॑ कर डालूँगा । पुलिस तो 
मारने बाल को नहीं रुपये को पकड़ती है, जहाँ दो-चार हजार थैज्नियाँ फेंक 
दीं, वहाँ दी पुलिस वाले दुभ दिलाने लगते हैं ।? 
लाला कंचनलाल पर सरूर चढ़ रहा था,. उन्होंने मुँह मटका कर 
कहा :--- चहल घढ़-वढ़ ऋर बाते न मारों सेठ जी, अभी उस दिन काचहरी पे 
एक हधमेंदी लड़का ने आँखों मे उंगली/डाल दी थी | अगर जज्म साहब अपने 
पुराने मेल्ली न होते तो लेने के-दुने पड़ जाते | मान-हानि का दावा होता, जेल 
आते, ओर दीवानी दरवे में रुपया अलग उगलना पड़ता ।? 
सेठ नेमीचन्द्‌ की भी बुद्धि लोप हो चुको थी, उन्होंने लाला कंचनलाल 
की पीठ पर एक थप्पड़ सारते हुए कहा :-- अरे मारवाड़ी ओसवाल बलनिये 
उस छोकरी को क्‍या डर दिखाता हैं| उसको तो कत्ल के छोकरे चन्द्रनाथ ने 
ऐसा थता बताया कि वह आज एक-एक पंसे को मुहृताज हो रही है । उसकी 
धमकियां से नेमीचन्द नहीं डरने का। अगर तेरे में हिम्मत हो तो तू ही उससे 
दावा करा दें । फिर में तुकको ओर उसको दोनों को समझ लूँगा ॥? ' 
बात बढ़ती देंखऋर अब्दुलमजीद ओर चन्द्रनाथ ने बीच-बचाव करते 
हुए कहा :--'न मालूम तुम लोग क्यों जरा-सी पीने के बाद आपे से बाहर हो 
जात हा । काम की बात होती थी, आर कहाँ से यह हंगामा खड़ा कर 
दिया ४ 
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लाला कंचनलाल ने पगड़ी पहनते हुए कहा :-- आप ही देखिये, कपूर 
किसका हैं. १? 
अब्दुज्लमजीद ने हँसकर उत्चर दिया :--"/शराब का | जब बिना कारण 
के झगड़ा होता है, तब कारणा या सो शराब का और था दिली बुग्ज का होता है ।? 
चन्द्रताथ ने उन दोनों को बेठते हुए कहा :-- समझ में नहीं आ्राता कि 
आप लोग शराब क्यों पी लेते हैं, जब उस हजम नहीं कर सकते । टहरिये, 
” काम की बाते होने दीजिये ।? 
सेठ पोपटलाल ने अभी तक कोई माग नहीं लिया था, चुपचाप बंठे हुए 
सटन जाप खा रहे थे। झगड़ा शांत होने पर बोले :-- “मैं शराब की कमजोरी 
से भली भाँति पश्चित हूँ, इसीलिए कभी उसको मुँह नहीं लगाता । हाँ, गोश्त 
जरूर खा लेता हैँ, क्योंकि इससे दिल, दिमाग ओर जिस्म तीनों को फायदा 
पहुँचता है । नहीं जानता कि जेन धर्म ने क्‍यों इसका बहिष्कार किया है । खेर 
जो हुआ सो हुआ, चन्द्रनाथ, तुम अपनी कहानी शुरू करो | मैं क्या जानता था 
कि ये दोनों एक देशीय ओर सारबाड़ी हैवान लड़ने लगेंगे, नहीं तो तुम्हें टोक- 
कर अपना ओर तुम्हारा मजा किश्किरा न करता ।7 
लाला कंचनलाले ने उठते हुए कहा :-- जहाँ नेमीचन्द रहेगा, वहाँ मैं 
: नहीं ठहर सकता | यह आज धन्ना सेठ बन बेठा है, अभी कल्ल तक तो इसके 
दादे-परदादे मेरे यहाँ के कूठे बरत्नन माँलते थे। अभीतक इसके परदादा का 
एक लोटा मेरी मारवाड़ की दूकान में गिरवी रखा हुआ है, वह भी सिर्फ एक 
रुपये में । ब्याज की दर तो दो रुपया सेकड़ा माहवारी लिखी हुई है, मगर में 
सिफे एक रुपया सेकड़ा माहवारी ब्याज ले लूगा । गिरवी रखे हुए पोने दो सौ 
वे से अधिक हो चुके है । हिम्मत हो तो असल रकम मथ ब्याज के भुगतान 
करके छुड़ा ले ।? 
: अब्दुलमजीद्‌ ने हँसते हुए कहा :--“अरे ताना कया मारते हो सेठ ! 
नेमीचंद क्‍या मामूली हैसियत का आदमी है। भूल से रह गया होगा |? 
सेठ नेमीचन्द्‌ ने धीमे स्वर में कहा :---“ब्याज की एक अबधि हुआ 
करती है । अवधि बीत ज्ञाने के बाद पुरानी रकमों में ब्याज की मिती नहीं जोड़ी 
जाती । कोई एक, मुश्त रकम ब्याञ्ञ के रूप में दी जाया करती है, यही बाजार 
का नियम है। इस नियम के अलुसार मैं आज भी भुगतान करने को तयार हूँ। 
आप लोग ही वह रकम निश्चित कर दें, में लाला कंचनलाल को वह रकम 
भुगता दूँ।? ' जा 
' लाला कंचनलाल ने हिसाब लगाते हुए कहा:-- जो साहकारी का.दावा 
अरते हैं, उनके लिए मियाद नहीं होती | साहूकारी का यह निर्विवाद नियम:हैकि 
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जब रकस का शुगतान हो, दर मिती से ब्याज भुगतान हो । जहाँ तक मेरा 
अशुमान है, सेठ नेमीचल्द्‌ के परदादा पारसमल्न को लोटा गिरवी रखे हुए १८० ह 
वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मिश्र ब्याज से यह रकम इस समय एक अरब या कुछ 
कमोवेश होली हद *****-॥१? ; 
सेठ नेमी चन्द ने उठकर जाते हुए कहा:--“ऐसे सूदखोरों से में कोई 
सम्बन्ध नहीं रखना चाहता ।” यह कहकर वे होटल से बाहर हो गए । थोड़ी 
देर के ल्लिए कमरे में निसतब्धवा छा गई । ' 
चन्द्रवाथ मे फिर कहना आरम्भ किया:-- हमारी हीनता का यही प्रधान 
कारण है। हम्त कभी एक सूत्र में बैंधना नहीं जानते । इसके विपरीत मजदूरों में 
एकता है। इसी एकता के वल से वे हमारा झुकावला करते हैं, और हमको : 
पग-पग पर पराजित करते जाते हैं। आपको निमंत्रित करने का यही मेश उद्देश्य ' 
था कि हम सी अपना एक संगठन बनाथं, और मजदूरों के संगठन का मुकाबला 
. अब हम संगठित होकर करेंगे तब हम उनको ही नहीं सारे संसार को हरा दैमे 
' की सामथ्य रखते हैं । योरुप और अमेरिका में एूँज्लीपति ही राज्य-संचालन करते 
हैं। इंगलैंड और जर्मनी के शासन की बागडोर पूँज्ीपतियों के हाथ में है। वहाँ 
के पूँलीपतियों में इतनी शक्ति है कि वे अपने स्वार्थ के लिए देशों को लड़ा देते 
हैं श्लौर जब उनका स्वाथे पूरे हो जाता है, तब बही सन्धि भी करा देते हैं, और 
विनाश के बाद फिर अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं । किन्तु यहाँ के पूँलीपति 
इतनी हीन दशा को इसलिए प्राप्त हैं, क्योंकि उनमें संगठन नहीं है। ईष्या से 
वे इतने आमिभूत है कि एक दूसरे का गला काटले के लिए सदेव सतर्क रहते 
हैं। कहावत है कि बंश से वंश कटता है। कुल्हाड़ी में यदि लकड़ी का बेंट न हो, 
तो अकेली कुल्हाड़ी काटने में असमर्थ है। हमारी आपसी फूट ही हमें विनाश 
के रसातल सें लिये ज्ञा रही है ॥” 
चन्द्रनाथ कुछ चोण ठहरकर अपने कथन का प्रभाव भाँपने लगा । 
अब्दुलमजीद ने कहा :--“आपका कहना बिलकुल दुरुस्त है। वास्तव में 
हमारी फूट ही हमें खाये जा रही है |? ' 
पोपटलाल :---/बिशक, इसी को नष्ट करना उचित है, श्रवएव आज एक 
संगठन की नींव डाली ज्ञाय ।? ः 
.. अल्द्ताथ 7--मुझे हर्ष है कि आप लोग संगठन की आवश्यकता समभते 
हैं। हमारे सामने एक विशेष कार्य-ऋ्रम-एक गठित योजना होनी आवश्यक है । 
सबसे पहले हमें जनमत को अपने अनुकूल बनाना है, इसलिए प्रचार-कार्य को ' 
प्रास्भ किया जाय । डेमोक्रेसी अथवा जनवाद केवल्ष पूँजीवाद की एक विशिष्ठ 
शार्त है । इंगलेंड, फ्रॉस, जमती, अमेरिका सब डेमीक्रेसी के प्रध्ठपोषक हैं, 
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| ... ४ 
परन्तु प्रत्येक देश में पूँज्जीपतियों का बोल-बाला है । इसका कारण यह है कि 
गणतस्त्र शासन-प्रणाली में निर्वाचन ही शासन-सूत्र का आधार है, ओर निर्वाचन 
विना पूँली के असम्भव है । संसार के इतिहास में कोई पथ का भिखारी-चाहे 
बह किलना ही बड़ा कुशल राजनीतिज्ञ अथवा विद्वान क्‍यों न हो-निर्बांचन में 
कभी सफल नहीं हुआ है । निर्वाचित तो वही होता है, जिसके पास हुटाने को 
धन है, चोट खरीदने को पसा है । यह में स्वीकार करता हैँ कि कहीं-कहीं 
आदशेबादिता के कारण मध्यम श्रेणी के व्यक्तित निर्वाचित हो जाते हैं, किन्तु 
प्रकृति का नियम है कि कोई भी आदर्शवादिता विरस्थायी नहीं हो सकती | वह 
कुछ दिन ही ज्ञीवित रहती है, ओर फिर मानबों में अल्म निहित सवा भावता 
उसका स्वयं नाश कर देती है, अन्त में आदशेवादी मानव पुनः पूँजीपति के रूप 
में ही परिवर्तित हो जाता है । आदर्शवादी वह्‌ तभी तक है जब तक वह पूँजीपति 
नहीं होता । पूँजी जब एक बार हस्तगत हो जाती है, तब मानव उसका त्याग 
करने के लिए कदापि तेयार नहीं होता । एक दो व्यक्तियों के उदाहरण समाज्ञ 
की स्थापना नहीं करते । मानव प्रायः निल्यानवे के फेर में ही लड़खड़ाता हुआ 
दिखाई पड़ता है । इसीलिए तो हम पूँज्ञीपतियों का स्थान समाज में अक्षुण्ण 
है, चिर॒स्थायी है ।” 
सेठ पोपटंलाल ने आवेश में आकर कहा :--“बेशक, भगवान्‌ ही की 
भाँति पूँली भी सर्वे शक्तिमान्‌ और अनःवर है ।” 
चन्द्रनाथ :--“में तो उससे भी अधिक मानता हूँ । संसार में एक ऐसा 
जअन-समुदाय है जो भगवान्‌ के अस्तित्व को नहीं मानता, किन्तु पूँजी की 
महानता तो वह समुदाय भी स्वीकार करता है। भगवान्‌ की भाँति पूँली के भी 
अनेकानेक रूप हैं, साम हैं ओर गुर हैं। कहीं बह वस्तुओं के रूप में है, कहीं 
मुद्राओं के रूप में है ओर कहीं स्वर्य तथा रत्तों के रूप में है। आजकल मशीन 
अथवा कलयुग में वह कल-पुर्जा के रूप में अवतरित है | यही नहीं कि पूजी 
के लिए मानव ही लालायित हैं, प्रकृति के छोटे-छोटे कीटाणु भी-जैसे चींटी 
इत्यादि-पूँजी की महत्ता को स्वीकार करते हैं | चींटियों का बिल खोद्यि तो 
हाँ आप पूँजी को अन्न, मिष्टान्न तथा माँस के रूप में पायंगे । पक्षियों के 
घोंसलों में हैँ ढिये तो भी वहाँ आपको पूँजी उनके खाद्य योग्य बस्ठुओं में संचित 
मिलेगी । चूहों के बिलीं में भी पूँजी के ( अन्न रूप सें ) दर्शन मिलेंगे । मानव 
भी तो ग्रकृति ही द्वारा रचित हुआ है। पूँली के लिए लिप्सा होना उसमें .. 
आवश्यक है, बिल्कुल स्वाभाविक है | वास्तव में पूजी वही है, जिसके द्वारा 
मनुष्य अपने व्यवहार में आने वाली वस्तुओं को विनिमय में प्राप्त करता है, 
ओर चूँकि मनुष्य ने विनिमय का आकार मुद्दाओं, स्वर्ण तथा रत्नों को उनके 
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अनेक गुणों के कारण स्वीकार कर जिया है, इसलिए शिक्षित जन-समुदाय में 
दूसरे रूप में । अतण्व पँजी की महत्ता, तथा ओष्ठता ओर उपादेयता सृष्टि के 
आदि काल से रहीं, और अल्‍्य तक रहेंगी । प्राकृतिक तथा भौगोलिक रूप से 
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भी वही देश ओप्ठ माना जाता है. जहाँ पूँ जी की प्रचुशता होती है, श्सीलिए पहाड़ी 
तथा मरुभूमि यदि उनमें खाने इत्यादि पूँज्ी के रूप वर्तमान नहीं हैं, तो निम्न 
सथा हेय ओेणी के देश माने जाते हैं, तथा वहाँ के रहने वाले सदैव द्रिद्री ओर 
पूँज्नीहीव होते हूँ । जड़ प्रकृति ही पूँज्ी की अप्ठता अंगीकार करती है, तब . 
दस पूँझीबादी सदेव ओष्ठ रहेंगे । किन्तु इस प्राकृतिक औष्ठता को चिरकाल तक 
बनाये रखने के लिए हमें कलिपय उपायों का अवदम्बन करना पढ़ेगा। गणतंत्र 
शासन-पढ्ति में पूँ जी की महत्ता तो निर्विवाद रूप से है, यदि केवल हम अपनी 
पूँज्ी को सुचार कुशलता से व्यवहार करना जान लें ।” 

अब्दुलमजीद ने कहा :--“आज् मुझे मालूस हुआ कि मेरे अजीज दोस्त 
वामनदास की तरक्की के दारोमदार तुम्हीं थे। बेशक, पू जी देकर खुदा ने हमको 
दीगर इस्तानों से अधिक ताकतबर बना दिया है, अब इसको महफूज रखना और 
अपनी तरक्की करना हमारे कृवते-बाजू ओर अक्ल पर मुनहसर है। अब जरा 
वे तरीके तो बताइए ।” 

चल्द्रनाथ असम्नता के साथ कहने लगे :--/दुनिया का वर्तमान काल 
आ्रोपेगेल्डा/ अथवा प्रचार का है । पहले हिटलर ने केवल प्रचार के बल से 
विज्य-पर-विज्ञय ' करते हुए संसार को चक्रित कर दिया था । प्रचार विद्या के 
आचाये डाक्टर गोयवेल्स संसार-मर के प्रचारकों को पराः्त कर रहे हैं। सत्य 
आर मिथ्या वास्तव में कुछ नहीं है--एक बस्तु के दो रूप हैं । जो जिसके 'लिए 
उपादेय होता है बही उसके लिए सत्य है--अनुपादेय अथवा विरोधी वस्तु मिथ्या 
है। एक वस्तु सत्य इसलिए है, क्योंकि उसका प्रचार अधिक है.। 

जिसे दुनिया आज मिथ्या कहती है, यदि उसी का प्रचार अहिर्निश होता 
रहे तो बह काल्ान्वर सें सत्य का रूप घारणस कर लेगा। इस बात का प्रचार 
किया गया है बहुत काश से कि मनुष्य को मारना पाप है, इसलिए जन साधारणा 
छसे पाप की दृष्टि से देखता है। आत्स-रक्षा के लिए किसी को मार डालने का 
अधिकार है, यह भी प्रचार के कारणा सत्य सिद्ध किया गया है | माँस-भक्षण 
के प्रेमियों से यह अचार किया कि बकरे के मारने से पाप नहीं, वरन्‌ पुण्य होता 
है, इसलिए बलिदान की प्रथा उचित तथा सत्य 5६राई गई । श्रतएव निष्क्प यही 
निकलता है कि किसी प्रथा अथबा वरतु की सत्यता या मिथ्यता केवल प्रचार 
पर निर्भर है। यदि हम विशद्‌ रूप में प्रचार करने में समथे हों कि पूँलीपति 


किक 


भगवान्‌ का प्रतिरूप हैं, ओर वह देवताओं की भाँति पुजनीय हैं, अवध्य है, और 


घथालीस के बाढ़ ' ध््फ 


माननीय है तो वहू अवश्य ही अन-लाधाश्ण से इसी प्रकार माना ज्ञायमा । प्रमाश 
के लिए मैं कहूँगा कि हमारे राजाओं तथा सम्राटों ने, जो एक क्षेत्र, प्रदेश अथवा 
महादेश के महानतम पूजीपति थे, अपनी भहत्ता को सांबभीमिक सिद्ध 
करने के लिए धार्मिक ग्रन्थों में अपने को ईश्वर रूप! में अंकिल करवा दिया, 
जैसे नराण व नराधिप :--ओऔर इस घमम वाक्य का धार्मिक थंथों द्वारा प्रचार 
शावाब्दियों तथा सहख्ताब्दियों तक हुआ, तो यह धोर सिथ्या होते हुए भी सत्य 
रूप में प्रतिपादित हुआ कि राजा अथवा सप्नाट्‌ भगवान्‌ का अबतार है, वह कोई 
आपराध नहीं कर सकता, उसके दर्शन-मात्र से पापों का नाश होता है ओर मर- 
कर स्वगे लीक में जाता है। मध्य काल्लीन युग में 'करोखा दर्शव! की प्रणाली 
इसी प्रकार चली थी; ओर आज दिन भी राजपूताना में राजा की ड्योढ़ी दर्शन 
का वही महत्त्व चला आता है जो मन्दिर अथवा देव-दशेन का होता है । स्वर्ग, 
नके, ओर स्वयं ईश्वर का अस्तित्व प्रचार पर ही निर्भर करता है। धर्म भी वही 
चला जिंसका प्रचार अधिक हुआ । बोद्ध, ईसाई, इसलाम धर्म क्यों इतने विख्यात 
आर सत्य सामने जाते हैं, क्योंकि उनका प्रचार अधिक हुआ है । हिन्दू धर्म केवल 
भारत-व्यापी इसीलिए है क्योंकि उसका प्रचार भारत के बाहर नहीं हुआ इसके 
“विपरीत जंगली मनुष्यों के धर्म की परिधि उन्हीं की छोटी-छोटी जाति अथवा 
संख्या में परिमित होने के कारण बिलकुल नगण्य हैं । अतपव प्रचार की अजेयता 
सब प्रकार से सिद्ध होती है । इसी कारण से पूँत्ती की स्वोपरि महानता सिद्ध 
करने के लिए प्रचार को ही आधार स्तमन्स बनाना उचित है |? 

सेठ पोपटलाक्ष ने प्रसतन होकर कहाः--“शावाश, शाबाश | बिलकुल 
सत्य है । अब हमको प्रचार करना चाहिए कि मजदूर वास्तव में मलुष्य नहीं हैं, 
बल्कि मशीन की ही तरह कल्-पु्े हैं, तो थोड़े दिनों में दुनिया जरूर मजदूरों 
को मनुष्य नहीं कल-पुर्जे मानेगी लाला कंचनलाल ओर शेख अब्दुलमजीद तो 
गंभीरता की सूर्ति बने बंठे थे। अब किचितू मुस्करा दिये । 

चन्द्रनाथ कुछ तीव्रता के साथ बोले :--/हर एक काम करने के लिए 
बुद्धि की आवश्यकता हुआ करती है । अव्यावहारिक ओर असंगत कथन मू्खेता 
का झयोतक है। बुद्धि की कुशलता इसी में दृष्टिगोचर होती है. कि बात असंगंत 
भी न विदित हो, और अपना स्वार्थ पूर्ण्रूपेण सिद्ध हो जाय । हमारा ध्येय है 
सजदूरों को कम-से-कम मजदूरी देना, गुलामों कौ भाँति उनसे काम लेना, और. 
उसी भाँति उनके स्त्री-बच्चों पर अपना म्रझ्ञुत्व स्थापित करंना । इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए हमें पक विस्तृत योजना बनानी होगी, ओर वह हमारे प्रचार के 
बल पर ही निर्भेर करेगी। अचार के समस्त साधनों को पहले हस्तगत करना 
होगा समाचार-पत्र, उपदेशक, धार्मिक ग्रल्थ आदि-आदि प्रचार के समी 
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उपकरणा अपनी पूँजी के बल से अपने अलुकूल बनाना होगा। सम्पावकों को, 
डपदेशकों को, ओर लेखकों को अपनी पूँजी के प्रवाह से ओवग्रोत कर दीजिए 
कि वे पूँ जीपतियों का ही गुणानुवाद गायं, ओर मजदूरों की कोई शिकायत न 
सुनें, म कहें ओर न छाप । शासन-सत्ता पर अपना अधिकार एूँजी के बल पर 
स्थापित कर लें, ओर इसके द्वारा कानून बनाकर उनकी खारी क्रियाओं तथा 
खान्दोलस को अवैध बता दिया जाय । जहाँ कहीं विरोध हो, वहाँ शक्ति का 


आश्रय लेकर कुचल दिया ज्ञाय । ऐसा परिश्रम और संघर्ष हमें वर्षो करना पड़ेगा, 
तब जन-साधारण मजदूरों का हिमायती नहीं रहेगा, ओर हम अपनी शर्ता पर 
उनसे मनमाना काम ले सकेंगे । सारांश यह कि हमको अपने उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए मनमत को अपने अनुकूल बनाना होगा । जनमत को अनुकूल करना 
कुछ विशेष कठिन नहीं है क्योंकि पचास प्रतिशत जनता अपने ही भरणा-पोषणा 
की पहली सुलमाने में, अथवा गाहस्थ्य जीवन की भूल-सुलैयाँ में संलिप्त रहती 
है । उसको बाहरो दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता | बीस प्रतिशत झनवा 
अति अल्प मात्रा में सांसारिक मामलों में दिलचैस्पी लेती है, किन्तु वह दशेक 
मात्र दोती है । बीस प्रतिशत जनता छुछ अधिक दूसरों के झाग़ों में हस्तक्षेप 
करतो है, आर वह माखिक आज्ञोचना-सात्र तक सीमित रहती है। पाँच प्रति 
शत जनता आलोचना के साथ वोद्धिक कार्यक्रम बनाती है, चार श्रतिशत जनता 
सक्रिय सड्ानुभूति रखती है। ओर केबन्न एक प्रतिशत जनता दूसरों के लिए 
अपना रक्त भी बहाने को तैयार रहती है । इसलिए पहली पचास प्रतिशत जनता 
के लिए हमें छुछ भी चिन्तित न होना चाहिए । दूसरी बीस प्रतिशत के लिए 
सप्ाचार-पत्रों से हमारा उद्देश्य सिद्ध हो जायगा | तीसरी बीस प्रतिशत को समा- 
चार-पत्रों तथा उपदेशकों आदि द्वारा गुणगान से हम वशी मूत कर लेंगे । चौथी 
पाँच प्रतिशत हमारे उपहार, दान तथा रिश्वत आदि से बिजित कर ली जायगी । 
पाँचवी चार प्रतिशत शासन-सत्ता तथा कानून द्वारा पराजित की ज्ञा सकती है। 
अब लड़ना केवल हमको एक प्रतिशव जनता से है । कया हमारे बुद्धि-कोशल 
तथा पूँली में इतनी भी शक्तिनदों है किम उच्त एक प्रतिशत को नष्ट कर सक्रें ? 
चन्द्रवाथ अपनी बातों का प्रभाव देखने के लिए ठहर गए । 

लाता कंचललाल ने ब्विजय-धोष करते हुए कहा:--“क्यों नहीं, उसकी 
क्या विसात है, हमारे सामने गे पक 

चन्द्रनाथ ने तक करते हुए कहा :--“अपने प्रतिहनन्द्वी को तुच्छ समझना 
पराजथ की पूर्ष सूचना है । यह एक प्रतिशत महान्‌ शक्तिशाली है क्योंकि वह 
निस्वार्थी है, नि्लॉभी है, वेलोस है, कमेंठ है, निेय है और अटल है । उसी 
एक से लड़ते के लिए अपना सारा बुद्धि-बल, पूँजी-बल अपने अस्तित्व के दाँव 
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पर लगा देना होगा | बोलिए आप तैयार है 7? 

अन्य तीनों मिल-भालिकों ने एक स्वर में उत्तर दिया :--हम तैयार हैं।”? 

वायु मे उस कमरे की ऊँची दीबारों से टक्राकर प्रतिध्वनि की :-- हम 
तैयार हैं ।” 

विद्युत्‌ दीप-शिखा भी उसी समय खसहसा प्रखर होकर कह उठी १-- 

हम भी जैयार हैं ।” 

पन्द्रनाथ को सबने उस दिन अपना नेता स्वीकार कर लिया, ओर 

संधर्म को निमनन्‍न्रण दे दिया गया । 


द्वितीय खण्ड 
५ 


बहावत्त ने घास का गदर फेंकते ही सिर उठाकर जो अपने सामने देखा 
तो साहबदीन, गाँव के साहूकार, से आँखें चार हुई । एक तो पहले से ही बोझ 
उठाए आने के कारण उसका हृदय बड़े वेग से घड़क रहा था, ओर जब साहूकार 
का बही आदि कागजों का बस्ता लिये हुए अपनी अलीक्षा में खड़ा देखा, तो 
उसकी ज्ञान सूख ही गई । रक्त का संचालन ओर भी अधिक गतिशील हो 
गया, झिसमे हृदय में छिपे हुए मय को आँखों के आगे हकेल्ल दिया, ओर उसने 
कुछ लड़खड़ कर मुख के मार्ग से कण्ठ में ज्ञाकर शरण ली । साहब दीन की 
पूँज्ी शक्ति उसको उससे श्रेष्ठ बताकर उसको दुर्वाक्‍्य कहने लिए बाध्य 
करने लगी | परन्तु दरिद्रता की सहचरी नम्नवा बल्वन्त की सहायता के लिए 
विकल्नता के साथ उसके पास आकर खड़ी हो गई। 
बुलवन्ल ने हाथ जोड़कर काँपते हुए कए्ठ से कहा :---कहिए, क्‍या 
हुक्स है, संठ जी ” साहबदीन ने उठते हुए जोश को कुछ दबाकर संयत ' 
स्वर में कहा:--“मियाद बीते हुए एक माह से अधिक हो गया है | मैंने विचार 
कया कि शायद ठाकुर को घर के भंमटों में फैसे रहने के कारण याद नहीं रही, 
आर न उन्तको इतना सम्रय मिलता हैं कि दृकान तक आ जाय, इसलिए में स्वयं 
क्यों न चला चलूँ। आखिर रुपया वो अब मुझे लेना है, अब ठाकुर को लेना 
था तब वे मेरे दरवाजे आये थे, ओर अब मुझे; लेना है तो नियम के अनुसार 
मुझे जाना उचित है ? 
श्रेष्ठता का सहचर व्यंग्य दर्पण लिये हुए बलवन्त को अपनी ही दृष्टि 
में हीन वतलाने लगा । 
'उसमे सिर नत करके कहाः--'सिठ जी, गरीबी चोरी की जननी है | जब" 
दुसी के पास पेसा नहीं होता तो बहू घर-घर का चोर हो ज्ञाता है । चोर 
अला किसको सुख दिखा सकता है ? में कूठ नहीं कहूँगा, मियाद गुमरने को 
मुझे मालूम है, कितना रुपया आपको देना है, यह भी मालूम है, रुपया कोल 
पर ल देने से कितना तावान देता पड़ेगा, यह भी में जानता हूँ, परन्तु करूँ क्‍या, 
ऋूपए का काम तो रुपए से होता है । हाथ में रुपये आए नहीं, ओर मुे मुँह 
लुकाता पड़ा ।? 


पक्षी जब पूर्या रूप से फँस जाता है तब बहेलिये को उसके सताने में एक 
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प्रकार का मोद होता है, और वह शायद उसको फॉँसने में जो परिश्रम हुआ है 
उसकी प्रतिक्रिया होती है । 

साहबदीन ने बड़ी धीरता के साथ पूछा :-- “तो अब तुम्हीं बताओ कि 
इस तरह मुँह छिपाने से कध तक काम चलेगा, या अगर मुँह लुकाए रहने से 
तुम्हारा कर्ज अदा हो जाय तो फिर तुम्हें जरूर छिपे रहना चाहिए ।” 

बलबन्त ने हताश कण्ठ से कहा :--“आप ठीक कहते हैं, सेठजी, मुंह 
छिपाने से कर्जा अदा नहीं होता, मगर क्या करूँ, सामने आने की हिम्मत भी 
तो नहीं होती । हेकड़ी मुझे आती नहीं, लड़ना मैं जानता नहीं । हेकड़ी करूँ, 
ओर लड़. तब ज़ब रुपया फेंक देंने की हिम्मत हो |” 

साहबदीन की पूंजी शक्ति उसके ऊपर अपना रंग भरने लगी । उसने 
किंचित्‌ तीघ्रता से कहा:--“नहीं-नहीं चोधरी, अगर मन में इसका अरमान 
हो तो जरूर निकाल डालो | मैंने सारी उम्र हेकड़ों की हेकड़ी ही निकाली है । 
अंग्रेजों की अदालत तो राज्ञा-महाराजाओं की अकड़ को भी धूल चटाती है, 
फिर तुम्हारी क्‍या बिसात है। तुम हो किस खत की मूली । खड़े-खड़े ये स्वेत 
ओर बगीचा नीलाम करा लूँगा, ओर तो और तुम्हारी ओरत की साड़ी तक 
बिकवा दूँगा । जब रुपया दिया है तो वसूल करने की भी हिम्मत रखता हूँ, यह 
कोई विधवा-राँड़ का पैसा नहीं है ज्ञो अँगूठा दिखा दोगे ।? 

बलबनत ने बढ़ी दीनता से कहा :--/सेठ जी, शान्‍्त होइए, में कब हेकड़ी 
दिखाता हूँ ।” ु ह 

इसी समय गाँव के कपड़े बाले ने आकर कहा :-- ठाकुर राम-राम | हरे 
सेठ ज्ञी भी यहाँ पहले से ढी मौजूद हैं, तब तो रुपया जरूर बसूल हो जायगा।” 
बलवबन्त को काठ मार गया । वह कुछ हृतबुद्धि होकर उपकी ओर निहारने 
ल्गा। ै ह 

कपड़े आदि के दूकानदार शीराम खन्नी ने कहा :-- कया बात है चौधरी, 
छः महीने हो गए तुम्हारी औरत एक घोती का जोड़ा ज्ञाई थी, ओर दो-चार दिन 
में दाम देने को कहा था जिसको आजकल्न-आजकल करते छः महीने हो गए, 
अभी तक दाम नहीं मिले | गाँव का मामला है अगर उधार न दें तो काम नहीं 
चलता, मगर इतने दिनों तक कैसे सत्र किया जा सैकता है। आखिर मेरे भी तो 
बाल-बच्चे हैं। और न मेरी ऐसी कोई बड़ी हैसियत है। दो चार सौ का मात्र 
रखकर पेट गुजरान करता हूँ ।अगर इसी तरह लोग उधार लेकर फिर दाम न दें 
तो मेरा दिवाला निकल जायगा ।? कक, ३ है: न 

बलबंन्त ने विकल स्व॒र में कहा :-- तुमको भी दाम मिलेंगे लाला जी | 
क्या करूँ इस साल कुछ पैदा नहीं हुआ, भ्ूरा पड़ गया, और दूसरे जो कुछ 
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सींच-साँच के हुआ, उसमें मेरे भाग से आग लग गई | सब जलकर स्वाहा हो 
गया। लाला जी, अन्न जल जाता है, लेकिन कर्जा नहीं जलता । जिन्दगी रही 
तो सबको अदा कहँगा।? 
श्रीराम ने बिगड़े हुए स्घर में ऋद्दा :--“बह तो ठीक नहीं हैं, में यह हर- 
गिज्ञ नहीं मान सकता कि तुम्दारें पास दस रुपए सी नहीं हैं। जानते ही हो कि 
कपडे का भाव कैसा चढ़ रहा है । अगर आज वह जोड़ा लेने जाओ तो शोलह- 
सत्रद्द रुपए में कम नहीं देना पड़ेगा । सोलह -सन्ह का भाल दस में लुट दिया, 
फिर सी दाम वसूल नहीं होते | ओर तुम्हारा खाता तो सेठ जी के थहाँ खुला ही 
हुआ हैं, इन्हीं से अपने खाता बावत मुझ गरीब को दस शपए दिला दो । सेठ 
58 हे । 
श्रीराम आरो बोल न पाया था कि सेठ साहब ने गरम कश कहा :--"एक 
तुम्हीं तो बड़े होशियार मिले हमको । में तुम्हारी रकम चुकाऊँ ? क्‍या बलवनत्त 
ने मेरे पास जमा करवा दिया था, या में बिकवाने में जआामिन हुआ था। एक-एक 
के दूस-द्स तो तुम खा, ओर दाम दें सेठजी । सेठजी के पास रुपए फालतू हैं 
न। तुम्हारे खाने वाले है, बचे हैं, ओर सेठजी हैं लंगोदा धारी बाबाज्ी | दस 
रुपल्ली के लिए तो सन्न नहीं है, ओर सेठजी जिनकी बदौलत सारी खेती-किसानी 
चलती हैं, जिनके हजारों रुपए हो गए हैं, वे सत्र रखें और तुम्हारा भी कज् 
चुकाबें | क्या आँख का अन्धा ओर गाँठ का पूरा पा लिया है १” | 
। अीरामने चढ़ कर कहा :--“अर सेठज्ञी,आप तो भ्यान से बाहर ही हुए जाते 
हैं। मैंने ऐसी कौन-सी बेजा बात कही जो इतने लाल-पीले हो रहे हो । यह तो 
में कहता नहीं कि रुपया अपने घर से दो, अरे भाई, यह तो साधारण बात है कि 
जब तुम इससे लेन-देन करते हो, खेती-बाड़ी करते हो, तो तुम महाजन हुए 
ही । क्रिस्लॉनि के घर में रोकड़ रकम रखी नहीं होती, लाता तो वह है महाजन 
के घर से | वही वात मैंने कही थी । उस पर तीर-तूफान बघारते हो कि मैं एक- 
एक के दस लेता हूँ । सेठजी, में तो बाजार की दर से चीजों के दाम लेता हूँ। 
पहले चीज देता हूँ, तब दाम लेता हूँ, तुम्हारी तरह एक पर सुन्न लगाकर दस 
नहीं वनाता, ओर नलेता हूँ। में कोई तुम्हारा कर्जदार नहीं जो तुमसे दब ज्ञाऊँ। 
अगर तुम्हें हजार पाँच सो की तड़प-भड़प है दो मुझे भी चार-पाँच सो की 
सरदी-गरमसी है। मोके पर अगर तुससे इक्कीस न बैठा, तो भगवान्‌ चाहेगा तो 
उन्नीस भी न बैटूँगा ।” | | 
आराम छिपी हुई पूंजी के जोश में हाँकने लगा । सेठ साहबदीन कुछ 
उत्तर देने जा ही रहे थे कि जमींदार का शुड़ैत लखना पासी कन्धे पर साढ़े तीन 
दाथ का लोहे और पीतल की साम चढ़ा हुआ लट्ट रखे उधर से निकला ।! 


बयालीस के बाद ड् 
कल थमपय अपर पर पाप ददटाकम रथ, ््‌ 


नज्णि 


अधिकार के नशे से वेहाल उसने एक उपेक्षापूण दृष्टि से उन सबकी ओर देखा 
ओर मसल्द मुस्कान से कहा:--“आज तो किसी भागवान्‌ का मँह देखकर चला 
हूँ। बोहनी होने में कुछ शक गुं्ाइश नहीं रही । एक नहीं दो-डो महाजन ठाकुर 
के दरवाजे खुशामद कर रहे हैं। क्‍यों न दो, ठाकुर खुद भागवान्‌ है। हाथी-जैसे 
तीन जबान बेटे हैं | दो कानपुर के मिल में कमाते है, ओर तीसरा फौन्न में भरती 
हो गया है । रुपए का क्‍या टोटा है मेरे साई का साला भी कज्न कानपुर से आया 
है । वह बतलाता है कि मिल्लों में सलदूरी कई शुना बढ़ गई है पहले जिसको 
पत्द्रह बीस रुपए मिलते थे, उनको अब सन्तर-अस्ली रुपये मंहगाई, भत्ता मिल्ला- 
कर मिलते हैं | अनाज और कपड़ा भी 'मिल' से मिल जाता है, वह सी बाचार 
से आधे दामों पर | ठाकुर के यहाँ पर अब तो रुपयों की गंगा बह रही' होगी । 
क्यों ठाकुर ठीक है १” ह 
बलवन्त को पागल बना देने के लिए आऔरास ओर साहबदीन पर्याप्त 
थे । छसकी समक में नहीं आ रहा था कि किस बहाने से उनसे अपनी जाते 
बचाय | मनुष्य यमदूत को देखकर उतना भयभीत नहीं होता, जितना वह लखना 
गुड़ैत को देखकर हुआ । उसकी जिह्दा सूखकर तालू से चिपट गई ओर जब 
उसने सुना कि उसका छोटा लड़का यशवन्त फोज में,भरती हो गया है, तो बह्‌ 
बिलकुल निर्जीब हो गया | यशवन्त ही उसकी बुढ़ापे की लकड़ी बंना हुआ था, 
ओर उसी के भरोसे खेती चलती थी । उसके दोनां बड़े लड़के महाबीर और 
सम्तू छससे अलग अपनी स्त्री बच्चों के साथ कानपुर सें रहते थे । उनले उसको 
कोई सहायता नहीं मित्नती थी, उल्टा वे ही आकर कभी कुछ-न-कुछ नोच-खसोट 
ले जाया करते थे । सन्‍्तान ता पितृ-स्नेह त्याग देती है, किन्तु पिता का पुत्र- 
स्नेह तो उसके जीवन के पश्चात्‌ ही नष्ट होता हैं, यदि वास्तव में बहू कभी मिटता 
हैं तो । बलवन्त अपने चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार देखने लगा। - 
सेठ साहबदीन ने उत्पु कता के पूछा :-- 'यशबन्त क्या सचमुच फौज में 
भरती हो गया है नम्बरदार ! सत्ता अस्पृश्य ओर अछूत को भी सम्मान- 
सूचक उपाधि प्रदान कर देती है । जमीदार का गुड़ त होने के कारण लखना 
पासी नम्बरदार की उपाधि से विभूषित था ।? । | 
लखना ने ल्ठ्ु को प्रथ्वी पर रखते हुए कहा :--/ सेठ जी, क्या कभी 
लखना को भूठ बोलते सुना हैं | हमारी जाति नीच जरूर है, लेकिन हम लोग 
भूंठ नहीं बोलते | ओर अगर कभी झूठ भी बोलें तो किसी की प्राण-रक्षा या 
उसकी इज्जव-आबरू बचाने के लिए , मुफ्त में अपने फायदे लिए न॑ फ्लूठ 
बोलते हैं और न भूठ लिखते हैं ।” न के 
लखना के मिलमभिलाते व्यंग्य ने औराम ओर साहबदीन दोनों को एक 
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सरे के प्रति देखने के लिए बाध्य कर दिया। दोनों की आँखे नीची हो गई 

ओऔराम ने आपजान को हैँसी से धोने का प्रथत्त करते कह।:-- यह बड़ी 
ख़शखबरी है। आमकल फोज में बड़ी लम्बी तनख्वादें हो गई हैं। वहाँ सभी 
बात का आराम है । चढ़िया-से-बढ़िया भाजन मिलता है, झाड़े-गर्मी की वर्दी 
मिलती है, ओर सबसे बड़ी बात यह कि रुपये बहुत ज्यादा मिलते हैं, ओर वह 
भी तुरत। अरे यह्‌ तो कहना भूल ही गया कि सर जाने केबाद मां-बाप ओरतों- 
बच्चों को भी पेल्शन मिलती है।।”” 

सेठ साहबदीन मे हँसकर कहां :--“बवहुत ठीक हुआ, अब हम लोगों का 
रुपया वसूल हो जायरा । यशवल्त है भी पानीदार, ओर रोबीला। उसके गठे 
हुए बदन पर फोजी पोशाक बहुत जँचेगी ।” 

लखना पासी दोनों की ओर देखकर अपनी आँखें बन्द करके कुछ 
मुस्कराया | फिर कहा ;--“अब् ठाकुर को कुछ जदहू-बह नहीं कह सकोगे 
क्योंकि फोजी सिपाही के सरकार ने तीन खून माफ कर दिए हैं। आज मालिक 
कचहरी में अखबार पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि एक गाँव में फोजी सिपाही 
घुस गये ओर बहाँ कुछ औरतों को डठा ले गए,...... ।” 

भीराम ने विस्मित स्वर में पूछा :--जवरदस्ती उठा ले गए ९ अरे 
भाई, यह अंग्रेजी राज है, महाँ रोर-बकरी एक ही घाट में पानी पीते हैं। यह 
हृरगिज् में नहीं मान सकता कि अंग्रेजी राज में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं ।” 

लखता गड़ैत ने तिनक कर कहा:--"लालाजी तुम मानो चाहे न मानो, 
मैरा कुछ वनता-विगड़ता नहीं । में बाहर बेठा चिलम भर रहा था, और कचहरी 
के अन्दर बढ़े मालिक, छोटे मालिक और फोज में भरती करने वात्ता अंग्रेज 
अफसर व उसके मुंशी बेठे थे । छसी समय डाक आई । छोटे मालिक ने अखबार 
खोलकर पढ़ा, ओर सबको यह बात सुनाई । तब मालिक ने वही बात कही जो 
तुम कहते हो | इस पर अंग्रेज-अफसर ने कह्दा ;--नहीं, यह बात सच है 
सरकार फीजी सिपाहियों का बहुत ख्याल करती है, ओर ऐसे कामों की उल् 
छूट है ।” अरे फिर छोटे मालिक से पढ़ा कि जब फोजी ओरतें ले गए तो गाँव 
बालों ने उनसे लड़ाई की, जिसमें कई आदमी सारे गए, मगर फोजियों पर कोई 
मुकदमा नहीं जलाया गया, ओर न उसकी कहीं झुनवाई ही हुई। कांग्रेस बाले 
बड़ी चिल्लपों सचाये हैं, मगर सरकार एक नहीं सुनती | कल्नकत्ता में भी ऐसा 
ही हुआ है । असल वात यह है कि सरकार को फोजी सिपाहियों की जरूरत 
है, अब अगर सरकार उनको दण्ड दे तो फिर फोज में नौकरी कौन करेगा 
इसलिए उनको कई बातों की छूट दी गई है | हाँ, अब कास की बात होनी 
चाहिए, बहुत गण्पें आर लीं | कहो बलवन्त , लगान-वगान कब अदा करोगे १” 
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बलवन्त के मुँह से बोल न निकला, उसके सारे हाथ-पाँव निर्जीव हे 
गए | थशवस्त को फोन में भेजने के लिए वह बिल्कुल तेयार नहीं था । बह 
स्थिर दृष्टि से मूढ़ की भाँति उसकी ओर देखने लगा, जेसे कुछ सुना या 
समझा न हो | ह 

लखना ने खखार कर फिर कहा :--'अरे चौधरी कुछ सुनते हो । लगान 
का हुपया कब दोगे। सेठ जी खड़े ही हैं, दिल्लवा दो । दाहिनी गदोरी खुजत्ा 
रही हैं, चलो पहली बोहनी तुम्हारे ही यहाँ हो ।” 

बलवन्त ने साहस बंटोरा, ओर कहा :--“लगान भी दूँगा नम्बरदार, 
सेठ जी का रुपया भी दूँगा ।”? 

राम ने टोककर कहा:--“ओर मेरी घोती का दाम । में तो चीज्ञ 
देकर दास मांगता हूँ, कोई खेरात नहीं ।” 

साहबदीन ने सीत्रता से कहा :--“औओर जैसे हम लोग खैरात माँगते हैं। 
पहले अंजली-अंजली-भर रुपये दिये हैं | संत-मेंत नहीं माँगता |” 

लखना गुइत ने चसककर कहा :--“अरे भाई, जब सरकार की जमीन 
ज्ोती है, तव में लगान माँगता हूँ, सेंत-मेंत में नहीं माँगता। 

बलवन्त ने थूक गटककर अपने गले की, शुष्कता दूर की, फ़िर 

. कहा :--"न कोई सेंत माँगता है ओर न कोई खेरात माँगता है । सबका कर्चा 

मैं मब्जूर करता हूँ, अभी आज रुपया कहाँ से लाऊँ ? सबका रुपया वूध से 
धोकर दूँगा | जरा सबर करो ।? ह 

ओराम ने अपेक्षाकृत ऊँचे स्वर से कहा:-- कहाँ तक सत्र करें । 
सत्र करते-करते छः महीने तो बीव गए। अब तक उन्हीं दस रुपयों से न मालूम 
कितने दस कमा लिये होते ।” | 

साहबदीन ने भी शब्दों द्वारा जोर लगाते हुए कहा :--“मियाद बीते हुए 
एक महीने 'से ऊपर होगया । पाँच सौ रुपये तो खाल्नी मेरे एक बेल के हैँ। 
खेती-बाड़ी के खर्चे, बीम और खाने के लिए जो अनाज दिया है, उससे कोई 
मतलब ही नहीं । सबका लेखा करने से रकम एक हज़ार से ऊपर जायगी । 
इसके अलावा पिछला बकाया भी तो है, जो क्षगभग दो हज्ञार के होगा । मेरे 
सब तीन हजार झुपये निकलते हैं । कहाँ तक सत्र करूँ, चौधरी । मेरे ऊपर भी 
तो महाजन है, मुझे भी उसका सूद्‌-व्याञ्ञ चुकाना पड़ता है ।” 

लखना कुछ विनोद्‌-प्रिय था । उसने मन्द मुस्कान सहित कहा :--' तुम्हारे 
ऊू पर कौन दूसरा महाजन है, सेठ । हाँ, तुम्हारी सेठानी हों तो वात दूसरी है। 
अगर बहीं हैं तब तो ठीक कहते हो । वे तो बाल की खाल भी निकाल लेती 
हैं। सेठ जी, तुम तो एक पेसे के दो ही अघेले भुनाते हो, वे तो तीन अधेले 
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अुनाती हैं |”? ' 
ओराम के हाथ अवसर आया, उसने हँसकर कहा :--अगर सेठानी 
जी इतनी कुशल गहस्थनी न हों तो फिर इतना घन केसे जुड़े । सच्ची बात तो 
यह है कि घर की स्त्री लक्ष्मी दाती है । वह चाहे तो घर बहा दे, ओर चाहे 
तो रुपयों का देश लगा दे ।? 

फरिहास-प्रिय लखना बोल उठा -- मालूम होता है लाला जी, तुम्हारी 
धर बाली घर फूँक तमाशा देख है । हाँ, मेंने तो जब देखा है, उनको नई साड़ी 
पहनकर निकलते देखा है | चाहिए भी यही, जब भगवान्‌ ने धन दिया है तब 
इसकी भोगता ही चाहिए । वह धन किस काम का कि कोड़ी संचय ओर तीतर 
खाय । बह देखो भया असवन्त भी आगए। केसी शेर की-सी चात्न है । चौधरी 
तुम्हारा यह लड़का फ्रीज़ में नास करेगा ।” 

. बलबसन्‍्त ने उधर देखा, जिधर लखना ने इशारा किया था । कंधे पर 
लम्बी लाटी रखे हुए यशवन्त आ रहा था । अपने दरबाजे साहबदीन आदि 
को खड़ा देखकर वह लम्बे डर्गों से बहाँ आ गया, और सिर-से-पैर तक सबको 
निहार कर बलबन्त से पूछा :---'क्या:बात है, बापू १” 

बल्तवन्त के उत्तर देने के पहले ही साहबदीन बोल उठे :--“बात क्‍या 
है, रुपया माँगने आये हैं ।” । 

यशबन्त ने फिर ओऔराम से पूछा :--- कहो लाला जी तुम कैसे खड़े दो ?” 

अीराम ने अपनी सहज तीत्रता को दबाकर मधुर स्वर में कहा :--“एक 
धोती जोड़ें के दाम कई मह्दीने से बाकी पड़े हैं कल कानपुर जा रहा हूँ. कपड़ा 
खरीदने, इसलिए साँगने चल्ला आया |? । 

यशबल्ल ने कहा :--“अच्छा रखना, तुम्र केसे आये ४? 

लखना ने हँसकर कहा :-- लगान-वलूज्ी के लिए निकला था, सोचा 
कि पहले यहीं से बोहनी करूँ, क्योंकि तुम फौज में भरती हो गए हो। कुछ 
रोकड़ रक्रम पेश्गी में मिली ही होगी । लगान चुकाकर अपने बापू को 
निश्चिन्च करके तब फौज में ज्ञाओं | नहीं तो बेचारे बूढ़े आदमी हैं, नाहक 
परेशान होंगे ।” 

यशबवन्त ने धीर स्वर में कहा :--बापू के बूढ़े शरीर की तुम्हें इतनी 
चिन्ता है, यह मुझे आज मालूम हुआ, लखना । अच्छा सुनो, लगान की रंकस 
तो में अभी-अभी बड़े सरकार को चुकाकर आ रहा हूँ, देखो यह रसीद है, अब 
तुम जा सकते हो, ओर आराम जी कहो, तुम्हारी घोती के दाम कितने हैं १” 

सेठ साहबदीन अब चुपचाप रह न सके, बोल उठे :--“आओर मेरी रकम 
का क्‍या होगा है! ह 
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यशबन्त ने हँसकश कहा :-- सेठ चाचा, काहे को घवराते हो, तम्हारी 
भी श्कम मिलेगी । तुम्हीं लोगों की खातिर तो मैंसे अपनी ज्ञान अं गेज्जी सरकार 
के हाथ बेच दी | यह तो तुम ज्ञोग जानते ही हो कि में काँग्रेसी हैं, ओर काँमेसल 
का हुक्म है कि कोई हिन्दुस्तानी फीज में भरती न हो, सगर कया करूँ, घर 
की गरीबी से मजबूर हूँ । तुम महाजन लोग खून पीते हो खून । जोंक तो अच्छी 
होती है कि जो पेट-भर खून पी लेने के बाद छोड तो देती है, मगर तम्म लोगों 
की प्यास तो जिल्दगी रहते बुकती नहीं । हमारा खून पीकर तुग मोटे होते हो 
ओर फिर हमको सार डालने में तुम्हें तलिक भी ममता नहीं होती । एक तो इस 
साल फ्ूरा पढ़ा, जो कुछ सींच-साँचकर थोड़-वहुन पैदा हुआ उसे किसी ने जला 
दिया । भत्ता तुम्हीं बताओ खलिह्दान में अपने-आप कहीं आग लगा करली है । 
पता तो उसका लग ही ज्ञायगा, तब बताऊँगा । बापू के ह्वाथ में रुपया है नहीं, जो 
छतुम्हारा झुगतान करें, वह भी एक-एक का बीस-बीस । इसलिए पके काँग्रेस के 
हुक्म के खिलाफ फौज में भरती होना पड़ा | खैर इन बातों से क्या मतलब । को 
ओराम काका, यह दूस रूपए का नोंद लो, में समझता हूँ इतने ही तुम्हारे दाम 
हैगे, क्योंकि अम्माँ के मुँह से मेने कई बार सुना है । अब तुम लोग ज्ञाओ | रहे 
गए सेठजी चाचा, उनकी रकम तो ब्यात् है, लब तक ब्य/ज सिल्षता जञाय उनको 
. घुल से वास्ता नहीं । अच्छा चाचाजी आज तो जाओ, कल हिसाव देखकर 
ब्याज की रकम अदा करूँगा । बापू, चलो घर के अन्दर चलो । अम्साँ कहाँ 
गई १ आज उनकी हाथ की सोंधी रोटी खाने का बड़ा मन है । वापू, तुम बोलते 
क्‍यों नहीं, क्‍या बाद है १” 
यशवन्त, उसका सहारा थशवन्त उसी के कारण अपनी जान बेच रहा 
है, इस विचार ने बलवन्त की अबशेष शक्ति को क्षण कर दिया | बह मूछित 
होकर यैशवन्त के भुज-पाश में गिरकर ल्वाढी को भाँति उसके कन्धे से अटक 
गया । 
ह | हि | 
 यशवन्त अपने बाप को कन्धे पर उठाकर घर के अन्दर ले आया। उस 
ससय वहाँ कोई न था । उसकी माँ लछिसिन ओर खी सुख्देई दोनों खेती पर काम 
करने गई हुई थीं । रुपए पाने के बाद श्रीराम वो तुरन्त ही चलता गया था। उसने 
बलवल्त को मूर्छित होते नहीं देखा, परन्तु सेठ साहबदीन उस समय, वहीं उप- 
हिथित थे । बत्वन्त को सहसा गिरते देखकर उसे पहले भय हुआ कि कहीं हृदय 
की गति बन्द न हो गई हो । उसकी सतकता ने कहा कि अगर कहीं बलवल्त 
मर गया तो तुम सी फँस जाओगे, अगर कुछ नहीं होगा तो पुलिस के ओऔी चरणों 
में कुछ-न-कुछ अवश्य ही समर्पित करना पड़ेगा ! पूँजीपति को अपनी पूँ जी प्राणों 
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मे भी अधिक प्यारी होती हैँ। साहवदीन ने कंम्कटों में पड़ना उचित नहीं समझा, 
आर उनकी ओर बिना दृष्टिपात किये ही बह चक्तता बना | केवल लखना नहीं भा 
सका था। सडृदयता का निवास समाज के पीड़ित ओर दुखी स्तर में है, इसीलिए 
गरीब ओर मिम्स अणी के व्यक्तियों में उसके दर्शन अनायास मिल जाते हैं । 
सदृदयता का प्रदुर्माव निरल्तर कष्ठ-सइन में होता है, क्योंकि पीड़ा और क्टों 
का अनवरत वर्षण सातव-हृदय की रूक्ष ओर परुप प्रशृत्तियों को साफ कर देता 
हैं ओर तब कोमलना ही अपने निखरे हुए रूप में बर्लमान रहती है । टीस ओर 
बंनसक का ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है, ओर वह अनुभव काल्लान्तर भें सदानु- 
भूनति तथा सहृदयता को जन्म देता है. । इसके विपरीत पूँजीपति के हृदय की 
कामल बृत्तियों की पूँजी का अबिरासु बेग अपने साथ वहा ले ज्ञाता है; ओर 
लव वहाँ फेचल घृणा, तिरत्कार ओर लापरवाही अवशेष रहती है । लखना 
सामाजिक और सांसारिक परिस्थितियों से लड़ता हुआ निम्नअेणी का मनुष्य था । 
' मुसीबत उठाये हुए था। दुसरों को मुसीबत में देखकर वहाँ से भाग ज्ञाने के लिए 
उसके पैर नहीं उठ । वह उनके साथ-साथ घर के दरवाजे तक आया, समाज ने 
उसकी यहीं तक ज्ञान का अधिकार दिया था । अस्पृश्य होने के कारण घर के 
अन्दर उसका प्रवेश निषिद्न था। इसके अतिरिक्त यह निर्धेन भी था, यद्यपि कहीं- 
कहीं पूजी की शक्ति ने उनका यह्‌ अधिकार दे दिया है । पूँजीवादी लोक में 
पूजा सब्र शक्तिमाव्‌ हैं। * ह 
बलबन्त की भृच्छना सांघातिक नहीं थी । अपरिमित सुख झथवा दुःख 
एक आवेश उत्पन्न करते हैं, जिसका प्रभाव वेद्युतिक शक्ति द्वारा हृदय पर पड़ता 
है तब हृदय ज्ञान-तन्तु में परिमाण से अधिक माघ्रा में रक्त प्रवाहित करने लगता 
है, जिसके वेग को वह विकल होने से सहन करने में अक्षम होता है--तब विराम 
की आवश्यकता प्रतीत होती है, ओर इसी का नाम मुच्छीना है | विरामै अथवा 
च्छना होने से मस्तिष्क की ओर प्रवाहित रक्तज्नोत का वेग कम होकर शने:-शनैः 
अपनी प्राकृतिक अवस्था पर आ जाता है । इतने समय में सस्तिष्क अपने स्नायु- 
मण्डल में अपनी अवस्था जमा लेता है, ओर उस समय विराम की आवश्यकता, 
नहीं रद जाती, इसी को मूच्छेना-संग अथवा होश में आना कहते हैं. । शीतल 
जल का उपकरण मस्तिष्क के उत्तेजित स्नायु-मण्डल को शांत करने में सहायता 
प्रदान करता है, क्योंकि शीतल जल में शीतल वैद्युतिक शक्ति उत्पन्न होती है, 
जो आवेश-जलित ऊप्मा या ताप को कम्त करती है। प्रक्ृति ने मूच्छेना आदि 
की व्यवस्था मालव-शरीर में इसी प्रकार की है, जैसी इंजिन में आटोमैटिक या 
स्वयं परिचालित वाल्व अथवा नालियों की होती है। भाव, छुमाव सूच्स वैद्यतिक: 
किरणों द्वारा हृदय के रक्त-संचालन में उसी प्रकार काम करते हैं, जैसे अग्नि, जल 
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अर वाध्प इंजिन में कार्य करते हैं। समत्व को त्यागकर अव कोई वस्तु अधिक 
हो जाती है, तब स्वयं परिचालित नालियाँ घुल ज्ञाती हैं, ओर तब वे इंमिन 
की गति अवरुद्ध कर पुनः समत्व स्थापित करती हैं । समत्व के सिद्धान्त पर 
समग्र ब्रह्माण्ड स्थित है, इसीलिए भारतीय घम्म शास्त्रों में समत्व की स्थापना ह्वी 
समग्र लोकिक तथा पारलोकिक सुखों- यहाँ तक कि मोज्ञ की ग्राप्ति का सार्ग 
बतलाया गया हैं । 

बलवल्त को होश आ गया । उसने शून्य दृष्टि से चारों ओर देखा । 
मूच्छेना अपने आगसन के पूर्व की स्थिति को ज्ञण-मात्र के लिए झुला देती है। 
मू छेना संग होने पर आँखे तो ख़ुल जातो है, किन्तु विचारों में कुछ देर के लिए 
शून्यता रहती है।इस शून्यवा का कारण यह है कि मूच्छित होने से ज्ञान-तन्तुओं 
में चेतना का प्रवाह जब रुक जाता है, तब विचार-घास वहीं छककर भैंवर की 
भाँति मैंडराने लगती है। यह अमित अवस्था उस काल तक रहती है जब लक 
मनुष्य मृच्छित अवस्था में रहता है। मूर्च्छा भंग होने पर चेतना की धारा ज्ञान- 
तन्तुओं में पुनः प्रवाहित होने के लिए अग्मसर होती है, किन्तु अमित विचार-धारा 
किंचितू काल में ही अपनी सहज गति पर जाती है | जिस प्रकार जल की घारा 
सहसा रुक जाने से स्थिर होकर वहाँ मैंडराने लगती है, और अवरोध हट जाने 
से पहले बहुत-सा रुका हुआ जल एक बारगी बह जाता है, तबपीछे से प्रवाहित 
होता हुआ जल अपनी सहज गति पकड़ पाता है, उसी प्रकार चेतना होने पर 
मस्तिष्क, में विचारों की उथल-पुथल सज्ञग हो जाती है, ओर विचार का पूबे सूत्र 
यथा तो स्मरण दिलाने अथवा थोड़ी देर बाद स्वयमेव अपनी गति पर आता है । 

बलवन्त ने अपने पुत्र को पहचाना । यशवन्त ने पूछा :--“बापू, अब 
कैसी तबियत है ।” 

बिचार-धारा अब संयत होकर बहमे लगी थी । बलवन्त ने उत्तर 
दिया :--“अब अच्छी है, क्‍यों जस्सू, तूने यह क्‍या कर डाला (? 

यशवस्त का घरेलू नाम जअस्पू था। 

यशवन्त ने बात को गम्मीरता को अपनी हँसी द्वारा कम करने की चेष्टा 
करते हुए उत्तर दिया :--“ कुछ भी नहीं बापू ।? 

बलवन्‍्त :-- थह्‌ क्‍या सच है कि तू फोञ में भरती हो गया है ।” पिता 
के ममत्व में अब भी एक ज्षीण आशा की रेखा छिपी हुई थी । स्नेह प्रत्यक्ष को 
भी एक बार अपना अम समभता है । यशवन्त ने सिर नत कर लिया, उसके 
विश्वास-घात ने उसके साहस को हर लिया था। पिता का स्नेह उसे पिक्कार 
राथा। .' - ह । ह 
बलवन्त कहने लगा :-- लोग यह््‌ सत्य ही कहते हैं कि मनुष्य संघार 
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में अकेला ही उत्पत्त हुआ है, और वह अकेला ही दुःख भोगता हुआ अपनी' 
जझीवन-यात्रा समाप्त करता है। दुनिया कहती है कि बलव॒न्त बढ़ा भाग्यशाली 
है, उसके हाथी-जैसे तीन जवान बेटे हैं वह दूधों नहा रहा है ओर पृ्तों फल रहा 
है; परन्तु वास्तव मे बलवन्त विवाकुल अकेज्ञा है | उसके ज़िए पुत्रों क सुख 
नहीं है ।” 
ह आगे कछ कह ले सका, आवेग जिसने सहसा प्रगट होकर उसको 
मूच्छित किया था अब संयत होकर हृदय के रक्त को जल में परिशत कर आँखों 
के मार्ग से बाहर प्रवाहित होने झगा | बहू जल सीठा न था, क्‍योंकि बहू ख़त 
का रूपान्तर-मात्र था । 
यशवन्त अपने प्रति अपने पिता के प्रम को कुछ॑-कुछ जानवा था | उसके 
के गुरुत्व से अभिभूत होकर उसका मन ज्राहि-न्राहि करने क्गा | 
विश्वास-घात के लिए वह अपनी सफाई दुँने लगा :--बापू; इसके अतिरिक्‍त 
कर्जा चुकाने का ओर कोई दूसरा उपाय न था। खेती में कुछ उत्पन्न होता नहीं, 
महाजन अपना रुपया भाँगते हैं, जमींदार अपना रुपया साँगता है । बाजार 
वाले अपना रुपया माँगते हैं। अब तुम्हीं बताओ बापू, इन सबको देने के 
लिए कहाँ से रुपया आयगा । दुस्‍वाजे पर रोज-रोज हाय-हत्या होना भी तो 
अच्छा नहीं है। ज्ञिनका रुपया चाहिए वे तो माँगने आय॑ंगे ही | उन्हें कब तक 
भूंठे बादे देकर टाज्ा जायगा। हर एक कौज की अवधि होती है | लड़ाई दो-चार 
साल की है, जत्म-भर तो चलेगी नहीं । आँधी फे आम की भाँति अंग्रेज-सरकार 
शपया छुटा रही है, यदि वह लड़ाई पर जाने से ही मित्ञता है तो क्या हजे है करार 
सझित्दुगी है तो बाल भी बाँका नहीं होगा, ओर अगर बापू।/ “'॥? 
। वबलबस्त ने बिभली की तेजी से उसके मुख पर अपना हाथ रखकर उसे 
' बोलने से मजबूर कर दिया। मृत्यु का नाम-सात्र ही उसके हृदय को भीरु बना 
रहा था। उसने उसको अपने गले से ठीक उसी भाँति चिपटा लिया, जब वह 
छोटा था । वात्सल्य के आगे वर्षों की अधिकता का कोई अर्थ नहीं होता 
बल्लवल्त सिसक-सिसक कर कहने लगा :-- मेरे कज के लिए तेरा बलिदान मुझे 
झेत्स-भर कुढ़ायगा | भरी जवानी में दुनिया वड़ी मोहक होती है। यही खाने 
पीने की उमर है। अभी वहुरिया आई ही है, अभी तुम न उसको जान पाये, 
आर वह न तुमको जान सकी । तुम्हारी अम्माँ ने बड़ी साथ से तुम्हारा गोना 
किया था। कओे में डूबा हुआ था, फिर भी तुम्हारे गोने का होसला ली भरकर 
निकाल लिया था, सिर्फ़ इसी साथ से कि हम अपनी आँखों से तुम्हारा हँसना- 
खेलना देखें, लेकिन बेटा, तुम मैरी सारी आशाओं पर पानी फेरकर चल दिए, 
ओर वह अपने बाप का कजे चुकाने के लिए। अगर जानता कि कर्ज अपने 
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सिर पर नहीं तुम्हारे सिर पर लाद रहा हूँ तो वेटा, इतना खर्च न करता। 
जितनी प्रसन्‍तता पिता को अपनी सत्तान को सुखी देखकर होती है, उतना ही 
हपे स्वयं उन वस्तुओं के भोग से नहीं होता । बहुरिया अपने सन में क्या 
सममेगी, ओर तुम्हारी अम्माँ तो शायद ही जीती बचे |? - 
खावेग फफक-फफक कर बहने लगा। रक्त के पानी में रूपान्तर होने 
की क्रिया कुछ समय लेती है, ओर जब संचित जल निःशेष हो जाता है; तब 
प्रवाह भी समाप्त हो जाता है। उस समय मस्तिष्क विचारों को पुनः प्रकट करने 
के लिए डत्लाहित करता है, ताकि हृदय को समय मिले और वह अवसर में 
. रक्त को पुर्नः पानी में परिश॒त करे । 
बलवन्त कहने लगा :-- यह ठीक ही कहते हैं कि पिता का पाप संतान 
को भी सताता है । मेरे पापों का ग्रायश्चित्त करने के स्िए तुम अपनी जवानी 
बरबाद्‌ करने जा रहे हो, अपना जीवन बलिदान करने जा रहे हो। में बठे-बेठे 
यहाँ पर मल्लारें गाऊँ, ओर तुम साँप-बीछी-शेरों से भरे हुएं जंगलों की धूल 
छामनो । भगवान्‌ , तुमने आज वह दिन भी दिखाया, जब में अपने हाथों से अपने 
बेटे का अपने सवार की वेदी पर बलिदान चढ़ा रहा हूँ । यह पत्थर का कल्नेझा 
न जाने क्यों दक-टूक नहीं होता। अब तुम्हें कौन-सा सुख दिखाना बाकी है 
भगवान्‌ १” ह 
आवेग उसका गला मसोस कर पुनः श्वेत रक्त बहाने के लिए अस्थिर 
हो गया। इतनी देर में सारे गाँव में यह समाचार फेल गया कि बलवन्त का 
लड़का यशवन्त फोज में भरती हो गया है। गाँव की सीमा को उल्लंघन कर खेतों 
में बिखरे हुए नर-नारियों के समीप पहुँचने के लिए वह आकुल्न हो गया ।' 
लब्चिमिन ओर झुखदेई ने भी सुना | घास को छीलती हुई खुरपी लब्चिमिन की 
ऊँगली के जाल में फँस गई, ओर सुखदेई के बाल-हृदय से एक हूक छठी, जिसने 
. उसके हृदय को निष्करुण होकर मथना आरस्भ कर दिया; क्योंकि भारतीय 
सभ्यता की लाभ गुरुजनों के समीप उसकी पुकार का गल्ला दाबेहुई थी । उसका 
- हृदय आँसुओं को ढकेल रहा था, किन्तु नव-बधू की सहज ल्ज्जा उनको पीकर 
सुखा देने का निष्फल्न प्रयत्न करने लगी । कप 
अग्निय सन्देश-वाहक अकारण ही शनत्रु-सा खरकने लगता है | लब्विमिन 
ने चिल्लाकर राग-द्वेष से परे उस सन्देश-बाहक अष्ट वर्षीय बालक महादेवा से 
कहा :--“मुह॒रोंसा कहीं का, ठहर तो भ्ूठ बोलने का अभी मजा चखाती हूँ। 
पहले तो में ही मारती हूँ, फिर रुकमिन दीदी से तेरी खान कढ़ाऊँगी।”? 
महादेवा डरकर भागा | लछिमिन ने धमकाकर सत्य बोलना चाहा था। 
उसका हृदय सत्य ज्ञानने के ज्षिए व्याकुल हो रहा था। उस निर्ञान स्थान में यही 
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एक-्मात्र आधार था। 

लब्ठिमिन ने पकारते हुए कहा:-- अच्छा, मारूँगी नहीं । डरो नहीं । 
चले आशो, बताओ तो , तुमसे यह बात किसने कही ?” 

लबघ्िमिन को अभी तक अपनी उँगली काटने का ध्याम नहीं था। बत 
स्थान से रक्त मिकलकर छठी हुई धास की जड़ों को सींच रहा था | एक बार 
भयभीत हो जाने पर बालक सहज में आश्वासिन नहीं होता । महादेवा लघ्िमन 
की परेच के बाहर एक खेत को सेंड पर खड़ा हुआ था | 

ललिमिन ने हैँसकर ब॒लाते हुए कहा :-- महादेवा, आ जाओ, में कसम 
खाती हैँ, मारूंगी नहीं । मेरे पास गुड़ है, लेआगे | से तुम्ह थों ही छुठलाती 
थीं 7! 

गुड़ का लोभ महादेवा को चल-विचल करने लगा। उसने दूर ही से 
कहा :--- नहीं, बड़ी अस्मा, तुम पकड़ कर सारोंगी । अच्छा तुम्हारा कौन 

सूर किया है, जो तुम मारोगी ? में तो दूर ही खड़ा रहा, तुम्दारी घास के पास 
भी सो नहीं आया |”? 

ललद्दिमिन की आशा सजग होने लगी | उसने बड़े ही मदुल स्वर में 

--हें कब कहती हूँ कि तुमने मेशा कसूर नहीं किया है ।? 

“फिर तुम मारने को क्‍यों कहती थी !” महादेवा ने उपालम्भ-मिश्चित 
स्वर में कहा | सिद्दी में मिला हुआ नसक ऋत स्थान में लगकर कंनकनाहट करने 
लगा था । 

लल्िमिन ने कटी हुई घास से उंगली रगड़ते हुए कहा:--' घुसने आकर 
मुझे चौंका दिया था, इससे मेरी डैंगली कट गई, तब गुस्से में मेने कहा था। 
माररेँगी नहीं, अब चले आओ | बड़ा मीठा गुड़ है |? 

गुड़ ने फिर महादेवा के लोभ को सक्षम किया, ओर वह डरते डरते 

. आगे बढ़ा | लछिमिन ने अपनी ओढ़नी के पल्ले से बन्धी हुई गुड़ की आधी 
भेजी दिखाते हुए आश्वासन दिया -- डिरो नहीं । चले. आओ. में भारूँगी 
नहीं | क्या अपने महादेवा को कभी मारती हूँ ९? 

लुब्ध पक्ती की भाँति महादेवा ने कहा :-- अच्छा, गंगा कसम खातों 
कि तुम मारोगी नहीं ।” 

ललहिमिन में हारकर कसम भी खाई । महादेवा को कुछ विश्वास उत्पन्न 
हुआ, वह धीरे-पीरे उसकी ओर अग्रसर होने लगा। 

जब लघ्तिमित थोड़ी दृर रह गई, तब उसने फिर कहा :-- अस्मा से भी 
कहकर भरवाओगी तो नहीं |”? 

छबद्धिमित ने खीककर कहाः-- नहीं, नहीं |” 
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महादेवा ने सोदा करते हुए कहा :-- मैं सब गुड़ लूँगा।” 

लक्िमिन ने हारकर कहा :---“अरे ले, क्या में कूठ कहती हूँ |? यह 
कहकर उसने गुड महादेवा फे पास फेंक दिया | वह उसे उठाकर खाने लगा । 

लक्धिमिन की व्यञ्मता सीमा को उल्लंचन कश् गई थी | 

उसने आतुर कर्ठ से पूछा :-- तुमसे क्रिसने कहा कि मेश जस्स फोज 
में भरती हो गया है।”” 

महादेवा फिर डर कि कहीं सारा मत जाओँ। बह भागने के लिए 
प्योकन्ना हुआ । 

लल्विमिन ने देखा कि घह कहीं फिर न भाग ज्ञाय | जलने बढ़ सीठे स्वर 
में कहा :--“न मालूम तुम इतना क्‍यों डरते हो ! कभी मारा है तुमको ! में 
सिर्फ जानना चाहती हूँ कि किससे तुमने जस्सू के फोज में भरती होने की 
चात सुनी है ।” | रु 

महादेवा ने शुड़ की मिठास लेते हुए कहा :--सभी कहते हैं, गाँव-भर 
में यह बात फैली हुई है ।” 

ललिमिन ने कुछ तीतता के साथ पूछा:--“अरे गाँव में बात फेल्ली होगी, 
यह में नहीं ज्ञानना चाहती सें पूछती हूँ कि तुमने कहाँ सुना ।” 

महादेवा ने अप्रतिभ होकर कहाः--“बापू ही अम्माँ से कहते थे कि बल्ल्लू 
चाचा के दिल घर आए हैं । उनका लड़का जस्सू भेया भी फोज में भरती हो गए 
हैं। अब उनके घर में रुपयों की नदी बह जञायगी । आज ही उत्तकों भरती करने 
चाले गोरे ने सो रुपया पेशगी में दिया है ।” 

लक्िभिन आगे न सुन सकी । उसका सन रो रहा था, ओर विखास न 
होता था | वह बार-बार कह रहा था कि क्ूठ है । देवी-देवताओं को मनाती 
हुई चह वायु वेग से सुखदेई को साथ लेकर गाँव की ओर भागी | 


देजकीनस्दल ले बड़ी उद्विग्नता के साथ प्रवेश करते हुए कहा :-- 
- “कनक, केनक, तुम कहाँ हो ? ” 

“कत्तक ओर उर्मिला सामान बाँधने में दत्तचित्त थीं । कनक ने कुछ 
खिन्‍्न होकर पूछा:--' कोन है ९” 

देवकीनन्द्न ने हँसकर कहा :--“तुम हो तो, खेर कोई बात नहीं, मेरा सारा 
परिअ्रम सफल हुआ | अरे तुस मुझको भी भूल गई, कनक । में हूँ देवकीनन्दन ।”” 

-कनक की क्षणिक खित्तता तुरन्त ही प्रसन्‍नता में बदलकर बतल्ाने 
ज्गी कि भाष-कुभाव का कितनी शीघ्रता से प्रभाव सानब-हृदय पर पड़ा करता 
है। उसने व्यस्तता से कमरे के बाहर देवकीनन्दून का स्वागत मधुर मुस्कान 
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से करते हुए कहा :-- आइए भाई साहब, आपके आम अकस्मात्‌ दशेम हो 
गए । मेरा बढ़ा आग्य है जो यात्रा के आरस्स में आपका आशीवाद पा ज्ारंगी 
देबकीनन्दसन कनक को देखकर स्तव्य रह गए । उनका मन उनकी 
आँबों से प्रश्न करने क्षगा कि क्‍या यदहो पुरानी कनक है ? आँखें भ्रम की 
भेवर। में असद्राय पढ़ी हुई डुब-उनरा रही थीं। जब मन को उत्तर नहीं मिलता 
श्र ह्दय मे अपने दो दतों को तश्ल शप में आँखों के करोखों से माँककर 
सथ्य निर्याय करमे के लिए मेज । थे वेदना से द्रवित हो गए और निराघार हो- 
कर देवकीनन्दन के कपोन्नों पर दुत्तक पढ़े ॥ कनक उसकी अच्सता देखकर 
अपना परिचय देने के लिए देवकीलन्डन के हृदय के समीप स्वतः खिच गईं ) 
बीता हुआ वःलपत वस्त्रस वहाँ आकर खड़ा हो गया और योवन-जनित 
पश्चकय को दूर कर दोनों का निस्‍्संक्रोच एक वूसरे से मिला दिया । कनक के 
कान देवकोललइन के हृदय स्पन्‍्दन द्वारा प्रेरित सर्मान्तक पीड़ा की कहानी 
झुतने लगे ओर देवकोननद्रन के हाथ कनक के सस्तक पर बिखरे हुए बालों 
को सवारकर उसके परिचित रूप की छाया दिखाने का प्रयत्न करने लगे। उन 
दोनों के अबास को सांन अपनी वद्युतिक किरणों द्वारा उत्साह प्रदान करने लगा | 
देवकीनन्दन ने सिलकते हुए कहा :-- मिरी प्यारी बहन कनक , स्वप्न में 
भी मुझे विश्वास नहीं था कि तुम इस तरह मेरे साथ भो विश्वास-घात करोगी ?” 
कनक सोहादु की कसक को आँखों के पई के पीछे धसीटने में तल्लीन 
थी, किन्तु उसके साथी उच्छुवास को अतीत की स्छृतियों का बल प्राप्त होने से 
उसे बरबस ढकेल-डढकल कर उसी के घर के बाहर निकालने में प्रथल्वशील थे । 
क्मक अपनी सहायता के लिए मौन को सिमंत्रित करने लगी । 
देवकानलदन कह रहे थ:---बहन इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त 
मेरा कोई दूसरा सम्बंधी नहीं है। हम तुम सगे भाई-बहन न होते हुए भी सर्गों 
से अधिक हैं, जिसका साक्षी हमारे चाल्य-जीवन से अब तक का समय है। 
हुम मुर्के कितसी प्रिय हो, इसकी थाह तुमको अपने हृदय में मिलेगी । संसार 
में यह प्राय: देखा गया है कि भाई तो बहन को भूल भी जाता है, क्षेकिस बहन: 
कभी भी भाई को नहीं भूलती, ओर कम-से-कम्त मसीवत के समय एक बार भाई 
को तो अवश्य स्मरण करती है। माला कि अभिमानिनी बहन साई की सहायता 
लेने के लिए उत्सुक नहीं है, किग्तु क्या इस थोड़ी-सी बाल के लिए बह भाई के 
समस्त स्नेह-अम्य अधिकारों को भी छीन लेना चाहती है, जिसे प्रकृति ने ओर 
दुख ने प्रदान किया हैँ ।”? 
देवकीनल्द्त आगे न कह सके । सत्य कनक को बघने लगा। 
देवकोनन्दन ने मन के आवेग को झखारकर गले के नीचे उतार दिया। 
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फिर बेठते हुए कहा “तुमने एक पत्र लिखकर इस उधज्-पथल की सचसा नहीं 
दी । इधर के समाचार-पत्र बस्बई तक बहुत कस पहुँचते हैं, और साधारण 
समाचार वहाँ के पत्रों में स्थान नहीं पाते। इसके अतिरिक्त काम का मँकट 
इतना था कि एक प्रकार से में समाचार-पत्र पढ़ना ही न था, आगर किसी पत्र 
ने उद्धृत भी किया हो तो मेरी श॒ष्टि में नहीं आया । बम्वई से फिर मैं सद्रास चला 
गया | वहाँ मुझे अपने प्रधान कार्यालय के सेक्रेटरी का पत्र मित्रा, जिसमें सारी 
घटना का सबिस्तार बगोन था। मैं तो स्तंभित रह गया, और वहाँ से सीधा चला 
आ रही हूँ। स्टेशन पर ही सुझे मालूम हो गया था कि तुम सिविल्र लाइन्स सें 
किराये के बंगले में रहने लगी हो | कानपुर में तुध इतमी विख्यात हो गई हो कि 
हरेक व्यक्ति तुम्हें जानता है ।” 
यह कहकर स्नेह से वे उसकी पीछ पर हाथ फेरने क्गें । 

दोनों फिर मौन होकर अपने अपने विचारों में तत्लीम हो गए । 
देवकीननद्न का आवेग पुनः बाचाजल् हो गया :-- तुम्हारे त्याग, 
साहस, कत्तेब्य-परायणाता की कहानी आज नगर के प्रत्येक मनुष्य के मुख पर 
है । चन्द्रनाथ के लिए घृणा, तिरस्कार साकार होकर गली-गल्ली घूम रहे हैं । 

इस 'बिल्ल' पर सारा नगर क्षुब्ध है। मेरी समझ में भी नहीं आता ।? 
' कनक ने धीमे स्वर में उत्तर दिया :-- इसमें आश्चये की कोई बात नहीं 
है। और सम्तान ही सम्पत्ति की उत्तराधिकारी होती है--ज्ञारज नहीं ॥? 
.. कन्नक के व्यंग्य ने देवकीनन्दन को व्यथित कर दिया :--“कम-सै-कस 
कनक, तुम तो ऐसा न कहो । मैं अत्येक अनहोनी बात पर विश्वास कर सकता हूँ, 
किल्तु इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि तुस चाचा जी की औरस सल्तान 
नहीं हो । चन्द्रनाथ का यह जाल है, स्पष्ट जाल है । में उसका सिर तोड़ दूँगा ।”? 
व्यथा की पराकाष्टा उत्ते जना को जन्म देती है । यदि ब्यथा का कारण 
असत्य होता है तो वह क्रोध उत्पन्न करता है । देवकीनन्दन कोच से काँपने 
ल्गे। हा है 
कनक ने शांत करते ६ुए कहा :--“भाई साहब, शांत रहो, चन्द्रनाथ ऐसा 
कच्चा खिलाड़ी नहीं। बिल को असत्य प्रमाणित करना असम्भंव है, क्योंकि 
उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के भी हस्ताक्षर हैं ॥” 
देवकीनल्‍दन ने परिस्थिति को समझते हुए कहाः--“सरम्पत्ति की मुझे; भी 
परवाह नहीं है । मेरे पास उससे कहीं अधिक सम्पत्ति है; और कनक मेने भी 
ध्यभी से तुमको अपना उत्तराधिकारी नियत कर दिया है, किन्तु मुझे रोष 
केवल इस बात का हैं कि वह तुमको फेसे कहता है कि तुम चाचा ज्ञी की औरस 
सन्तान नहीं ही ।” लय 
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कनक ने हँलते हुए कहा :-- बिना इसके कहे हुए वह अधिकारी कैसे 
बनता ओर भाई साहच यह आपका कसा अन्याय है कि आप मुझे अपना 
उत्तराधिकारी नियत करते हैं। मैं आपके इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं 
कर सकती ।”? । 

देवकीनन्दन ने तुष्टि असुभव करते हुए कटद्दा :--“इस प्रश्न का तुम्हें 
अधिकार नहीं है । जिसकी सम्पत्ति है उसे पृर्णा अधिकार है कि वह चाहे किसी 
को अपनी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाय । यह तो तुम जानती ही हो कि मुझे 
संसार से प्रेम नहीं है । मैं तो एकान्त में जाकर भगवद्भजन करना चाहता हूं 
पुमसे अधिक उपयुक्त उत्तराधिकारी मैं पा नहीं सकता । इस सम्पत्ति को तुम 
मानव-कल्याण के लिए व्यय करोगी, जिसकी आवश्यकता इस समय बहुत 
अधिक है । संसार पूँजीवाद काअजुयायी हो रहा है, और आवश्यकता है कि 
उसको इस मार्ग से हटाकर दूसरी दिशा में ले जाया जाय" “+- [7 
। कनक ने बीच ही भें कहा :--“शायद पूँजी की ओर से विराग आपको 

इसी कारणा से हुआ है ९”? ' 

देवकीनल्दन चुप हो गए। इसी समय उर्मिला ने उस कमरे में प्रवेश 
किया । देवकौनन्दन ओर उर्मिला दोनों सहम गए। उम्मिला जाने लगी। 

कनक ने उ्मिला को घुलाते हुए कहा :--/बहन, यह मेरे भाई हैं, तुम 
निःसंकोच चली आओ |” फिर देवक्रीनदस्स से कहा :--यह रासनाथ की 
प्त्नी है 7 ह * 

उर्मिला धीर पदों से आकर कनक के पास खड़ी हो गई । कनक ने उसको 
कुर्सी पर ब्रैंठने का संकेत करते हुए कहा:---“यह तो भाई साहब, आपको 
मालूस द्वी हो गया होगा कि यहाँ कि अदालत ने रामनाथ को फाँसी की सजा 
दी है । पुरुषों की सरकार से यद्यपि न्‍्याय की आशा नहीं है, किन्तु फिर भी 
अपील तो करनी ही पड़ेगी । यदि स्त्रियों द्वारा चालित न्याय-तन्त्र होता तो, 
रामताथ को फाँसी का दश्ड कभी नहीं मिलता । बह मुक्त तो होता ही और 
उसको पारितोषिक भी मिलता, किन्तु पुरुष तो अपनी जाति का पत्ष लेंगेही ।? 

देवकीनन्‍्दन ने मन्द मुस्कान सहित कहा :--“किन्तु हाईकोर्ट में भी तो 
वही बात है । वहाँ पर सारे न्यायाधीश पुरुष बर्स के हैं।ए हु 

कनक ने उठते हुए कहा :--“फिर भी परीक्षा तो करनी ही चाहिए । 
शायद न्याय का कण उतमें वर्तमान हो । इसके अतिरिक्त यहाँ पर पूँजीवादियों 
का भी हाथ न्याय वितरण में हुआ करता है । हाईकोर्ट में कुछ आशा है, क्‍योंकि 
पूँ जीवादियों का कुचकर वहाँ तक पहुँचा हैं इसमें सन्‍्देह है! 

फिर कनक ने उर्मिल्ा से कहा :-- वहन, जरा चाय तो बना लो । अश्नी 


बथालीस के बादु ही 


तक भाई साहब ने मुँह-हाथ भी नहीं धोया है, सीधे चले आ रहे हैं ।” 
देवकीननदन ने आपत्ति करते हुए कहा :--“ज्ञानती हो कि में यहाँ क्‍यों 
आया हूँ ? तुमको अपने साथ अपने घर ले चल्नने के लिए । में तुमको अब 
एक क्षण भी यहाँ नहीं रहने दूँगा । इसके अतिरिक्त उत्तराधिकारी सदैव अमि- 
भावक के पास ही रहेगा ।” 
देवकीननन्‍्दन हँसने लगे । 
कनक ने हास्य के स्वर में कहा :--/उत्तराधिकारी और अभिश्नावक की 
बात तो पीछे तय होंगी, कित्तु क्या बहन का आतिश्य भाई ग्रहण नहीं करेगा ? 
देवकीनन्दन मे उत्तर दिया :--क्यों नहीं महण करेगा । किन्तु कनक 
तुम्हें कष्ट होगा।” 
कनक ने सल्तुष्ट होते हुए कहा :---कष्ट किस बात का । उर्मिल्ा ओर 
में दोनों मिलकर बहुत जल्द भोज्नन बना लेंगी ।आजञ उममिला की बनाई हुई 
रसोई खाकर नोकरों के हाथ का बना हुआ भोजन फिर कभी नहीं खाओगे। 
उर्मिल्ा के सत्संग से मुझे इसका भी ज्ञान हो रहा है। अब तक बहुत दूसरों के 
'हाथ का बनाया हुआ खाया है, ओर अब स्वयंपाकी हूँ, किन्तु जो स्वाद आजकल 
भोजन में मिलता है, वह कभी नहीं मिलता था ।” 
देवकीनन्द्न ने उठते हुए कहा :--/तब तो अवश्य खाझूँगा |”? 
. उर्मिल्ा को लेकर कनक भोजन बनाने में लग गई | 
छ 
भोजन करते हुए देवकीनल्दल ने कहा :--कनक, वास्तव सें आम का 
जैसा भोजन मेंने कभी नहीं खाया । इनमें स्वाद ही दूसरा है, जो होटल या बड़े- 
से-बढ़े रसोई बनाने घाले नोकरों से बनाए हुए भोजन में नहीं होता । कारण 
. समझ में नहीं आता ।” ह 
कनक ने संतुष्ट होते हुए कहा :-- भाई साहब, जरा मीठे चावल तो . 
खाइए |” ह 
देवकीनन्दन ने चावल खाते हुए कहा :--“वाह, बड़े सुन्दर बने हैं। तुम 
इतनी जल्दी पाक-विद्या-विशारद हो गई हो बहन, यह झुझे नहीं मालूम था !” 
कनक ने उर्मिला का ओर संकेत करते हुए कहा:--/यह सब उर्मिल्ा 
बहन के सत्संग का फल है, भाई साहब । मैंने यहाँ आकर पहले एक कांश्मीरी 
रसोइया नोकर रखा। जब ये यहाँ आई तो इन्होंने एक दिन स्वयं भोजन बनाने - 
की जिद की। मेंने अनिच्छापूर्वक केवल इनके सम्तोष के लिए अनुमति दे दी। . 
उस दिन से में इनकी भक्त हो गई। इसके पश्चात्‌ फिर इन्होंने रसोइए को हिसाब, 
चुकाकर बिदा कर दिया, मेरे बहुत मना करने पर भी नहीं मानी । घीरे-्धीरे मुकको 
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भी इस ओर आकर्षित छिय्रा । इसका ऋदना हैं कि सोजन उसी का बनाया हुआ 
स्वादिष्ट होगा, जिसके इद्य में स्नेह होगा । स्वाद वस्तुओं के मिश्रण में नहीं 
ह्मेह में होता है |! 
देवकीमस्दन ने चावल माँगते हुए कहा :-- सत्य चावल शायद उ्मिंश 
बहने ने बनाये हैं | 
कनक ने हँसकर इचर सिया :--“हाँ, आपका यह असुतान सत्य है । मेंने 
उसमें हाथ नहीं लगाया ।” ह ह 
देवक्रीनल्दन ने हैसकऋर कहा : -- अब तो कनक, सुझे एक ओर स्नेहशीला 
बहन तुस्हारी कृपा से सहज ही याप्र हो गहे ।! 
फिर पास ही संकोच की प्रतिमा बनी हुई उसिलला से कहा :--जमिन्ला 
अब तुमकी अपने भाई के भोजत का सार अहण करना होगा | सचमुच स्नेह से 
परिपक्व भोजन में जो त्टि प्राप्त होती है, बह कहीं नहीं प्राप्त होती ॥? 
उर्मिल्ा का मुख उत्तर देने के लिए नहीं ख़ुला । प्रशंसा उसका कण्ठ अब- 
रुद्ध किये हुए थी । 
कनक ने उत्तर दिया :-- आपके ओर इनके किचारों में सादइश्य भी है । 
ईश्वर पर इनका अगाघ विश्वास है, और आपकी इनसे खूब पटेगी |?” 
ह इसी समय एक नोकर ने आकर कहा:-- भगवतीभ्रसाद जी आए हैं, वे . 
दशेन करना चाहते हैं ।” 
देवकीनल्दन ने पूछा :--“ये भगवतीग्रसाद कौन हैं ९” 
कनक ने नोकर से कहा :---/कमरा खोल दो ओर वैठाओ । कह दो, 
अभी भोजन कर रही हैं ।? ह ह ह 
फिर देवकीनल्दन को उत्तर में कहा :--“ये मज़दू र-सभा के मंत्री हैं, किसी 
कांये से आए होंगे |? । ; 
देवकीमन्दन ने हँसते हुए कहा :-- अब तो तुम्म नेता ही गई, कनक । 
' घावञजनिक कार्यो में तुमको बहुत व्यस्त रहना पड़ता होगा ।” 
डर्मिल्ञा ने कहा :--“साब जनिक सेवा फूलों की शैया नहीं है माई साहब। 
कनक वहन को तो कभी-कभी एक मिनट का भी अवकाश नहीं मिलता 7? 
देवकीनसन्वेत्त ने आनन्द अनुभव करते हुए कहा :-- सेवा ही तो मानवता 
का लक्षण है। संसार के इत्र प्राणियों से यही विशेष गुण उसे मनुष्य की ओेणी 
में विभक्त करता है । अप्रत्यक्ष रूप से यद्यपि अन्य ग्राणी भी सेवा करते हैं, 
किन्तु अत्यक्ष रूप से केवल मनुष्य ही श्रपनी जाति की सेवा करता है। सेवा का 
भाव मानव-मस्तिष्क की एक विशेष क्रिया है, जिसका विकास अन्य प्राशियों में 
नहीं हुआ । दूसरे जीवों के मस्तिष्क में यह स्नायु नहीं है जो सेवा के लिए मानव 
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को उद्यत कश्ता है,” 
उर्मिल्ञा ने कहा :--“यदि यह भावना अन्य जीवधारियों में नहीं है, तो फिर 
अपनी सन्तान के प्रति उनका सेवा-भाव क्‍यों होता है ।” & 
देवकीनन्दन ने उत्तर दिया :--“वबह सेवा-भाव नहीं है । बह प्रकृति की 
बह योजना है जिसके द्वारा चह सब्तान का, जो निःसहाय दशा में पोषण चाहता 
है, पालन करती है। इसका प्रमाण यह है कि गाय अपने बच्चे के अतिरिक्त अन्य 
किसी बच्चे को दूध नहीं पिलायगी । शुद्ध परोपकार की भावना केवल सलुष्य में 
ही पाई जाती है? । 
.._ कनक ने भोजन समाप्त करते हुए कहा :--“बहल करने का मर्म यद्यपि 
उर्मिला बहन में नहीं था, किन्तु आजकल इनकी प्रगति इस दिशा में हो रही है।? 
देवकीनन्दुन ने तुरन्त उत्तर दिया:--“यह तुम्हारे सहवास का फल है । 
अब दो मनुष्य सम्पर्क में आते हैं, तब अवश्य ही उतमें आदान-प्रदान होता है । 
कआ्रादान-प्रदान प्रकृति का सर्वव्यापी नियम है। यहाँ तक कि हम अकृति की उन 
वस्तुओं से अप्रत्यक्ष आदान-अदान करते हैं, जिनमें जीव तथा प्राण दूसरे रूपमें 
- होता है, जैसे वृद्ध इत्यावि । बृक्तों के संसर्ग में हम उन्‍हें कुछ पोषक सच देते हैं, 
आर विनिमय में वे कुछहमको पोषक तत्व देते हैं । यहीं नहीं कि शारी रिक अथवा 
पार्थिव वस्तुओं में आदान-प्रदान होता है, वल्कि वैद्ुतिक तरंगों द्वारा सारे ब्रह्माएड 
से हमारा अदान-प्रदान हुआ करता है, उनमें से कितनी ही धन ओर ऋण होने 
के कारण कट जाती हैं, और उनमें जो अनुकूल होती हैं, उनका प्रभाव हमे पर 
पड़ा करता है, जिनको मस्तिष्क ग्रहण कर विचार की सृष्टि करता है । वास्तव 
में हमारा मस्तिष्क रेडियो की भाँति अद्यारड की बैद्युतिक तरंगों को महण किया 
करता है, ओर जैसे रेडियो में मिस शक्ति के बाल्व अ्रथवा मलियाँ होंगी वैसी ही 
ध्वनि प्रहण करते में वे समथे होते हैं, उसी भाँति हमारे मस्तिष्क में जिन विचारों, 
भावों, इच्छाओं के प्रहण करने की शक्ति द्वोती हैं, बेसे ही भाव-कुमाबवे ब्रद्माएड 
में व्याप्त बे्यतिक तरंगों से ग्रहण करतें हैं। इस क्रिया का भाव मोन अवस्था में 
जधिक होता है, क्योंकि वाक्शक्ति मस्तिष्क के अहण कार्य में बाधक होती है, 
इसीलिए चिन्तन का प्रथम लक्षण मौन है, और हमारे शाद्ों में मौन ब्त' का 
महत्त्व उत्कृष्ट माना है । बोलते हुए हम सोचने में सदैव असमथे रहते हैं. । जब 
हम बोलते हैं तब मस्तिष्क प्रदान का काये अत्यक्ष रूप से करता है, उस समय 
आादान अथवा ग्रहण करने की क्रिया विश्ञाम करती है” 9 और 3 
इसी समय नौकर ने आकर कहा :--रमाकानत जी भी आये है।” 
कनक ने कहा :--/“चलो भाई, बाहर चलें, में आपसे सहमत नहीं. हूँ, 
इस विषय पर हम लोग फिर बात करेंगे | उर्मिला तुम भी आओ”. 
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कनक को देखकर उन आगर्तुक व्यक्तियों ने अमभ्यर्थना की । कनक 
ने देवकीसन्दन से उनका परिचय कराने के बाद पृछ्ठा :-- कहिये, भगवती प्रसाद 
ही आपने केसे कष्ट किया ।” * 

भगवतीअसाद ने उत्तर दिया :--कचहरी में जो उस दिम गोली-काण्ड 
हुआ था, उसमें तीन सो मजदूर मारे गए हैं, क्योंकि उनका कोई पता नहीं 
मिलता । उसी के बिरोध में मजदर सार्वजनिक-सभा करना चाहते हैं, यद्यपि 
सरकार ने पुँज्ञीपतियों के कहने से दफा १४४ लगा दी है, परन्तु मजदूर इस 
समय किसी प्रकार नहीं रोके रकते । वे सब मरने के लिए जताबले हो 
सह है|!” 

कनक ने व्यथित होकर कहा :-- भाई साहब देखिये, मानवों को इस 
प्रकार कुछ मनुष्यों की घ्वा्थ की वेदी पर बलि चढ़ाया जा रहा है । अकारण 
धीन सो मलुप्यों का रक्‍्त-पात हुआ सरकार तो पूँजीपतियों की खिलौना हो 
रही है | इस समय हमें क्या करना चाहिए, भाई साहब ९” 

देवक्रीनन्द्न ने सोचते हुए कहा :--“परिस्थिति भयंकर अवश्य है, किन्तु 
हमको उतावल्ेपन से काम नहीं करना चाहिए | सभा करने से अभागे मजदूरों 
के प्राण फिर जायंगे । इसलिए सभा स्थगित कर दी जाय |” 


कनक ने अनुमोदन करते हुए कहा:--“यही मेरा भी मत है | इस - 


समय विरोध-प्रदुशन से सिवाय जीवन-दानि के अन्य कोई लाभ नहीं ।” 


भगवतीग्साद :--“किन्तु सजदूर किसी भाँति नहीं मानते । मेंने बहुत: 


चेष्ठा की किन्तु जब हार गया तो आपके लमीप आया हैँ, कि आप परिस्थिति 
को सेभालें | मजदूर वर्ग की श्रद्धा आप पर बहुत है, यदि आप इन्हें समभ्रायंगी 
तो शायद स्वीकार कर ले, नहीं तो आज सभा अवश्य होगी, और. शांति-भंग 
होने की संभावना है |? | 

श्माकान्त जो नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, “बोले :-- “अधिकारी 
तो यही चाहते हैं कि उन्हें कोई वहाना मिले, ओर वे हजार दो हजार को भून 
देँ, फिर आन्दोलन अपने-आप बल्द हो ज्ञायगा ।” 

देवकी नलदन :--“ मेरा तो यह विचार है कि विरोध-प्रदेशन किसी ऐसे 
सांग द्वारा किया जाय, जिसका प्रभाव पू जीपतियों पर पड़े | पूँजीपति तो सरकार 
आर मजदूरों को लड़ाकर तमाशा देखना चाहते हैं । हमारी लड़ाई तो पुँजीपत्तियों 
से है, अलएवं उनको हानि पहुँचे, ऐसा काये हमको करना चाहिए |”? 

भगवतीप्रसाद :--आपका कथन सत्य है, सरकार तो उसी समय 
हस्तक्षेप करती है, जब पूँजीपतियों से संकेत मिलता है ।” 


देवकीनल्दल :-- हड़ताल क्यों नहीं करते हड़ताल वा असर पहले 


ड्य 
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पूँलीपतियों पर पड़ेगा, और इससे शांति मी भंग न होगी ।” 
ह भगवती प्रसाद :-- हड़ताल का पहला असर मजदूर पर पड़ा करता है, 
क्योंकि पेट की मूख उन्हें बहुत जलूद हार मनवा देवी है | इसके अतिरिक्त 
हडताल करने को जब कहा जाता है तो उनमें से कितने ही काम पर से किसी 
प्रकार नहीं रुकते । हड़ताल्न का अम्तर तभी हो जब बह व्यापक हो | किसी भी 
सिल में एक भी सजदूर काम पर न ज्ञाय तव काम सथ सकता है ।” 

देवकीनन्दनः-- बसा ही प्रबन्ध कीजिये ।”? 

भगवती प्रसाद :---“किल्तु इसका प्रवन्ध तब हो, जब हमारे पास पर्याप्त 
कोष हो । मजदूरों के कोप आपको सर्देव रिक्त मिलेंगे ।? 

देवकीनन्द्न :-- यदि केबल कोप की कमी है, क्षणन की नहीं, तो कोप 
को में पूर्ण करूँगा । अपनी शक्तिति-भर उसको भरा ही रखने को चष्टा करूँगा।” 

सबके नेत्र उनकी ओर उठ गए । सगउतीग्रसाद ओर रमाकान्व के नेन्न 
चमक उठे । कनक का मस्तक भाई के गये से ऊँचा हो गया । 

भगवतीप्रसाद: -यदि आप हमारी सहायता करें, तो फिर मनदृर 
पूँजीपतियों और उनकी सरकार दोनों को हरा सकते हैं । उनमें लगन की कमी 
नहीं है, वे अपने अधिकारों के लिए मरना जानते हैं, किन्तु पंसे की कमी से 
उनके सारे मनसूवे केवल मनसूबे ही रद जाते हैं ।” 

देवक्रीनन्दत :---बल्त-प्रदर्शन के अवसर पर बल कार्य कश्ता है। 
'फूटनीतिज्ञों से लड़ने के लिए कूटनीति की आवश्यकता होती है । पूँजी मनुष्य 
को चाहे ओर कुछ न बनाय किन्तु कूटनीतिज्ञ अवश्य बना देती है । ब्रिटेन आज 
दिन कूटनी तिज्ञता में अपना प्रतिद्वन्दी नहीं रखता, यह केबल्ल इसलिए कि बह 
सहान्‌ पूँज्ञीपति है। इस क्षेत्र सें ब्रिटेन को यदि किसी से भय है तो फेबल 
धमेरिका से है, क्योंकि पूँ जी में बह उससे आगे जा रहा है, ओर इस युद्ध के 
पश्चात्‌ शायद्‌ अमेरिका महान्‌ क्रूटनीतिज्ञ होगा ।” 

भगवतीग्रसाद :-- मजदूरों को अब विश्वास हो जायगा कि हड़ताल 
सफल हो सकती है, किन्तु अकले मेरे उद्योग से यह कार्य न हो सकेगा । आपको 
था कनक जी को कार्यकारिणी-समिति में चलने का कष्ट करना पड़ेगा |?! 

देवकीनन्दन ने कनक की ओर देखा | कनक ने कहा :-- साई साहब 
को रहने दीजिये, में चलूँगी | साब जनिक सभा से प्रदशन-मात्र होगा, ठोस काम 
कुछ नहीं हो सकता | किल्तु हड़ताल से प्रदर्शन के साथ ही आपात भी होगा । 
चैध उपायों से ही हमें काये करना चाहिए ।” ह 

रमाकान्त :--'विशक, इसलिए कांग्रेस भी अहिसा-सिद्धांत को अपनाये 
है, यद्यपि इस पर कितनों का विश्वास नहीं है कि इसके द्वारा हमें स्वराज्य 
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समिलेगा। सिद्धांवन: हम किसी बात पर विश्वास न भी करें, किल्तु नीति के 
आधार पर उसकी मानना सर्देव उचित है, क्योंकि ० ।? 

कसक से वात काटकर ऋहा:-- नहीं, यही मेश मबभेद है। नीति हमें 

बही यहगा करनी चाहिए मिस पर हमारा विश्वास है, तभी उसमें बल आयगा | 
नीनि केवल नीति के रूप में निर्जाब हैं । विश्वास ही मर मिटने के लिए उत्साहित 
करता है, नहीं नो आधात के साथ ही नीति वायु सें बिखर ज्ञाती है (” 
देवकीनस्दन ने प्रसतन होकर कहा :-- “शाबाश कनक, बिलकुल ठीक 
है | सिद्धांत ओर नीति में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए । जिस सिद्धांत पर 
विश्वास हा वी नीति अवल्म्बतन करनी चाहिए, तभी सफलता मिलेगी । थर्दि 
हड़ताल को केवल नीति समककर व्यवहार में लाया जञायगा, तो वह हड़ताल 
अवश्य ही अधविच में टूट ज्ञायगी, यदि सिद्धांत मानकर विश्वास किया ज्ञायगा, 
तव अवश्य ही सफल्लता मिलेगी । अहर्निशि मतोथोग का दूसरा भाम 
सफलता है [! 

भगवती असाद ने घड़ी देखते हुए कहा :--“अक समय हो गया है; चलिये ! 
वहाँ सत्र लोग प्रतीज्षा करते होंगे”? 

कनक कस्त्र बदलने के लिए चल्ली गई। 

4 ध 
मजदूरों का उत्तेजित दृत्न कनक की प्रतीक्षा कर रहा था| उनके मन में 
विद्वेष की अग्नि प्रज्ज्वजित थी | वे मरने और मारने के लिए तैयार थे । दफा 
१४५ लगी हुई थी, किन्तु वे उससे करिंचित्‌ भी भयभीत नहीं थे | जुलूस निकालकर 
सभा करने को बे सारी योजना वना चुके थे। मस्त मजदूरों का खून उन्हें शहीद्‌ 
| हो ज्ञाने के लिए चुनोती दे रहा था। 

'बीनस मिल! के सजदूरों के नेता बदतलू ने उसे जित स्वर सें कहा 
आाइयो, शाम हो रही हूं, जुलूस मिकाज्नने का समय बीता जा रहा है। हमारे 
नेता भय से अपना मुंह छिपा रहे हैं ।”! | 

कान्ती मित्र! के मजदूरों के नेता ठाकुरी ने कहा :--“ठीक कहते हो 
. बदलतू । इस समय चन्दा चसल करके जेब नहीं मरनी हैं, गोलियों से छाती की 

अब । मरने के लिए वही आगे आयंगे जिनमें लगन है, ओर सच बात 
किराये के आदमी कहीं संग्राम नहीं लड़ते |”? 
बदलू ने सूखकर कहा :-- सोलह आना पाव री ठीक है। अब तो 
मन में यही है कि 'हुई घटा लक चले सिरोही, नदियाँ बहे रकत की घार! |? 
सरे एक नेता अजुन ने उछल कर कंहाः--  तत्नवार हमारी नेया है, मो 
करिहे हमका वहि पार |” 
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“विक्रम मिल! के मजदूरों के नेता शिवचरण ने उठकर कहा :-- भाइयों, 
हमको उलावला नहीं होना चाहिए, और न यह समय ऐसा है कि हम बिना 
विचारे हुए एक कदस भी आगे उठाय॑ । कदम उठना बहुत सरल है, किम्तु पीछे 
लोटना असम्भव होंता है, ओर यदि पीछे ही क्ौटने को कदस जठाया जाता है 

. तो वह निरथंक होता है, यह समय हमारी परीक्षा का है। परीक्षा के प्रश्नों को 
बहुत सोच-विचारकर हज्त करना होता है, मनमाने उत्तर लिखने से विद्यार्थी 
असफल होता हैं |” 

ठाकुरदीय था ठकुरी ने चिल्लाकर कहा :--“यह भी रैगा सिथार है, 
हमको जो कायर बनाय वह हमारा दुश्मन है |? 

अजुन ने तीत्रता के साथ कहा :--“अरे यह सी. आई. डी, का काम 
करता है । भाइयों, मैंने इसको कल एक सिपाही से बातें करते देखा था। इसकी 
बातों पर विश्वास सत करना ।”? 

ठकुरी में शिवंचरण का गला पकड़ते हुए कहा :--'तू जयचर्द है। हस 
पहले जयचन्दों को तलवार के घाट उतारते हैं ।” 

शिवचरण के साथी यूसुफ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा :-- खबरदार 
जरश से आपेबाहर न हो ठछुरी । आपस प्रें फूट डालना ठीक नहीं है । लड़ाई 
के भोके पर मेल-मिलांप बढ़ाया जाता है, या आपस में लड़कर अपनी ताकत 
को बरबाद किया ज्ञाता है ।” 

|. छूई दूसरे मजदूरों ने चित्लाकर कहा :--“शांति से काम लो । पहले 
सुन्तों कि कोई कहता कया है । हमें अजुन की बात पर विश्वास नहीं होता कि 
शिवचरणा सी. आई. डी. है। हम लोग उसको अच्छी तरह जानते हैं ।” 

. जनमत को अपने पिरुद्ध देखकर ठकुरी ओर अजुन को चुप हो 
ज्ञाना पड़ा | ह 
..._ शिवचरण कहने क्षगा :--अजुन भाई मुझे सी, आई. डी. बतलाते 
हैं, यह उनका असम है। में अवश्य कल्ल एक सिपाही से बातें कर रहा था, जो 
हमारे गाँव का रहने वाला है, ओर उससे घरेलू बातें कर रहा था | उसने बातों ही- 
बातों में यह कहा था कि लेन-अफसर के पास हुक्म आ गया है कि पाँच सो 
. हृश्थारबन्द सिपाही हर समय लेन में हाजिर रखे जाय॑,, क्योंकि सजदूर बलवा 
करने को तेयार हो रहे हैं । यह समाचार हमारे काम का है। सरकार हमारे आन्दो- 
ज्ञन को कुचल देने के लिए तेयार हैं, ऐसी हालत में हमको सी सोच-समझकर 

काम करना चाहिए । जो हमसे अधिक ज्ञानवान है उनसे भी सलाह लेनी चाहिए ।? 
अजु न ने कहा :--“देखा आप लोगों ने, शिवचरण सिपाही से चातें 
- करना मब्जूर करते हैं, ओर बात वह बतलाते हैं मिसको हम लोग सेब ज्ञानते . 
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| यह कॉमन नहीं जानता कि सरकार हमारे ऊपर गोलियाँ चलाने का बहाना 
ढूँढ रही है । मेने मी दुनिया देखी हैं; में ठीक कहता हूँ कि शिवचरण सरकार 
से मिल गया हैं ।? 

शिवचरणा ने उत्तेजित स्व॒र में कहा :-- बिलकुल भूठ है । अपने गाँव 
के आइसी से कोन बातें नहीं करता चाहे वह फोज्ञ में हो ओर चाहें 
पुलिस में ।” ह 
करी ले व्यंग्य पृणो गे हब॒र सें कहा :---' पुलिस वाले तुम्हारे रिश्तेदार हैं 
तभी इसना मारे हो रहें हो, क्योंकि हराम की कमाई में तुमकों भी हिस्सा 
प्रिज्ञता है ।” 

शिवचरगा ने अपने क्रोध को दवाते हुए कहा :--/निराघार बातों से 
ही बिगाड़ पदा होता है 7 । 

छाजुन ने तड़प कर कहा :-- हो! जाने दो बिगाड़, इम डसके लिए 
तथार हैं । पहले विगाड़ हो आने से अन्त में तो बिगाड़ नहीं होता ।” 

यह कहते हुए उसने फिर शिवचरण का गला पकड़ लिया । यूसुफ आदि 
शिवचरणा के मित्रों ने बीच-बिचाब करता आरम्भ किया । आपस में ही गाली- 
गलीज शुरू हो गई । इतना शोर-गुल होने छूगा कि किसी की बात सुनना या 
ससकझना कठिन हो रहा था | इसी समय भ्रगवलीप्रसाद के साथ कनक वहाँ 
आई | उसको देखते हो जो जहाँ था वहीं स्थिर रह गया | कण्ठ का स्वर कण्ठ 
में रह गया । जंसे विद्यार्थी गुरू को देखकर भय से शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार 
मजदूर भी चुप हो गए | 

भसगवतीप्रसाद ने तीत्र स्वर में कहा :-- इतना शोर क्यों मचा रहे थे तुम 
लोग । इसी के बूने पर पूजीपतियां तथा सरकार से लड़ने का दूम भरते हो।” 

अजुन ने ज्ञाश के साथ कहा :--/हसम अपने बीच में सी. आई. डी. 

चाहते |” 

भगवतीत्साद से चकित होकर पूछा :---/ह मारे इन चुने हुए व्यक्तितयों_ 
में कान सी, आई- डी, हैं ।?? 

अजुन ने क्रोधामिभूत होकर शिव चरण की ओर देखते हुए :--शिवचरणु 
हैं, आर दूसरा कान हूँ। “निहुर चलिन अरू मधुरी वानी--दगाबाज की यही 
निशानी! [२ 

भगवती प्रसाई ने चकित होकर कहा :--“क्या कहा, शिवचरण सी 
आई. डी. असम्भब | भें इस पर कभी विश्वास नहीं कर सकता । इस जैसा 
सममभद्ार नेता तुम लोगों को मिलना असम्भव है ।”? 


हज के 


छ्‌ 
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ठकरी ने अजु न का समर्थन करते हुए कहा :--“यड उसके सी, आई. 
डी. होने का दूसरा प्रमाण है | पहले बह इतना विश्वास जमा लेते हैं क्रि किसी 
को उन पर सन्देह करने का अवसर नहीं मिलता । अजुन ने इसको एक सिपाही 
मे बातें करते हुए कल देखा है जिसको वह स्वर्य स्वीकार करता है। जब पकड़े 
गए तो बात बनाते हैं कि बढ़ सिपाही इनके गाँव का था, और उसने खबर दी है 
कि पुलिस-लैन में हर समय पाँच सो हथियारबन्द सिपाहियों के हाजिर रहने 
का हुक्म आया है | भला आप ही बताइए कि यह कोन-सी नई बात है । कया . 
हम नहीं जानते कि सरकार हमें कुचल देने की तेयारी कर रही है । जब दो दल 
लड़ते हैं, तब हर एक दल अपनी-अपनी तेयारी करता ही है 7? 

शिवचरणा ने उत्तर दिया :--'जो सत्य बात थी वह मैंने बता दी । मैं 
अब भी कहता हूँ कि में अपने गाँव के एक आदमी से जो पुलिस सें नौकर है, 
बातें कर रहा था, ओर उसने बातों-ही-बातों में यह खबर दी थी | अगर मेरी बात 
पर विश्वास नहीं होता, तो मेरी गैरहाजिरी में उससे पूछ लिया जञाय ।” 

, अजुन :-- वह भला क्‍यों बतायगा । वह तुम्हारे जरिये हमारी बातें 
सरकार तक पहुँचाता है, ओर जो इनाम मिलता है, वह तुम दोनों वाँटकर खाते 
हो | तुम्हारा सामीदार तो तुम्हारे जेसी कहेगा ही, इसमें पूछ-ताह्ल करने से 
कया हासिल होगा ।”? ह 

ठकरी :--“कहा भी तो है कि 'चोर-चोर सोौसियारा भाई / हमें शिव- 
ववरण पर विश्वास नहीं है। हस इसको अपनी सभा में भी नहीं चाहते ।? 
शिवचरणा ने उठ कर कहा :--“जवब सभा के कुछ व्यक्तियों का विश्वास 
मेरे ऊपर नहीं है, तब मेरा यहाँ रहना निरथेक है ।” । 
भगवतीप्रसाद ने शिवचरण को पकड़ते हुए कहा :--“शिवचरण ठहगो, 
तुम नहीं जा सकते | थद्द कोई अपने घर का मामला नहीं है। यह एक बर्ग के 
संगठन का मामला है, ओर जब तक कोई अकास्य प्रमाण न हो, कोई किसी 
को दोषी नहीं ठहरा सकता । तुम लोगों का प्रधान होने के नाते मुझे सारा 
मामला सुनने का अधिकार है, ओर अजुन को प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो 
सभा की ओर से उसे दण्ड दिया जञायगा ।? 
अर्जुन मे कहा :--“जाने भी दीजिए। अगर सच्ची बात न होती तो 
यों तिनक कर न भागते |” | हि 
भगवती प्रसाद ने अज्जुन को डाटते हुए कहा :--“अजुन, तुम्हारा व्यवहार 
सनन्‍्तोषजनक नहीं है, और न प्रमाण ही ऐसा है, जिससे कार्यकारिणी के एक 
सदस्य के ऊपर अविश्वास करना पड़े | में आदेश देता हूँ कि तुम अपने शब्द 
बपांस लो ।”? के, । | 
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कमनक ने स्थिति को सममकर कहा :-- तुम ज्ञोगों की शक्ति की कभी 
का यही कारगा है--आपस सें फूट । अशिक्षित होने के कारण सहनशील्ता का 
छुममें अभाव हैं। तुम लोग मरना जानते हो, साहस का तुममें अभाव नहीं है, 
क्रिस्तु अनुशासन की वढ़ी कमी है| क्या कमी सोचा है कि फोज में इतनी 
बड़ी शक्ति क्‍यों होती है, हालाँकि तुम्दारी ही भाँति वे भी मनुष्य हैं। उनकी 
शक्ति का कारण हैं एक संत्र सें अनुशासन द्वारा बढ़ होना । आपस में वे लड़ते 
नहीं, अनुशासन कभी भंग नहीं करते । थ्रदि उनको किसी विशेष व्यक्ति के . 
सम्बंध में कोई विशेष बात मालूम हुई है, तो वे उसका नि्ाय स्वतः नहीं करते, 
बल्कि अपने अफसर से कराते हैं, और अफप्तर उसकी जाँच करना है। आप : 
लोग एक महान कार्य के लिए तेयार हो रहे हैं, जिसमें अनुशासन की बड़ी 
आवश्यकता हैं। यदि अनुशासन भंग हो ज्ञायगा तो फिर आपको सफक्षता 
मिलना तो दूर, वारतव में सदा के लिए कुचल दिया जायगा। आपको मालूम 
नहीं है कि आपकी विरोधी शक्तियाँ कितनी प्रवल्न हैं । उनका मुकाबला आप 
लोग केवल अनुशासित होकर ही कर सकते हैं । एक दूसरे के श्रति अविश्वास न 
कीजिए। हाँ यदि आपको किसी पर अविश्वास करने का कारण मिलता है, तो 
पहले उसको स्वयं मिश्वय कोजिए, बाद में अपने किसी भुखिया से कहिए ।” 

शिवचरणा :-- मेरे ऊपर अविश्वास का कारण यही है कि में इन लोगों - 
से कह रहा था कि हम लोगों को बहुत सोच-सममकर कदम उठाना चाहिए। 
कदम उठाना सहल्ल है; पीछे हटाना असम्भव है.) इन लोगों का कहना था कि 
जी खोलकर दो-दो हाथ कर लेने चाहिएं । चूँकि मेरा कथन इनके मत के विशृद्ध 
था, उन्होंने मुककों सी. आई, डी. वता दिया |? 

ठकुरी :--' हाँ, इतनी ही बात है। युद्ध छोड़कर पीछे हटना कायरता 
है । हमारी संख्या एक लाख के ऊपर है । हम मिल-मालिकों और उनके. 
हिसायतियों को भून डालेंगे, हर एक मिल में आग लगा देंगे, और सब सष्ट-श्ष्ठ 
कर डालेंगे, यद्दी तो होगा कि हमारे चार-पाँच हज्ञार आदमी मर जाय॑ंगे । रूस 
में क्या हुआ था ।” - 

कनक ने हँसकर कहा :--“रूस में जो हुआ हम उसकी पुनरावत्ति अपने 
देश में नहीं चाहते | रक्त-पात की नींव पर खड़ी की हुई कोई व्यवस्था शांतिप्रद 
नहीं होती । हमको तो अपने अधिकारों को प्राप्त करना है। हम अपना खून 
बहायंगे, लेकिन दूसरों का नहीं । हिसा के द्वारा जो शक्ित प्राप्त होती है, बह 
अस्थायी होती है, क्योंकि हिंसा स्वयं चरिक डत्तेजना द्वारा प्राप्त होती है। 
हमारे अधिकारों की श्राप्ति के लिए एक सरल क्रिन्तु अमोघ शख्र हमारे पास है-- 
बह है हड़ताल । किन्तु उसमें सफलता तभी मिलेगी जब आप में अमुशासन 
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होगा | सब एक मत, एक विचार के हो । चाहे जितनी डच्चेजना आपको 
दी जाय, आप उत्तेजित न होइये | सदेय शांत रहिये | केवल उस समय तक कास 
न कीजिये, जब तक आपको माँगें पूरी नहीं होतीं।? 
शिवचरशा :-- “यही मे भी कह रहा था, श्रीमती ज्ञी ! यद्यपि हमाश 
कोष करीब-करीव खाली है, उससे बहुत कम लोगों की सहायता की ज्ञा सकती 
है, किन्तु यदि हम सब एक दूसरे की सहायता करने के लिए कठिबद्ध हो जाय॑ 
तो फिर हम अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकेंगे ।”? 
कक :--“' तुम्हारा विचार उत्तम है | पहले कुछ देर तक अवश्य ही कोष 
खाली था, किन्तु अब खाली नहीं है । उसमें पर्याप्त घन आगया है। किल्तु उस 
फोष से उन्हीं लोगों की सहायता की जायगी, जिनको वास्तव में आवश्यकता है। 
इसके पेश्तर कि में आप लोगों को हड़ताल करने में सहायता दूँ, आपको यह 
बता देना उचित समझती हूँ कि आप लोगों को मादक वस्तुओं का बहिष्कार 
करना पड़ेगा । नशा आदमी को इंसान से हैवान बनाता है। जब तक नशाखोरी 
बल्द ने होगी, तब तक आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा । नशे की 
अवस्था में मनुष्य को उत्तेजित कर देना बहुत सरल है, क्‍योंकि उसकी बुद्धि 
भ्रमित होती है । इसके विपरीत पूँजीपति आपको नशे का आदी बनाकर 
आपको अपना गुल्लाम बनाए रखना चाहते है | जब तक आप नशा त्याग 'नहीं 
करेंगे तब तक पूँजीपति आपको अपना गुलाम बनाये रहेंगे. । इसलिए हड़ताल 
' झुरू करने की पहली शर्ते है नशाखोरी को बन्द करवा 7... 
मजदूरों के नेताओं ने उठकर कहा:-“हस अपने बीच से नशीली 
वस्तुओं को निकाल कर बाहर करेंगे। जो नशा करेगा हम बसका सामाजिक 
बहिष्कार करेंगे। सामाजिक बहिष्कार बड़ों-बड़ों को सीधा कर देता है। आपका 
यह कहना विज्कुल सच है कि नशा करने के बाद इंसान हैबान हो जाता है? 
कनक :-- यदि आप लोगों में ऋछ थोड़े ही सच्ची लगन के आदसी यह 
भार उठा लें, तो लशाखोरी बहुत जल्द बन्द हो सकती है। नशीली वस्तुओं के 
: लिए जो रकम खज्े की ज्ञा रही है, उसे आप अपने कोप में दीजिये। आपके 
कोष में जितना धन होगा, उतनी -ही शक्ति आपकी बढ़ेगी । विरोधी शक्तियों से 
लड़ने के लिए आपके पैर मजबूत होंगे। आप लोगों की आमदनी का एक बहुत 
बड़ा भाग मादक बर्तुओं के व्यय करने में होता है। हमारी सरकार विदेशी है, 
उसके दूत मबदूरों को नशा पीने का आदी बनाते हैं, इसलिए कि जिससे ये 
सदैव दरिद्र, परमुखापेक्ञी और विचार तथा किया-शक्ति से पंगु बने रहें | बोलिये 
इसका व्यवहार बन्द करेंगे ।? ः पक 
मजदूरों मे उठकर एक स्वर में कहा :-- हम भ्रतिज्ञा करते हैं कि. हम 
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नशीली वस्तुओं का सम्पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे ।” 

कनक :-- तथ लो आपकी हडताल अवश्य सफल्ल होगी । प्रदर्शन इत्यादि 
के फेर में न पड़िए। प्रद्शेन कीजिये कार्य द्रारा। काम की सफलता लगन में है; पहले 
आप अपनी साँगों का एक ससविदा बसाइये | फिर मिल्र-सालिकों के सामने उन 
माँगों को पेश कीजिये, उनके पूृर्णा होने की एक अवधि दीजिये | इस अवधि में वे 
यदि आपकी माँगें स्वीकार कर लेते हूँ, सच तो ऋाड़ा करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है, आर यदि ये उनको पूरी नहीं करते, तब आप हड़ताल कीजिये, किन्तु 

हू हड़ताल व्यापक होनी चाहिए, इतनी व्यापक कि एक सजदूर सी काम पर 

न जाय । मिले के ताले ल्ञटके रहें, खोले न जाय॑ | इस बीच में आप सम्पूयों रूप 
से शांत रहें। मुझे विश्वास हैं मिल-मालिकों को आपके सामने घुटने टेकने ही 
पड़ेंगे । इस बीच के समय में आप नशथाखोरी बन्द करने का प्रयत्न करें।' 
जुलूस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है । व्यर्थ में अम॒ल्य जीवन नष्ट करने 
की में सल्लाह नहीं देती |? 

सजदूरों के नेताओं ने एक स्वर से कहा :--- हम आपको आज्ञा का 
अक्तरश: पालन करेंगे, केबल आप हमें रास्ता दिखाती रहें । आप हमारे लिए 
साज्ञात्‌ माता भगवती हॉकर अवतीशां हुई है |” 

मजदूरों ने एक स्वर से कनक की जयकार की, जो आकाश में व्याप्त_ 
होकर मिल-सालिकों को चुनोती देने लगी । ध 

ह् 

प्रहरी वज्जरंगसिंह और रासनाथ में कुछ घनिष्ठता हो गई थी, बेसी जेसी 
दो प्राशियों के एक साथ रहने में हो ज्ञाया करती है । आदान ओर प्रदान का , 
चक्र इस त्क्माण्ड में अनवरत चला करता है ओर जब दो जीव एक दूसरे के 
सन्निकट रहने लगते हैं, तो उनमें आदान-प्रदात की क्रिया कुछ प्रखश ओर स्पछ 
होने लगती है । दया, मसल्व, मोह, भेम आदि आदि सब इसी क्रिया से उत्पत्त 
होते हैँ । जब एक ममुष्य दूसरे मनुष्य को अपने से हीस समझता है तो दया - 
उत्पन्न होती है, ओर निरंतर दया का भाव मसत्व को जन्म देता है, जो काल्ांतर 
में मोह का कास्ण हो जाता है और वही अल्त मे सोहाद़ें और प्रेम में परिवर्तित 
हो जाता है। प्रेम आदि उत्पन्न होने के ओर भी कई कारण होते हैं, किन्तु उनमें 
से एक यह भी है | 

बझरंगर्सिह ओर रामनाथ अक्सर बातें किया करते थे। रामनाथ अपने 
जीवन की अतीत घटनाएं सुनता ओर वह उन्हें सुनकर कभी विचार करता, 
कभी अपना सन्‍्तव्य प्रकट करता, और कभी करुणा से अभमिभूत होकर रोने 
झंगता | मानव सस्तिप्क में सभी भावों के भ्हण करने की अलग-अलग घमनियाँ 
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हैं। चेतनला का आगार हृदय है, जो स्क्‍त-संचाह्षम द्वार चेंतलता प्रसारित 
करता है। भाव-कुभाव की बेधतिक तरंगें पहल मस्तिप्क पर श्ाघात करती हैं। 
जिस भाव की वैद्युतिक तरंग होती है, वह उसी भाव के स्तायु में गति उत्पन्न 
करती है, ओर वह हृदय को जाकर आदेश प्रदान करती है । उस समय रक्त 
का संचालन अधिक रूप से उस विशेष स्नायु में. होने लगता हैं, तब बल पाकर 
बह तन्‍्तु इतनी अधिक गति उत्पन्न करती हैं. कि वह समुप्य के अबयों द्वारा 
प्रकट होने लगता है। रामनाथ की करुणा सरी कहानी बन्नरंग को रुलाती अधिक 
थी, किन्तु फिर भी वह उसके पास जाने के लिए सर्देव आकुल गइला था । जब 
बजरंग का पहरा बदलकर दूसरे प्रहरी का आता, सब्र बह अत्यंत अनमने भाव 
से अपना चाजे देता, और जाते समय कहता :-- 'कैंदी, अब दूसरे दिन 
आऊँगा।” बह चला जाता, ओर रामनाथ दुसरे प्रहरी से बातें कश्ता । किन्तु 
वे इतने प्रभावित नहीं होते थे, जितना बचरंगसिह हुआ। था; क्‍योंकि बह भा 
संसार का एक सताया हुआ व्यक्ति था ) उसके मस्तिष्क के हुःख की घसनियाँ 
ज्ञाथत ओर चेतन अवस्था में थीं, अतएव रासताथ की करुण-कहानी उसकी 
यसनियों को विशेष रूप से स्पंदित करती, जिससे हृदय बार-वार उद्ठेल्लित . 
होता, ओर वही उसके ममत्व का कारण बन रहा था । 
.. जिस दिन रामनाथ को फाँसी की आज्ञा सुनाई गई, उल दिन प्रहरी बिलख- 
: बिल्लख कर रोया । रासनाथ स्थिर था--उसके लिए बह कोई सबीन घटना नहीं 
थी। इस बर्ड की वह पहले से ही कल्पना कर रहा था, और वह इसके लिए 
एक प्रकार से वैयार भी था । 
रामनाथ उसको रोते देखकर कुछ दुखी हुआ । जिस समय उसे हुक्म 
सुनाया गया था, उस समय उसके हृदय में आब्रात अवश्य ज्ञगा । किन्‍्तु उसके 
बाद वह अपनी साध रण स्थिति में आगया था | ज्व उसने प्रहरीको रोते देखा तब 
उसका दुःख ज्ञाग पड़ा, ओर उस समय उसे अपने दए्ड की गुरुता का अनुभव 
हुआ। फाँसी के यथाथ रूप का ज्ञान उल समय हुआ । प्रहरी का शदृन उसके दृएड 
फाँसी की व्याख्या थी । उनके मन में उस समय प्रतीस हुआ कि फाँसी का अर्थ 
है--संसार-बिच्छेद, और उसकी उर्सिला से चिर-विच्छेद्‌ 
विर्ह से अधिक विरह की कल्पना दुखदायी होती है । यद्यपि रामताथ का 
बतेमान जीवन बिरह-पूर्णो था, किन्तु उसमें मिलन की आशा द्वोने से वह सहाय 
हो गया था । फाँसी तो चिर-बिच्छेद का कारण बन रही थी, इसीलिए इसकी 
कल्पना अधिक दुखदायी अतीत हुई । मी 
रामसाथ की आँखों से आँसू गिरने लगे ! उसमे पूछा :--भहरी, तुम क्यों 
रोते हो ? यह कोठरी तो उन्हीं कैदियों के लिए है जिन्हें फाँसी का दण्ड मिलता है। 
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मेरे पहले सी कितने ध्यक्तियों को फाँसी मिली होगी, ओर वे सब इसके मेहमान हुए 
होंगे। उनके समय में भी तुम पहरा देते होगे। क्या तुम सदैव इसी भाँति रोते थे।” 
बञरंगसिह ने आँसू पोंछते हुए कद्दा :--“दुःख तो सदैव होता था, किन्तु 
न सालूस क्‍यों जितना इस बार हुआ है उतना कभी नहीं हुआ था।” 
“इसका कारण ?” रामनाथ ने तीरण दृष्टि से देखते हुए पूछा । 

“मैं स्वयं नहीं जानता कि में क्‍यों इतना कातर होता हैँ। इसका कारण 
शायद यह है कि तुम निरप्राध होकर फाँसी पर लटकाए जा रहे हो |” 

“लैकिस मैंने एक आदमी का खून तो किया है ?” 

“हाँ, उसी प्रकार जैसे युद्ध-कषेत्र में एक सैनिक आक्रमण॒कारी का बध 
करता है। इस वामनदास को में अच्छी तरह जानता हूँ । यहाँ पर नौकर होने 
के पहले में उसके पास नौकर था । सेठ बामनदास तो उतना खराब नहीं था, 
जितना कि उलका सिकत्तर था। वह हमेशा खुड़पेंच लगाए रहता था, और किसी 
नोकर को एक साल से अधिक नहीं रखता था । सेठ बिलकुल उसकी मुट्ठी में थे। 
वह सनचाहा काम करता, उसको राकने बाला कोई नहीं था । मैंने तीन साल - 
वड़ी मुश्किलों से निकाले, ओर आखिर एक दिन जान बचाकर भागना ही पड़ा।? 

“तो तुम उसकी लड़की को भी जानते होगे, जो आजकल बैरिस्टर है।” 

“जाम सो उनका सुना करता था, किन्तु देखा नहीं था, क्योंकि उन दिलों थे 
विल्लायत में पढ़ रही थीं। सिकत्तर साहब के मुँह से अगर किसी की तारीफ निकल्नती 
थी तो वह मिस साहबा की थी। वाकौ हरएक से वह गाली से बातें करता था [७ 

“इसपर सेठ जी कुछ कहते न थ १? ह 

“संठ जी को खुद वह गालियाँ दिया करता था। मैंने दो-एक बार छ्िपकर 
देखा है कि दरअसल सेठ तो नोऋर था, ओर नौकर सेठ था | उसके सामने सेठ 
जी की वही दशा रहती थी, जो चूहे की विज्ली के सामने हो, यदि चूहा बाँध 
दिया ज्ञाय ओर भागने न पावे । हाँ, बाहरी दिखावे में वह जरूर उनका कुछ 
थोड़ा लिदाज़ रखता था, किन्तु सेठ जी फिंर भी उसके नास से काँपते थे ।”? 

“इसका कारणा क्‍या था |” 

कारण मुझे ज्ञात नहीं । मैं तो दरबान था । कोठी की चौकीदारी करता 
था । यों तो देखने-सुनने में वामतदास अच्छा आदमी मालूम होता था, मगर था 
अच्याश, इसमें कोई शक्र नहीं । उसका हुक्स था कि कोई भी औरत किसी 
समय आय, उसे रोका न जाय ।” 

“कितनी ओरतें आवी थीं ९? 

“इसकी कोई गिनती न थी, कभी बीसों आती, और किसी दिन एक भी 
न झाती । मगर सेंने यह भी देखा था कि सिकत्तर उन सब पर अपनी नज़र 
रखता था । एक रात की बात है कि जब एक बुरके बाली औरत अन्दर चली 
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गई तो थोड़ी देर में सिकत्तर आया । फहरे पर मैं था, मुकसे पूछा कि क्‍या एक 
बुस्‍के बाली ओरत सेठ साहब के पास गई है। मैंने पहले छिपाना चाहा, लेकिन 
जब वह लाल-पीली आँखें करने लगा, तो यह सोचकर कि कहीं गालियाँ न देने 
लगे, बता दिया । तब उसने कहा कि आयन्दा से जब वह आस तो उसकों शेक्त 
लेना, ओर मुझे इत्तिला देना । बिना मुझे; इचिला दिये हुए वह हरगिज अन्दर 
. न जाने पाय । मैने कहा छि सेठ जी का हुक्म है कि क्रिसी को ले रोका ज्ञाय । 
इस पर सिकत्तर बहुत बिगड़ा, ओर कहा कि क्‍या तू अम्धा है, देखता नहीं कि 
हुक्म मेस चलता है कि सेठ का । इसके बाद मेंने इस्तीफा दे दिया, और पुल्तिस 
में भरती हो गया ।” 

उस विन कचहरी में पेशी के दिल सुना था कि वामनदास अपनी सारी 
सम्पत्ति इसी सिक्तर को दे गया है, ओर लड़की को एक पैसा नहीं, क्योंकि 
वह उसकी ओऔरस सन्तान नहीं है ।? 

“मैंने यह नहीं सुना! में तो जेल के-बाहर कहीं जाता ही नहीं । अपनी 
ड्यूटी बचाता हूँ, ओर फिर क्वाटेर में रहता हूँ । इसका भेद नहीं मालूम । दुनिया 
तो यही जानती थी कि सेठ के एक लड़की है, ओर वह विलायत में पड़ रही हैं। 
उसको मेंने कभी देखा नहीं । मेरे रहते वह बापस नहीं आई ।” | 

“बह्दी लड़की तो मेरे मुकदमे की पेरबी कर रही है । वेचारी ने मुझे 
बचाने की बहुत कोशिश की, सगर नतीजा कुछ नहीं निकला । फाँसी पर कूलना 
तो मेरे भाग्य में लिखा है, इसको कौन दाल सकता है ।? 

फाँसी के प्रश्न ने बिखरी हुई समस्याओं को पुनः समेटना आरम्भ किया। 
रामनाथ ने एक ट८ण्डी साँस लेकर कहा :-- सुमे वो अपने लिए कोई दुःख नहीं 
है, एक तरह से जीवन को हाय-हाय से निष्कृति मित्र जायगी। केवल एक ज्षणु- 
भर के लिए वेदना है, ओर फिर चिर शान्ति है। किन्दु मेरी पत्नी का क्‍या होगा 
इसका विचार मुझे रात-दिन सताया करता है |” 

बजरंग ने आकाश की झोर देखकर कहा :--- डसका रक्षक भगवान्‌ है। 
' भिसने उसकी लाज रक्खी है, वही उसकी रक्षा भी करेगा । दुनिया के जब सब 
साधन खत्म हो जाते हैं, बब भगवान्‌ रक्षा करता है ।उसकऊी इच्छा के विपरीत कुछ 
नहीं होता ओर न होगा। मनुष्य अपनी छोटी-सी बुद्धि के द्वारा उस महाच्‌ विश्व 
के कार्या की आलोचना करता है, जो असम्भव है | अगर में सुपरडेंस्ट साहब की 
बराबरी करना चाहूँ, तो कया सम्भव है। मुकको ही नीचा देखना पड़ेगा । बसे ही 
जब आदमी भगवान्‌ की माया समभकने का प्रयथन्न करता है, तब उसको सफलता 
नहीं मित्रती । भगवान्‌ की साया भगवान्‌ ही जाने ।?_* 

रामनाथ ने कोतूह॒ल् भरी दृष्टि से देखते हुए कहा :--तुम क्या भगवान्‌ 
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यर विश्वास करते हो 
बसरंग ने हँसऋर कहा!-- कोन नहीं करता ? हाँ, अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे 
आादसी नहों करते, मगर में तो अंग्रेजी पढ़ा नहीं । रुपये बालों को अपने रफ्ये 
का बल है बलवानों को अपने बत्न का बल है, किन्तु गरीबों ओर कमझोरों को 
फेदलश अगवान का बता हैं । असहाया को वही रक्षा करता हैं ।” 
. 'फरा तो विचार है कि भगवान्‌ गरीबों का दुश्मन है, ओर वह केबल 
पुज्नीपनियों की सहायता करता है ।” रामसाथ ने कुछ तीचणता से कहा। 

... अजरागसिह ने बढ़ी सरलता से कद्दा :--यह बात नहीं है। उसकी कृपा 
से मनष्य पेंन्ीपति बनता है, किन्तु मनुष्य जन्म से अहंकारी होता है । अहंकार 
ओर घतमद उसकी भगवान्‌ से दूर ले जाते हैं, उस समय से उसके पुर्यों का 
नाश होने लगता हैं, ओर फिर डसको नाना प्रकार की यातनाएं सुगतनी पड़ती 
हैं । अपने ही मामले में देख लो बामनदास को अपनी करनीः का फल 
मिल्ना ॥ 

रामनाथ ने बात काटकर कहा :-- लेकिन मुझे भी तो फाँसी मित्र 
श्ड्री हट [? 

बजरंगसिंह मे जोश के साथ कहा :--“फाँसी का हुक्‍्स जरूर हुआ है 
लेकिन फाँसी पर तुम चढ़ोंगे नहीं । मुझे विश्वास है कि तुम्हारे बचावे का कोई 
न-कोई उपाय यह अवश्य ढूँढ़ निकालेगा । तुम अपील क्यों नहीं करते ?? 

रासनाथ :--“मान ली अपील में फाँसी का हुक्म रद्द हो गया, किन्तु 
कैद तो होगी ही 

बजरंग ने सिर दिल्लाते हुए कहा :-- हाँ यह हो सकता है, किन्तु छूट भी 
सकते हो । कोन कह सकता है कि जजों का विचार उस समय क्या हो जञायगा ? 
शायद उनके मन में वही विचार उत्पन्न हो जाय॑, जो मेरे मन में उठ रहे हैं । जैसे 
में तुमको निदोष समभता हूँ, बसे ही वे भी तुमको निदोष समभक सकते हैं । 
भगवान्‌ बड़ा दयालु है ।? 

रामनाथ से कातृहल पूरा स्वर से कहा:-- तुम्र मुझे निर्दोष क्यों 
समभते हो ?? 

बच्चरं ने अत्यंत सरलता से कहा :-- इसलिए कि तुमने स्वाथ भावना 
से वामनदास का खून नहीं किया । यह कार्य लोकोपकार के लिए हुआ है 
जिसके निमित्त तुम्हारी झुष्टि हुई थी । निर्मित्त बताने के लिए तुम्हें किसी-न- 
किसी प्रकार उत्तेजित करता अनिवार्य था। बसी उत्तेजना, जो तुमको 
वाम्ननदास का बध करने पर उत्तेजित करती, तुम्हें अपनी परम प्रिय वस्तु तो 
अति होने से ही प्राप्त हा सकती थी। भगवान्‌ ने वामनदास के मन में तुम्हारी 


ल्पज 
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पत्नी के प्रति मोह उत्पत्न किया । साया-प्रेरित वासनदास अपने नोकरों से 
उसे अपने महल में छल, फोशल से छठवा मैँगाता है । जब तुम घर लौटे तो 
तुम्हें तुरंत मालूम हो जाता है कि तुम्हारी सत्री का चोर बानदास है ! तुम 
सीधे उसक्री कोठी पर पहुँचते हो | अब देखो, भगवान्‌ की माया। तुम्हारी पत्नी 
की लाज् इसके चंगुल में फँसे होने पर भ' नहीं जाती । सुम्हारेव्हाँ पहुँचते ही 
वहुखिड़की से कूद पड़ती है। क्यों कूदती है, इसलिए कि भगवान तुम्हारे हृदय 


में बस सीसा तक इसततेजना पेंदा कश्ना चाहता है, जब तुम बिलकुल ज्ञान-शुस्य 


हो ज्ञाओं, छोटे-बड़े का भेद भूक्ष जाओ, ओर बामनदास की पाप-लीला का 


अन्य कर सको | घटनाएं बसी ही धटती हैं, ओर नियति बामनदास को वहाँ 


लाकर तुम्दारे चाकू का शिकार होने के लिए बलि के बकरे की भाँति बाँधकर 
खड़ा कर देती हैं| वामनदास के जीवन का सारा पापाचार प्रकट हो ज्ञाता है । 
जिस पाप्र को वह छिपा कर करता था, वह बिलकुल प्रत्यक्ष हो जाता है, और 
वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर रोरव यातना सहने के लिए ग्रेत-लोक में चल्ला 
जाता है। तुम्हारा कार्य निन्‍्दनीय नहीं हुआ, इसके प्रमाण के लिए भगवान्‌ ने 
उसकी सनन्‍्तान को तुस्हारी सफाई के लिए खड़ा कर दिया। यहाँ की अदालत 
से तुम्हें फाँसी की सज्ञा मिली है, इसमें भी भगवान्‌ का कोई उद्देश्य छिपा हुआ 
है। किन्तु में इतना निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि तुम्हें फाँसी नहीं हो सकती ।” 

बञरंग का मुख विश्वास की आभा से दीप्र हो गया । उसकी आँखों से 
क्योति निकलकर रामनाथ की मृत आशाओं में जीवन संचार करने लगी। 


: बह अवाक्‌ होकर इकटठक वजरंगसिद की ओर देखने लगा । उसने विकल्लता 


से पूछा :--“तुम यह कैसे जानते हो १” । 
“ठीक उसी प्रकार जैसे दो ओर दो मिलकर चार ही होते हैं। सत्य 
विश्वास का आधार है, इसी से कहता हूँ कि तुम्त फाँसी पर कभी नहीं प्वढ़ सकते, 
जितना तुम्हारा कर्म-विपाक है उसको भोगने के वादअंत में छूटोगे ओर साफ 
छूटोगे | ३ 

इसके बाद पहरा बदलने का घंटा वच्चा। शब्द-तरंगों पर चढ़कर रामसाथ . 

को विश्वास करने के लिए आह्ान करने लगा । । 
५५ | 

आशा में भी एक प्रकार की उत्तेजना होती है, भो मनुष्य के मस्तिष्क 

में संघ उत्पन्न कर देती है, ओर वह विकुल हो जाता है। मनुष्य स्व्ाव से जीवित 
रहना चाहता है, ओर वह मरता है अपनी इच्छा के विरुद्ध | इच्छा से वही मरते 
हैं, झो विगत काम हो जाते हैं; ओर बिगत काम वह द्वोते हैं, जो प्रत्यक्ष तथा 
अप्रत्यक्ष लोकों में समत्व स्थापित करने में समर्थ होते हैं, उस समय भय की 
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भावना अपना रूप मट्ट कर विश्वास में परिगात होती है, और मोह ओर ममत्व 
अपनी संकीर्णता को छोड़कर ब्रद्माण्ड-्यापी होता है, कर्ता रूप होने से ओो 
अहंकार च्श-प्र तिक्षणा उत्पत्न हुआ करता है, वह अपना व्यकव्त्बि छोड़कर 
पतसितता रूप में समाविष्ठ हो जाता है। उस अवस्था में मानव के मस्तिष्क की 
शिशई जो भय, मोह, अहंकार, लॉस, क्रोध आदि माय प्रस्कुटित करती रहती 
छ उसी प्रकार शुष्क हो जाती हे जिस प्रकार श्रीप्स काल में बर्षा ऋतु के कारण 
नदियाँ उत्पन्त हो जाया करती हैं । सब ज्लात-तन्तु अजुभव द्वारा संचालित होते. 
है, और अपनी आपुर्णौता को त्याग कर पूर्ण ता की ओर अप्रसर होने लगते हैं। 
इस समय सानव-मस्तिप्क ब्रह्माण्ड का संक्षिप्त किन्तु संपूे सस्करण होकर 
प्रतिष्ठित होता है । वच्यपि मस्तिष्क पर भौतिक भावनाओं का अभाव पड़ा करता 
है-क्योंकि बह भौतिक शरीर का एक अंग है, परन्तु वह (प्रभाव) पंशु तथा 
ज्णिक होता है, ओर ज्ञान को महान शिरा में वह उसी प्रकार डूबकर अपना 
अस्तित्व खो देता है जसा स्ोत के जल में एक जत्ल-कंण । 

ग्रोवन-काल में सानव को संसार से अतिप्रेम होता है, क्योंकि उसके 
ज्ञान-सन्तु अनुभव प्रात करने के लिए सचेष्ट रहते हैं | साधारणतया मानव 
पहले भोतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित हुमा करता है, क्योंकि वे सबसे अधिक 
निकट होते है. । योवन-काल सावन-भादों की नही के समान है, जिसमें उद्दाम 
अधिक ओर स्थायित्व कम है । जल निर्मल न होकर कदला होता है, ओर सभी 
प्रकार की बस्तुएं अच्छी ओर बुरी तैरती हुईं जाती है। मोह ओर बेराग्य दोनों 
साथ-साथ वहते चले जाते हैं । क्रीड़ा करता हुई भंवर जिस प्रकार कभी कोई 
वस्तु-ऊपर ले आती हैं, ओर कभी किसी को छुवा देदी हैँ, उसी प्रकार कभी 
चेराग्य ऊपर आकर अपनी छटा दिखाने लगता है, ओर कभी मोह सज्ञग 
होकर तरंगों की माला पर नाचने लगता हैं। इसीलिए यौवन में आवेश और 
उत्तेजना अधिक होती है, स्थित-प्रज्ञता का प्रायः अमाब होता है। उस काल में 
निराशा मोह को अपनी ओट में छिपाकर वेराग्य दी माँकी दिखाती है, किन्तु 
यदि आशा की क्षीण रेंखा भी उस अन्यकार में चमक जाती हैं, तो योवन हुरंत 
ही उसके प्रकाश में अपना स्वणु-जाल गूँथने में संलग्न हो जाता है । 

लगभग ऐसी दी दशा रामनाथ की थी । वजरंगर्सिह के कथन ने उसकी 
इतना प्रभावित किया कि उसके निराश मन में आशा-मरीचिका की एक ज्षीण 
रेखा उत्पन्न हुई । उसके जीवित रहने की इच्छा बलवती होने लगी, जिसमे 
उसकी शांति को, ज्ञो निराशा के कारण उत्पन्न हुई थी, नष्ट कर दिया। 
निराशा के साथियों में सन्देह भी एक प्रधान सहचर है, जो आशा-जनित ज्ञीण 
विश्वास को पौष्टिकता प्रदान केरता है। रासनाथ के सामने वे घटनाएं आ रही 
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थीं भिनमें अपराधी अपील से छूट गए हैं । आशा उसके अपील करने की भावत्रा 
को बल प्रदान करने लगी | 
शमनाथ ने जेल के अधिकारियों को सूचना दी कि वह अपील करना 
ता है, ओर उसकी ओर से अदालत को पत्र दिया गया | उसने निचिन्तता 
का साँस जी | बह शून्य आकाश की नीलाभ छाया में अपनी भाग्य-लिपि पढ़ने 
का उद्योग करने जगा । निराशा उद्ासीनता की जननी है, ओर जउदासीनता का 
अन्त कट्धता में होता है, उस समय जब क्रि उदासीनता का कारणा स्वार्य-पूर्शं 
अभिलापा की अपूर्ति और असफलता है । उस समय मनुष्य प्रायः अनीश्वरवादी 
ओर इंश्वा, दया, करुणा, सक्तवत्सलता आदि विशेषणों का कु आल्ोचक 
हो ज्ञावा है। वह भगवान्‌ को एक कपोल कल्पना और ढोंग समझता है, किल्तु 
जहाँ आशा वी आभा की एकफिरण क्षण-मर के लिए चमक जाती है, वह पुन 
ईश्वर की अनन्त दया पर विश्वास करने लगता है | तमी वो कहा जाता है कि 
मानव स्वार्थ-पुंत्र का एक वेयक्ितिक रूप है--उसका विश्वास ओर सिद्धांत स्वार्थ 
की भावना से अंकित हुआ करता है। बजरंगसिह ने रामनाथ के सामने अपील 
से छूट भाने की आशा उत्पत्त कर ओर उस स्वाथ ने उसकी सारी विचार- 
धारा को परिवर्तित कर दिया।. रामनाथ अपनी सहायता के लिए ईश्वर को 
पुकारने लगा। अब वह बजरंगसिह से बातें करने के लिए लालायित रहने लगा, 
उसके विश्वास को सुनने के लिए आकुल रहता, और जब वह आँखें बल्द कर 
भगवान्‌ से प्राथना करता उसकी अपीक स्त्रीकृत की जाफर उसके छू2 जाने की 
तो वह भी स्वयं गदगदू हो उठता, भावोद्वेग पिघलकर आँखों के मार्ग से 
बहिगेत होने लगता । इसके वाद वह छुछ काल के लिए शांति और तृप्ति 
अनुभव करता । इसके बाद संदेह का धूम निराशाग्नि से उठकर उसके स्वांथे- 
लन्‍्य डगमगाते हुए विश्वास को बुरी तरह से आन्दोलित कर नष्ट करने का 
. प्रयत्त करने लगता | ऐसे ही हैस-बस में उसका जीवन व्यतीत हो रहा था कि 
एक दिन जेल के सन्‍्तरी ने आकर इत्तित्ा दी कि उसके कुछ मित्र उससे 
मिलने के लिए आए हैं । 
रामनाथ उत्कर्ठा का साकार रूप हो गया। जिज्ञासा पूछने लगी कि 
कोन आया है, किन्तु वह अपनो ही उल्नकन में इतनी व्यस्त थी कि वह लाद 
को संस्कृत ध्वनि अथवा अनुमोदित ओर साथे शब्दों का रूप न दे सकी, फेवल 
एक अस्पष्ट रब होकर गले की वाक नल्ली में मंक्रत होकर निश्चेष्ठ हो गई। 
रामनाथ ने जोर लगाकर पूछा :--“कोन झाया है ९? 
सत्तरी ते उत्तर दिया :-- “दो ओर हैं, और में कुछ नहीं जानता ।” 
सनन्‍्तरी चला गंया, ओर रामनाथ पुनः एक नई उलमन में फँस गया। 
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जेल-जीवन में साथिया और प्रेमियां का आगमन एक सद्यानवस आनन्द की 
भूमिका होती है । वे सहला कितते प्रिय हो उठते हैं और हृदय आन्दोलित 
होकर नवीन सम्ों की सृष्टि करमे तगता है। सानव का सन उस समथ अतीव 
तृप्ति ओर सुख अलुभव करना है, जब्र उसे ज्ञात होता है कि कोई उसके लिए 
कातर है, दुखी है। समान का निर्माण करने वाता मानव अमान्न के व्यक्तियों 
से सहानुभूति पाने के लिए ल्ालायित रहता हैं । ओर जब वे व्यक्ति दू सरे वर्ग के 
होते, है, तब मन सल्तोष की पराकाप्ठा अनुभव करने लगता है । रामनाथ की ” 
कल्पना ने उससे आकर कहा :---आगस्तुका अवश्य ही कनक ओर उसको 
उर्मिला हैं ।? उसके आने तक का विल्वम्ब भी उसके मन की आतुरता को सहन 
नहीं होता था | व्यश्र होकर उसने आँखों को मांगे में पाँव बिछाने का _ 
आदेश दिया | 

वास्तव में आने वाली कनक ओर उमिला थीं, जिनको बड़ो कठिनता 
से शामनाथ से मिलसे की आज्था मिली थी | चन्द्रनाथ ने अपने प्रभाव से केदियों 
से साक्षात्‌ करने के साथारण नियमों पर प्रतिवन्‍्ध लगवा दिया था । रामनाथ 
की पैरवी करने के कारण कनक को-तो आज्ञा मिल जाती थी, किन्तु डर्मिल्ा 
को उसके साथ जाने की आज्ञा अधिकारी न देते थे । हारकर कनक को मिस 
पामिला निकसन की शरण में ज्ञाना पड़ा, ओर उसने अपने पिता से केबल. 

परद्रह मिनट का समय रामनाथ से साज्ात्‌ करने के लिए किसी भाँति दिलवा 

दिया । कनक ओर उर्मिल्ा के साथ जेल का एक अफसर भी घड़ी लिये 
हुए आया। 

रास्ते में कवक ने उर्मिला का हाथ पकड़कर देबाते हुए कहा 
“सावधान बहन, कहीं वेहोश न हो जाना, नहीं तो यह अमुल्य समय हाथ से 
निकल जायगा | मन को दसन करो, आँसुओं को पी जाओ, और उह्ठेंग को 
ठल्षकर पेट के गह्दर में डुवा दो |”! 

उमितला का काँपता हुआ मन साहस की लकुटी पकड़ने का प्रयत्न 
करने लगा | उनके कपड़ों की कल्क-सात्र ने ही रामनाथ को उठाकर खड़! 
कर दिया, और ज्ञान-शून्य-सा होकर स्वयं दौड़कर उनका स्वागत करने के 
लिए तैयार हुआ, किन्तु परवशता के बल्धन लोहे के सीखचों ने उसके सिर पर 
आधात करते हुए कद्दा :--विक्तिप्त, होश में आ, यह डाइंग रूम नहीं है, दर्न्द 
गृह है ।? अस्थिर सन को विश्वास नहीं हुआ, तव हृदय ने ज्ञत स्थान से रक्त 
को उस कठोर सत्य का निर्णय करने के लिए सेज दिया । कनक और डमिला 
जेल की कोठरी के समीप पहुँच गई | डर्मिला के आकेग में गंगा-यमुना की 
सष्टि की, जो आँखों को गंभोत्री और यमुनोत्री वनाकर वश-कशाा रूप से 
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निकल कर कपोलों पर धारा में परिवतेन कर कहने लगी । हृष्ठि-शक्ति जल्न- 
धारा को ओह से अपने आधार रामनाथ को देखने का प्रयत्न करने ल्गी। 
कन्क उसका हाथ दबाकर उसको सचेत करने लगी । उमिला कुछ सचेत हुई । 
उसकी विह्नल दृष्टि उसके मानस-पटल पर अंकित रामनाथ को पुरानी मृतति से 
इस वर्तमान छबि का मिलान करने लगी । वह देखती-देखती उस स्थान पर आकर 
. ठहर गई जहाँ से रक्त निकल रहा था । कनक का सावधान रहने का आम 
उस रक्‍त की ललाई में उलक गया, ओर वह असहाय पक्की की भाँति फड़फड़ाने 
लगी । विस्मृति भी करुणा से ओवत-प्रोत होकर उसकी सहायता के लिए दौड़ी, 
: और उसने उसके गिरते हुए शरीर को कनक के फैले हुए हाथों में पड़ जाने में 
सहारा दिया । रामनाथ भी समवेदना से कातर होकर सीखचों के आअऋदर 
गिर पड़ा ।” े 
कनक के साथ आने वाला जेल का अफसर एंग्लो इंडियन था। उसके 
पिठ्ृ-बंशी ऋअंग्रेजशासक रूप में थे, जिससे उसको अपनी डच्चता का अभिमान था 
उसने बुदबुदाकर कहा:--उत्मादिनी स्त्रियों से ईश्वर ही रक्चा करे।” कनक 
ने थोड़े से जल की इच्छा प्रकट की । काली जाति की स्त्री के लिए कुछ कष्ट 
करना उसके. लिए अपमान-जअन्क था, क्योंकि काले रंग ने उसकों पशुओं की 
श्रेणी में परिणत कर रखा था । उसने अस्पष्ट स्वर में कहा:-- पाँच मिनढ 
चीत गये हैं। जल की यदि आवश्यकंता हो तो सामने थोड़ी दूर पर पाइप है, ले 
आइए । अगर रूमाल हो तो उसे भिगो ल्ाइए । में समझता हूँ कि उसी से होश 
में आ जञायगी ।” ह ह 
' निरुपाय होकर कनक को रुसाल भिगोने के लिए नल के पास जाना 
पड़ा। रामनाथ के प्रहरी के फस सब रोगों की अमोध ओषधि थी डाट-फटकार। 
अपने अफसर को पास ही खड़ा देखकर उसका . कर्तव्य ज्ञान सजग हो गया। 
उसने भीषण स्वर में चिल्लाकर कहा:--“कैदी उठता है या मार खायगा। 
तुम्हारा ढोंग अभी डंडों के बल से निकाल दिया जायगा । छोटे साहब खड़े हैं, 
सत्लाम नहीं करता।” फिर अफसर को सम्बोधन करते हुए कहा :--/हुजूर यह 
बड़ा मेक्‍्कार है, हम लोग तो इसके मारे परेशान हो गए हैं,। हमेशा एक नया 
तृफान उठाया करता है ।छोटे साहब की सराहना उसके प्रति ज्ञाप्रत हुईं या नहीं, 
यह तो नहीं मालूम, किन्तु रामनाथ अवश्य चैतन्य हो गया | उधर कनक के 
प्रयास ने भी उर्मिल्ला को आँख खोलने के लिए मजबूर कर दिया । कनक ने 
सनेह-प्लावित स्वर से कहा :--/डर्मिला आधे से अधिक समय बीत गया है, 
अपने मन को दृढ़ करो, ओर दो एक बात तो कर लो । न माह्ूम फिर कब 
साक्षात्‌ का अवसर प्राप्त हो ।? 
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सर रामसाथ ने सञ्ग होऋर कहा :--/इमिला तुमको देख लिया, यही' 
मेरे ज्षिए वहत हैं| तम मेरी ओर से निश्चित रहो, में बड़े आराम से हूँ । अगर 
अके कोई खित्ता हैं, तो वह तुम्हारे मविष्य की है। तुम्हारे पित तथा श्वसुर-बंश 
में कोई नहीं है, जिसको तुम्हारे संस्लण का भार सॉप सकू |! 

इर्मित्ञा ने आँसुओं को रोकते हुए कहा :-- "मेरे भविष्य को आप तनिक 
भी चिस्ता ने छीजिये। कनक कऋहन सुझे अपने जीवन से अधिक प्यार . करती 
हैं। उनका सम्पूर्ण स्नेह ओर आदर मुझे ग्राप्त है । मेरे ही कारण आज्ञ आप 
यह भुगत रहे हैं ।” 

वह आगे ने कह सकी, आवेग ने पुनः कण्ठ अवरुद्ध कर दिया। 

कनक ने कहा ;:--“ तुम्हारे मुकदमे की अपील दायर हो गई है। अपील 
में तुम अवश्य दी छूट जाओगे | उर्मिला की तुम तनिक्र भी चिल्ता मत करो । 
उसको कोई दु:ख ने होने पायगा ।” 

शमनाथ ने विकल्लता के साथ कहा :--/चिन्तित होकर भी क्या करूँगा । 
आप न मालम उस जन्‍म की मेरी कौन हैं, जो इतना परिश्रम हम दो अभागों 

लिए कर रही है ।' 

कनक ने उर्मिला को उठाते हुए कहा :-- रामनाथ, में तुम्हारे साथ कोई 
अहसान नहीं कर रही हूँ अपने पिला के पांपों का प्रायश्चित्त कर रही हूँ. । तुम 
दोनों की दशा के जिम्मेदार मेरे सृत पिता घामनदास हैं प० 

इसी समय अधिकारी ने ग़ुनशुता कंर कहा :-- दो मिनट अवरोष हैं ।” 

रासनाथ ने विज्ञिप्त की भाँति कहा :--“जञाओ, उर्मित्ा जाओ । यह 
मिलन तो दुःख की सृष्टि करता है । तुमको देख लिया, सब साथ पूरी हो गई।” 

कनक ने पूछा :--उमिला कुछ कहना है १” 

उर्मि्ा ने कहा:-- क्या कहूँ, में तो यहाँ से जाता नहीं चाहती |”? 

समय वीता जा रहा था, अधिकारी ने पेर पटक कर कहां:-- 

एक मित्तट ।!? : 

उर्मिला ओर रामनाथ सीखचों के समीप आ गए । कनक कुछ दूर हट गई । 

रामनाथ ने अपने भावों का सार निकाल कर कहा :--/उर्मित्ला, प्रियतमे |”? 

केन्तु उमिला तो बह भी न कह सकी | इसको विकल आँखों ने कुछ 
सन्देश देना चाहा, किन्तु उमड़ती हुई अलधार ने उन्हें भी बिखेर दिया। ह 

अधिकारी ने निर्मम घड़ी की भाँति कहा :--“झुलाकात का समय खत्म 
हो गया । बस चलो । कवक ने उर्मिला को पकड़ लिया, और वह सिसकती 
हुईं कनक से लिपट गई 


अधिकारी ने चिल्लाकर कहा :-- बिल, यह रोना-थोनां बाहर जाकर 


घयालीस के वाद ६६ 


करो | चलो, जल्दी चलो ।” ' 
भय ने उर्मिला को सभग किया | कनक उप्तको धसीरतों हुई आगे बढ़ी | 
रामनाथ ने एक त्म्बी साँस ली, ओर उसकी आँखें उसका अनुसरण 
'करने लगीं | मोड़ पर पहुँचकर उमिला ने पीछे फिरकर देखा । दोनों की 
आँखें आलिंगन-पाश में बँध गई ओर दोलों पुत्र: मूच्छित द्वोकर गिर पढ़े । 
वियोग दोनों को स्वप्न लोक में ले ज्ञाकर उनकी पीड़ा शान्त करने का उद्योग 
करने लगा । 
हि 
: क्रानपुर में मजदूरों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है. । मित्-मांलिकों 
को केबल अपने काम की चिल्ता है, मजदूरों के जीवत से ओर उनकी सुविधाओं 
से उन्‍हें कोई प्रयोजन नहीं है । द्वितीय महासमर के आगसन के साथ बृटिश 
सरकार ने उसको युद्ध-सामग्री बनाने का प्रधान केन्द्र वना दिया, जिससे भूखे 
भारतवर्ष के दरिद्र अधिवासी अपनी जीविका-उपाजन करने के लिए प्रान््त के 
कोने-कोने से आने लगे । महायुद्ध के आरम्भ काल में अन्न का भाव गिरा हुआ 
था, जिससे खेती का धन्धा छोड़कर कृषक बर्गा के समूह-के-समूह पेट पालने के 
लिए कानपुर की ओर आकर्षित होने ल्गे। दृटिश सरकार की नीति पूँज्ीपतियों 
की नीति से मेल खाती थी, क्योंकि वह स्वयं पूँजीपतियों की सरकार थी, ओर 
भारतवर्ष के लिए उनके हृदय में वही ममता थी जो मिल-मालिकों को मजदूरों 
, के अ्रति थी। अंग्रेजी शासन-काल में पूँज्ीपतियों को जितनी सुविधाएं दी जाती 
थी, उनका एक शतांश भाग सी मजदूरों तथा कृपक वर्गों के लिए नहीं दिया 
आता था । यद्यपि सरकार ने दोनों विभागों को खोल रखा था किन्तु वह केवल 
उनके रक्त-शोषण फे लिए ही एक नए ओर परिष्कृत रूप में व्यवस्था थी । 
मजदूर ओर कृषक नहीं जानते कि उनके द्वारा उनको कोई लास पहुँचा हो । 
भैहाँ के काम करने वाले मजदूर बिखरे हुए जहाँ-तहाँ बसे हुए थे, किन्तु 
फिर सी ऐसी कई एक घस्तियाँ उत्पन्न हो गई थीं जहाँ मजदूरों की आबादी 
विशेष रूप से थी । वहाँ से निकलना बेसा ही था जैसा रोर नके से गुजरना | 
चारों ओर फटे हुए टाटों की दीवालें उठी हुईं थीं, नाली के एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक मल्ल मूत्र बिखरा हुआ पड़ा था, जिससे दुर्गेत्थ निकत्कर वायु-मंडल 
को दूषित कर रही थी। चार दवाथ लम्बी-चोड़ी कोठरी में वे अपने परिवार के 
साथ रहते थे । उसी दंग जगह में खाते-पीते ओर सोते थे। वायु के आने की कहाँ 
मनाही थी, और दुर्गन्‍्ध का अधिकार निर्विष्त रूप से व्याप्त था। उसके बच्चे, जो 
भारतवर्ष के अगामी नागरिक थे, मल ओर मूत्र का उबटन लगाये भूत-पिशा्चों 
के लघु संस्करण बने हुए उस केलि-भूमि में मृत्यु को चुनोती दे रहे थे । छोटे- 
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से-छोटे घर में आठ-इस परिवार तक रहते थे, ओर बड़े घरों में तो उनकी संख्या 
तीस तक और कभी-कभी उससे अधिक तक पहुँच ज्ञाती थी। उनके परिवार के 
व्यक्तियों में स्वच्छता ढूंढ़ने से मी न मिलती थी। नहीं जानते कि मानव-जीवन 
का कौन-सा सुख भोगने के लिए भगवान्‌ ने उन्हें उत्पन्न किया था । नरक के. 
कीड़ा के जीवन का मूल्य कुछ शायद हो भी सकता है, किन्तु उनके जीवन का 
कोई मल्य है, यह तो हमें नहों साल्मूम। ््ि 
“दरिद्रता कलह की भूमिका हैं. । मजदूरों की वस्तियों में निरूतर कलह 
का नाटक हुआ करता था, ओर ऐसे अवसरों पर जो भापा,उनके पात्र व्यवहार 
में लाते थे बहू उन शब्दों से परिपूणी रहा करती थी जिनको कोष में भी स्थान 
नहीं दिया जाता । आगामी सारत की सन्‍्तान के मुख से निकली हुई वाणी 
ऋरा-कुहरों में प्रवेश कर चिल्ता तथा दुःख की सृष्टि करती थी | उस समय भारत 
की देवियाँ विज्ञिप्त रण-चण्डी-सी दुर्दान्व और दुर्जय हो जाती थीं । उनके मुख 
से निकल्नते हुए स्तुति के शब्द मारत के अधःपतन के चित्र खींचने लगते थे । 
हे .& रिध्ि ८5 न ८5 के 

सर्यादा की परिधि की इतिश्री हो ज्ञाती थी; ओर कलि अपने वीभ्त्स रूप से 
वहाँ अवतीय होकर मारकीय छटा को संक्षिप्त रूप में दिखाने का अति सफल 
प्रयक्ष करता था | मन बसबस पूछ बैठता कि क्या यह ईश्वर के प्रतिरूप भानवों 
का समुह है ! । ह 

उन्तका खान-पान ही उस अवस्था के अनुरूप था । गहित-सै-गर्हित' 
बस्तुओं का प्रथोग करते, और केवल पेट के पोलेपन को अखाद्य वस्तुओं से भर 
देते थे । मक्खियों, मच्छरों ओर खटमलों की यह क्रीड़ा-भूमि थी, जो उनका रक्त 
चूसने के लिए उसी भाँति सचेष्ट रहते थे, जैसे उनके मालिक:.पूँलीपति। यदि धरा- 
तत्न पर रोख नके की कहीं कल्पना की जा सकती है, तो वह इन बस्तियों में 
आज दिन भी ध्वेधा आप्य है, और उसका कभी नाश होगा यह तो केवल भगवान्‌. 
ही जानते हैं । के 

वलवन्त के दोनों लड़के. महावीर ओर सन्‍्तु इन्हीं बस्तियों में दो कोठ- 
रियाँ लेकर रहते थे । महावीर'के परिवार में उसकी पत्नी ओर दो सन्तामें थीं और 
सल्तू के परिवार में उसकी पत्नी और एक कन्या थी । भाइयों में अभी तक सौहाद 
अवशेष था, किन्तु उनकी पत्नियों में नेवले ओर सर्प का बैर था। वे छोटी-से-छोटी 
वस्तु भी एक दूसरे को नहीं दे सकती थीं । यह्‌ दवेप उन तक सीमित न रहकर 
लड़कों तक फैल गया था। भद्यावीर का लड़का जब कमी सन्तू की लड़की मुरैला - 
को एकान्‍्त में देखता, तो वह उसको मारकर भाग जाता था, और जब बह 
जाकर अपनी माँ से शिक्रायत करती थी, तो दोनों में घमासान मच जाता था। 
महावीर की पत्नी गोरी बड़े उम्र स्वभाव की थी, ओर, सन्तु की स्त्री राधा भी 
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उससे किसी बात में कम नहीं थी | उनका वागयुद्ध उस वस्ती में भीएक उदा- 
हरण रूप था । दोनों पास रहने के लिए इच्छुक नहीं थीं, किन्तु दोनों भाई एक 
दूसरे से दूर रहने के लिए तैयार नहीं थे । वे कहते थे कि चाहे जो कुछ हो मुसीबत 
में भाई के सिवाय दूसरा कोई काम भहीं आता । दोनों भाई प्रायः उन दोनों के 
भाग़ों में कोई दिलचस्पी न लेते थे, इसी से उन दोनों का क्रोध आपस में ही 
अंयकरता धारणा करता था । यह नहीं था कि दोनों भाइयों को अपनी-अपनी 
पत्नियों के क्रोध की लपट में जलना न पड़ता हो, किन्तु फिर सी वे दोनों एक 
दुसरे को छोड़ने के लिए प्रस्तुत न श्र | इतता अवश्य हुआ कि दोनों अपनी- 
अपनी ज्वाला को भूलने के लिए मदिरा-पान करने लगे थे, और प्रायः दोनों 
भाई साथ ही बैठकर पीते थे । एक यह भी कारण उनके सौहादे बने रहने का 
था । एक ही नशा पीने वालों में अनायास ही मित्रता उत्पन्न हो ज्ञाया करती है, 
ओर जब वे भाई-भाई हों तो सौद्दादं में उन्नति होना स्वामाविक्र था । दोनों की 
आय का एक.-विशेष भाग मद्रि-पान में ख्चे हो ज्ञाया करता था, जिससे यृहस्थी 
का भार कुछ प्रख८र ओर वोभल हो गया था । सदैव किसी-न-किसी वस्तु का 
अभाव रहता, ओर दोनों के घर में प्रायः नित्य ही किसी-त्-किसी वात पर कलह 
हो जाया करता था । 

एक दिन उस बस्ती में सजदूरों के कतिपथ नेताओं ने घोषण की कि जो 
मजदूर नशे का पीना नहीं छोड़ेगा, उसका सामाजिक बहिष्कार होगा, और 
उससे कोई सम्पर्क नहीं रखा जायगा | उसी दिन शाम को उस वस्ती के सभी 
मजदूरों को सभा में बुलाया गया था जो पास ही के एक अंदान में की जा रही 
थी । संध्या समय जब महावीर ओर सन्‍्तू मिल से वापस आए, तब महावीर की 
पत्ती गौरी ने कहा :--“आज् सी पीआए हो। वह सन्तुआ तुमको कुमारग पर 
लिये ज्ञाता है, अब देखेँ केसे पीते हो | जानते हो आजञ्ञ डुग्गी पीटी गई है कि जो 
नशा पियेंगे उनका हुक्का-पानी बन्द हो ज्ञायगा, उनसे कोई बोल-चाल, मेल-जोल 
नहीं रखा जञायगा । अब देखें सन्‍्तुआ तुमको कैसे पिल्ाता है |” ह 

महावीर ने मिड़ककर कहा :-- घरमें आना दुश्वार है। कौन सात्ा 
हमारा नशा बन्द कर सकता है ! बन्द करदे हमारा हुक्का पानी, हमें क्‍या 
परवाह है ।” ु 

गोरी ने तिनक कर कहा:--“सन्तुआ पर भूले हो, लेकिन में अब 
अकेली नहीं हूँ. में तुमको नशा हरगिज नहीं करने दूँगीं । मैं खुद तुम्हारी 
शिकायत करूँगी, ओर बिरादरी से दण्ड दिलवाऊँगी ।” । ह 

मद्दावीर ने चोके पर बैठते हुए कहा :-- “खाने. को क्‍या बनाया है, लाओ, 
खाने को दे। सन्तुआ, सन्ठुआ क्या लगा रखा है। तू न मालूम सन्‍्तुआ को 
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देखकर क्‍यों जलती है ।वह तो वेचारा तुम्हारा नाम भी नहीं लेता । तुम दोनों पशये 
' घर की लड़कियाँ हम दोनों माइयों का साथ उठना-बैठना भी नहीं देख सकती ।” 

गोरी ने पंचम स्वर में कहा :-- खाने को क्या है, जो दूँ । आटा नहीं रहा, 

ओर चावल महीने-भर से आए ही नहीं । दाल पड़ी है | अगर भाई कुछ पूछता 
होता तो आकाश में पैर धरते । उसी ने मेरा घर विगाड़ा है. । तुमको दारू की 

ज्ञत लगाई क्रिसने ? सन्‍्तुआ कितना चालाक है, छुमको पीना सिखाकर खुद 
दास खच्च नहीं करता, सब-का-सव तुम्हारे मत्थे सढ़ता है ।” 

शराब का नशा भोजन माँग रहा था, किन्तु गोरी ने कुछ बनाया हीन 
था | महावीर का क्रोध उमड़ रहा था । उसने एक चैला उठाकर गौरी की ओर 
फेंका, जिसके बार को उसमे हटकर बचाना चाहा, किल्तु फिर भी कह दीवार से 
हकराकर उछला और उसके पेर में लगा। चैले का लगना था कि गौरी भी डठी, 
जसने सप्तम में चिल्लाकर कहा :--“जरा होश सें आ'*'। नहीं तो तुम्हारे बाप 
ओर भाई को जिन्दा खा जाईँगी ।“इसके बाद वह अकथ्य गालियाँ बकने लगी। 

महाबीर में घर से जाते हुए कहा :-- लि अपना घर, अब तेरे घर में नहीं 
आफँगा।” 

गोरी गालियाँ बकती रही । इधर महावीर उठकर सन्‍्तू के धर गया। 
वहाँ भी ऐसा कोहराम मचा हुआ था। महावीर ने ज्ञाकर पुकारा :-- सच्तू ।” 

सत्तू ने उत्तर दिया :--“हाँ, दादा आया |!“ ह 

फिर महावीर ने सुना :--'जाओ, आगए तुम्हारे पुरखा, दारू में ज्ञो 
कमी द्वो, वह जाकर पूरी कर आओ ।” 

सन्‍्तू के बाहर निकलने पर महावीर ने कहा :-- सन्तू कुछ खाने फो 
है, बढ़ी भूख लगी है ।” का 

सन्‍्तू ने सिर खुजलाते हुए कहा :--“थही हाल यहाँ है दादा । खाने को 
कुछ नहीं बना है, आओ चले, वहाँ उधार लेकर छुछ खायंगे ।” 

महावीर ने चिल्तित स्व॒र से कहा :-- झुकको तो उसी के वाम देने 
हैं । पिछली पंद्रहिया में भुगतान नहीं कर सका, अब भल्रा क्यों देंगा ।? 

सनन्‍्तू ने चढ़ते हुए कहा :--“चल्लो तो, में अपने हिसाब में ले लूँगा। 
मेंने उसके सब दाम चुका दिये हैं ।” 

महावीर और सल्तू कूमते हुए चले । जब चौराहे पर वे पहुँचे तो एक 
वृद्ध ने, जो सिर पर एक गठरी लिंये हुए शिथिल पर्गो से आ रहा था, पूछा:-- 
“महावीर ओर सन्‍्तू यहाँ किस घर में रहते हैं ह 

दोनों एतम्मित होकर धूलि-धूसरित वृद्ध की ओर देखने लगे । यद्यपि 
नशा उमंग पर था, कित्तु दोनों ने तुरंत ही पहचान लिया कि यह बृद्ध उनका पिता 
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बलबत्ल है । 
दोनों ने चकित स्वर में कहा:--“ अरे बापू, तुम यहाँ कैसे आए । घर में 
सब कुशल तो हैं।” 
आगन्तुक वास्तव में बललबन्त था । घर से वह अनेक आशाओं की गढठरी 
बाँधकर चला था, किन्तु वे स्थ॒प्त उस समय बिखर गए, जब उनके मुँह से मदिरा 
की दुर्गन्‍्ध निकल कर उस वायु-मंडल को दूषित करती हुईं उसके मस्तिष्क में 
घृणा का भाव भरने लगी । अपने घर की हालत उन्हें सल्ी-साँति मालूस थी । 
महावीर ने जाते हुए सन्‍्तू से कहा :--/सच्तू, वापू को तुम ले चलो, में 
वाजाश से जिन्‍स लेकर आता हूँ !? 
सब्तू ने महावीर से आगे जाते हुए कहा :--“/नहीं दादा, बापू को तुम 
अपने घर ठहराओ, में सामान लेकर आता हूँ ।” 
दोनों भाई दो ओर चलते गए | बलवन्त चौराहे पर अकेला स्वेभिन-सा 
खड़ा रह गया। 
8 हु 
बलवन्त के मन में एक बार यह विचार आया कि वापस लोट जाय, ओर 
बह उसी मार्ग की ओर मुड़ा भी, जिधर से आया था । अपने गाँव सिधोली से 
वह चार बजे प्रातःकाल पेदल चला था; रास्ते में केवल सतुआ खाने के लिए 
बह एक घण्टे-भर के लिए मल्धनपुर में ठहरा था, ओर फिर चत्ल दियाथा। 
सिंधौली से कामपुर वारह्‌ कोस था, उसे आशा थी कि तीसरे पहर तक बह 
कॉनपुर पहुँच जायगा, ओर शाम तक अपने लड़कों का मकान ढूँढ़ लेगा। 
उसके पास मुहल्ले का नाम लिखा हुआ था, ओर उसी सूत्र से वह उनका पता 
लगा लेना चाहता था| उसके बनाये हुए कार्य-क्रम में कोई अन्तर नहीं पड़ा था। 
'बर के समीप पहुँचकर अनायास वह उनसे मिल भी गया था, किन्तु उनको इतनी 
शीघ्रता से खो देगा, यह अनुमान उसने स्वप्न में भी नहीं किया था। 
यद्यपि घर ल्ोट जाने के लिए वह चलन पड़ा था, किन्तु शिथिल हो जाने 
से उसका साहस जबाब दे रहा था । कुछ दूर जाकर वह फिर ठहर गया, ओर 
'सोचमे लगा कि जब वह इतनी दूर आया है, तब उसको सारा हाल-चाल जान 
लेना डचित्न है। यशवन्त के चले जाने से उसका मन बड़ा दुःखी था। खेती का काम 
वह अकेले करने में सवेथा असमथ था, इसलिए सूने घर में वह महावीर ओर 
सन्‍्तू दोनों को, या दोसों में सै किसी एक को कानपुर से लाकर बसाना चाहता 
था । उनके लड़कों-बच्चों में मिलकर वह यशवन्त का दुःख झुलाना चाहता था। 
यशवन्‍्त को रोकने का प्रयत्त बलवन्त ओर लद्धिमिन ने बहुत किया, किन्तु 
उसका शरुकना असम्सव हो गया था, क्योंकि वह अपना वेतन पहले ही ले चुका 


था । दुसरे महायुद्ध के समय इृटिश सरकार ने भारतवर्ष की गरीबी से भरपुर 
लाभ उठाया | काँग्रेस ने आदेश दिया था कि कोई भारतीय युद्ध में भाग न ले, 
ओर न सेना में ही भरती हो ! परन्तु व्रटिश सरकार ने रुपये के वल से दरिदों 
को वशीयत करना प्रारम्भ किया । देहातों में दौरा करके गाँव-गाँव से सेना | 
अआादमियों की भरती करने का काम उसने अंभेजों को सोपा था. क्योंकि उसका 
विश्वास मारतीयों पर नहीं थरा। भरती करने वाले अंग्रेज-अफसर के जब सब 
उपायों में ऋसफल्न हो जाते वह रुपयों का लोस देते, ओर एक महीने का वेतन देने 
के लिए तेयार हो जाते । भूखा और दरिद्र भारतीय युवक उस लोभ को संवरण 
नहीं कर सकता था, आँख वन्द करके वह अपने प्राणों का सोदा कर डालता | एक 
वार की स्वीकृति उसे सदेव के लिए गुलाम बना देती थी। डसके निकलने का मांगे 
फिर नहीं रहता था। यही हाल यशवन्त का भी हुआ था। गाँव के ज़मीदार के 
पास जब बलवन्त गया, ओर उनसे सब हाल कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि 
अब यशवन्ल किसी हालत में रूक नहीं सकता । अगर वह निश्चित तारीख पर 
कानपुर पहुँचकर हाजिर नहीं होगा, तो पुलिस उसको वारंट लेकर पकड़ने 
आयगी । पुल्षिस के डंडे ऊपर से खाने पड़ेंगे | अब यशवन्‍त के रोकने का कोई 
उपाय नहीं था । यशवन्‍्त्र स्वयं रोता हुआ, ओर परिवार के सारे व्यक्तियों को 
सलाकर चला यया | उसके जाने के बाद बलवन्त को घर काटने के लिए दौड़ता 
था | दो दिन तक घर में चूल्हा नहीं जत्ञा । पड़ोसियों ने जब समझाया, तब 
लल्िमन और वलवच्त ने जल ग्रहण किया, किन्तु सुखदेई फिर भी भूखी-प्यासी 
बंदी रही । बलब॒न्त जब थाली परोस कर स्वयं सुखदेई के सामने रख आया, 
ओर उसे बहुत कँचा-नीचा समझाया, तब उसने उसके सन्‍्तोष के लिए दो ग्रास 
खाकर जल पी लिया । शोक की भी एक अवधि हुआ करती है। बीतते हुए 
दिन उसको क्रमशः कम करते जाते हैं । छुछ दिनों बाद लब्धिमन ओर बलबन्ल 
एकमत होकर सुखदेई को उसके मायके भेजना स्थिर किया, ओर सन्देश भेजकर 
यशवन्त के साले को बुला लिया | घूना घर उन्हें पहले से भी अधिक सताने 
लगा। अन्त में उन्होंने यही स्थिर किया कि वह कानपुर जाकर दोनों लड़कों 
लिया लाय । | 

. अपने दोनों पुत्रों के व्यवहार को देखकर उसे निराशा हुई, मदर की 
हुगन्ध से उसे घृणा हुईं, किन्तु फिर भी पुत्र-प्रेम ने उसे वाध्य किया कि वह 
उलसे एक वार,पुनः साज्ञात्‌ करे, ओर अशुद्ध वातावरण से निकाल ले चलाने 
का प्रयत्न करे | वह फिर लोट पड़ा । वह तो उसने अनुमान ही कर लिया था 
कि वे लोग कहीं निकट रहते हैं, अतएव वह उसी रास्ते की ओर चला जहाँ से 
आते हुए वे मिले थे । अभी तक वह गोरी ओर राधा के बिकरात् रूपों से 
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अपरिचित था, क्योंकि उसके थहाँ रहते हुए उनकी उम्मता ओर प्रखस्ता राख 
लपेटी हुई अप्नि की भाँति थी। उनमें झगड़ा होता अवश्य था, किन्तु अवस्था 
इतनी विकराल नहीं हुईं थी । धन्‍्नू और मुरैला शिशु थे, और उनमें वह्‌ चैर 
भाव पैदा नहीं हुआ था, जो आजकल वतेमान था। वलबन्त अपनी कल्पना के 
आँगन में उनके मनोहर रूपों को देखता हुआ चला जा रहा था । मानव स्वभाव 
से सुख ओर शांति का अल्वेषक है। उसका सारा जीवन इन्हीं दो वस्तुओं की 
खोज में बीत ज्ञाता है, परस्तु प्रश्न सदा रहा है, कि क्‍या वे उसको प्राप्त होते 
हैं? पहले वह अशांति और दुःख का कारण बह्तुओं का अभाव समभता है, 
ओर उनको प्राप्त करने में संलरत रहता है. | अमिलपित वस्तु के प्राप्त करने के 
उद्योग में ही कितनों का ज्ञीवन व्यतीत हो ज्ञाता है, ओर कितनों को प्राप्त हो 
: ज्ञाता है; किंतु प्राप्त हो जाने पर वे क्‍या सुखी होते हैं । एक बह्तु की प्राप्ति 
किसी अन्य वस्तु की इच्छा को अपने उद॒र में क्षिये रहती है, अतणव किसी- 
न-किसी वस्तु का सदा अभाव ही बना रहता है--पूर्ण कभी नहीं होता, क्योंकि 
सुख ओर शांति इच्छित वस्तुश्ों की प्राप्ति पर निर्भर नहीं करते ; वरन्‌ ये 
मल की इच्छा और कामना को दमन करने पर निर्भेर करते हैं । वस्तुओं का 
अंत नहीं है, अतएव अभाव भी अनन्त हैं। इसके अतिरिक्त सुख ओर शांति 
मानव के मत अथवा मस्तिष्क के गुण हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए उसको मन 
की ओर ही अग्रसर होना पड़ेगा । अस्थिरता तथा चंचलता मन का स्वाभाविक 
गुण है । जब तक मानव इन पर अपना आधिपत्य नहीं स्थापित करता, तब 
तक वे उसले दृर-ही-दूर भागते रहेंगे । वल्वन्त सुख और शांति प्राप्त 
करने की इच्छा से कानपुर आया था । बह धीरे-धीरे आरे जा रहा था, रास्ते 
में उसने एक पथिक से पूछा :--समन्‍्तू और महावीर यहाँ-कहाँ रहते हैं 7 
जलसने उसकी ओर देखा तक नहीं, ओर वह बचा कर निकल रया | वलवल्त को 
कज्ञोभ हुआ | उसके मन ने कहा :--“गाँवों में तो ऐसा नहीं करते ।? वह फिर 
आगे बढ़ा, ओर इस बार वह सत्तू और महावीर के घर के पास पहुँच गया; 
किन्तु इसका उसे ज्ञान नहीं था। इस समय बता पर सत्री-पुरुषों की एक छोटी- 
सी भीड़ इकट्टी हो गई थी, क्‍योंकि सन्‍्तू ओर महावीर के चले जाने के बाद 
उनकी पत्नियों में वाग्युद्ध घोषित हो गया । दोनों अनगल वरकेती हुई एक दूसरे 
पर अपने-अपने पतियों को शराबी बनाने का अपराध मढ़ रही थी । बलबस्त 
के स्मृति-कोष में उनका स्वर कुछ परिचित-सा प्रतीत हुआ । वहू ठहर गया ओर 
सोचने लगा कि उसमे इस कण्ठ-स्वर को कहाँ सुत्रा है । ससृति-कोष चुब्धवा 
दी तरंगों से आन्दोलित था, इसलिए परिचित स्वर बार बार टकराता, किस्तु 
बह उन्हीं तरंगों में विलीन हो जाता | सहसा उसने जाना कि यह तो सन्‍्तू और 
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महाबीर की स्त्रियों का कण्ठ-स्वर है। वह इधर-उधर देखने लगा | यद्यपि दोनों 
मुत्र खोले हुए लड़ रही थीं, किन्तु उत्तकी आकृति में बहुत अंतर आ गया था। 
जब वे सिधाली से आई थीं, तब वे हष्ट-पुष्ट थीं, और बलवनत की आँखों में 
उनका वी झूप वर्वेसान था । इस समय पुराने रूप की वे कंकाल-मात्र थीं । 
चलबन्त की विश्वास न हुआ । आगे बढ़ने के लिए उसने अपना पग बठाया, 
किम्तु सतन मानता | उसे पास ही खड़े एक दर्शक. ले पूछा :--/भेया क्‍या तुम 
जाते हो कि सहाबीर आर सन्त कहाँ रहते हैं । बीनस मिल में या पीनस मिल 
बे दानों काम करते हैं ।/! 

... दुर्शक डसको विस्फारित नेत्रों से देखने लगा । बल्वत्त की समझ में 
नहीं आया कि बह क्यों इस प्रकार उसकी ओर देख रहा हैँ उसने नम्नतापूर्वक 
कहा :-- भिया कोई कसुर हुआ हो,तो साफ करो । मे गाँव में रहता हूँ। शहर 
का कायदा नहीं जातता ४? 

दर्शक सुस्कराने लगा। उसने पूछा :-- “किसको पूछते हो बाबा ।” 

बाबा” शठद में आत्मीयता का बोध था | बलवन्‍्त को साहस हुआ | 

उसने पुनः कहा :-- मिया, महाबोर ओर सन्तूमेरे दोनों लड़कों का नाम है, जो 
चार-पाँच साल से यहीं कानपुर में काम करते हैं। उनके मिल का नाम ठीक 
से याद नहीं रहा, वीतस या पीनस ऐसा ही कुछ नाम था । इसी मुदल्ले का पता 
भुके मालूम था, अब कहीं दूसरी जगह रहने लगे हों तो नहीं जानता ।7 

दर्शक के स्वर से विस्मय माँक रहा था। 

वलबन्त ने खखार कर कहा :--हाँ भैया, में उनका बाप हूँ । बहुत दिन 
से घर की सुधि नहीं ली, कोई चिद॒ठी भी नहीं मिली, इससे खोज-खबर लेने 
चला आया। तुम्हें मालूम है भेया, कि उसका घर कौन-सी गली में है.।” 

. दर्शक ने हंसते हुए कहा :--“ज्ब तुम महाबीर ओर सन्‍्तू के बाप हो, 
तो क्‍या तुम अपनी बहुओं को नहीं पहचानते, या गाँव से आने के बाद उन्होंने 
शादी की हैं।” 

बलबम्त ने खाँसते हुए उत्तर दिया :--नहीं भेया, उन दोनों का ब्याह .. 
तो मैंने ही किया था| चाँद-सूरण की जोड़ी घर में ल्ञाया था । उनके ब्याह में 
मैंने दिल खोलकर ख्चे किया था, जिससे कुछ कजेदार भी हो गया था। इधर 
खेती में कई साल से कुछ पेदा नहीं हुआ, इससे कर्जा बढ़ता गया । मगर कर्जा 
तो किसान-परिवार की शान है। अगर दो-एक फसल पूरी-पुरी उतर आई तो 
कर्जा वात-की-बात में उतर ज्ञाता है, मगर लड़कों छा ब्याह कया बार-बार 
होता हैं ।” 
दुशेक को वलवन्त से बातें करने में आनन्द आ रहा था जैसा कि आय 
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शहर के रहने बालों को गाँवों वालों से बातें करने में आया करता है। 

उसने पूछा :--क्या उसी कर्ज को अदा करने के लिए अपने लड़कों 
से मदद माँगने आये हो | तुम्हारा आना शायद इसीलिए हुआ है |? . 

बलवन्त ने उत्तर दिया :-- नहीं सो वात तो नहीं है । कर्जा तो में ही 
चुकाडँगा, क्योंकि ऋण तो मैंने लिया है। अगर मर गया तो फिर जरूर उनको 
ही चुकाना पड़ेगा?” 

उस दशेक की बातें एक दूसरा पास ही खड़ा हुआ दशक सुन रहा था। 
उसने पूछा :--“तो बाबा, तुम अपना वहू ओर पौत्र से मिलने आये हो ।”? 

बलवन्त ने उसकी ओर देखते हुए उत्तर दिया :--“हाँ, और क्या । बाप 
की मामता कैसी होती है यह तो तुम ज्ञानते ही हो । कहावत है कि पूत कपूत 
होता है मगर बाप कुबाप नहीं दोता। पोता-पोती लो मेरे सामने पेदा हो गए थे 
लेकिन बहुत दिलों से उन्हें देखा नहीं । चिट॒ठी लिखने से वे आते नहीं ओर पता 
भी पूरा-पूरा याद नहीं था, इसलिए चला आया 7? 

पहले दर्शक ने हँसते हुए कहा :--“बाबा, अब तुम्हारी यात्रा पूरी हो 
गई है, अब तुम्हें यहाँ से एक पग भी आगे नहीं जाना है। तुम्हारे दोनों लड़के 
सन्तू ओर महावीर यहीं रहते हैं ।? . । 

बलबत्त ने गठरी अपने सिर से उतारते हुए कहा;--“तो कौन-सा 
मकान है, भैया तुम बड़े भले आदमी जाम पड़ते हो, भगवान्‌ तुम्हारा कल्याण 
करे ।? 

. दशक से आशीर्वाद का आनन्द अनुभव करते हुए कहा :-- “बावा, यही 
सामने वाला मकान जहाँ वह औरत खड़ी लड़ रही है, महावीर का है, और 
दूसरा उसके बगल वाला मकान जहाँ दूसरी ओरत खड़ी लड़ रही है, बह तुम्हारे 
सन्‍्तू का है ।” बलवन्‍्त चकित होकर उन दोनों सकानों को देखने लगा। 

इतने में दूसरे दशक ने कहा :--“ओर जो लड़ रही हैं ये महावीर और 
सन्‍्तू की घर बाली हैं। यह में नहीं कह सकता कि वे लोग वही चाँद-सूरज की 
जोड़ी हैं, जिन्हें आप लाये थे, जो अपनी चमक से रात-दिन मुहह्ले को 
रोशन करती रहती हैं, या तुम्हारे महावीर ओर सल्तू ने शहर में आकर उनको 
बेंच दिया, ओर यह नई चाँद-सूरज की जोड़ी बनाई है।”? ह 

बलचन्त काष्ठ फे सदश निश्चल होकर वहीं खड़ा रह. गया। दोनों 
दर्शक हँसते हुए. चले गए । । | 
क्‍ | १० ही 

सेठ पोपटलाल ने समाचार-पत्र को दिखाते हुए कहा:--“सज्जनो 
देखिये, हमें इस पत्र के विरुद्ध कारंवाई करनी है । इसकी आलोचना हँमारे 
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बिशद्ध विद्रेप की भावनाएं उत्पत्म करती हैं ।” 

सेठ मेमीचन्द मे लाला कंचनलाल से कहा:--' लीजिये लाला जी, अब 
आप इससे निपटिये | मिज्-मातिक-संब के सदस्यों ने सेठ नेमीचन्द ओर लाला 
कंचनलाल में मेल करवा दिया था | आपस में बोल-चाल तो अवश्य शुरू होगई 
थी, किल्‍्तु मल का मेत्र अभी तक साफ नहीं हुआ था, जो व्यंग्य के द्वारा प्रकट 
होने का अवसर दूँढा करता था । 

लाता कंचनलाल ने कहा :- “हूँ, किन्तु आपकी पुरानी दृकान है, मान- 
प्रतिष्ठा है, बुद्धि-विधेक है, चातुर्य ओर पडुता है, आपसे अधिक उपयुक्त में 

पिनहींही सकता |! 

लाला कंचनलाल का स्वर इतना स्पष्ट था कि सदस्यों को चिन्ता होने 
लगी कि कहीं फिर युद्ध आरमस्म न हो जाय । 

चन्द्रनाथ ने हँसकर कहा :--'“आप लोगों से यह काम न होगा । इसको 
तो मैं ही सुलमाझँगा । ऐसे पत्रकार प्रायः लोभी हुआ करते हैं, उनमें वे 
पूँजपतियों के विरुद्ध लेख इसीलिए लिखा करते हैं, जिससे उनको कुछ शुपये 
मिल जाय॑ | यद्यपि यह सही है कि हम उन्हें पेसे से खरीद सकते है, किन्तु वह 
काम स्थायी नहीं होता । शेर की दाढ़ में एक बार खून लग जाने से वह खून पीने 
का आदि हो जाता है। अतएव हमको दूसरा उपाय काम में लाना होगा।” 

अवदुल्लमन्ीद ने कुछ सोचते हुए कद्दा :--- गुण्डों से जरा सम्पादक की 
मरम्मत करा दीक्षिये | होश ठिक्काने आजायंगे ।? ' 

चल्द्रमाथ :-- नहीं यह उपाय भी ठीक नहीं है। ऐसा कीजिये कि न रहे 
बाँस और न बजे बाँसुरी ।” 

पोपटलाल :--“ मेरी समझ में तो सबसे उत्तम उपाय है कि इस ग्रेश्त को 
खरीद लिया जञाय, ओर फिर खरीदने के पश्चात्‌ इसके [सम्पादक को निकाल 
दिया जञाय॑ ।” 

चन्द्रताथ :-- इसके अर्थ होंगे कि आप उसके हाथ में नई पूँत्ती देकर 
दूसरा प्रेस खुलवाने की सुविधा दे रहे हैं 

सेठ मेमीचन्द्‌ :-- अब अपना उपाय तो हसारे सामने रखें 

चनल्द्रनाथ ने सिगार अल्ाने के बाद कहा :--/डपाय ऐसा है कि पत्र जड- 
मूल से नष्ट हो जाय, और सम्पादक जी बड़े घर की हवा खा आय॑ । यह तो 
आप लोग स्वीकार करते ही हैँ कि इस काम में रुपया खर्च होगा, ओर रुपये 
की कोई कमी हमारे पास नहीं है, किन्तु इसी रुपये को एक विशेष रीति से खर्चे 
करने से काम ठीक से होगा। मेरी ओर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर निक्सन 
से मित्रता है । ओर अुमे यह विश्वास है कि वे मेरी बात कमी नहीं टालेंगे | एक 
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दिन नियत करके हमें उनको निम॑त्रित करके बहुमू ह्य उपहार भेंट करने चाहिएं। 
रिश्वत का रूप न हो, इसलिए हमें उपहार उनकी स्त्री ओर लड़की को देना 
चाहिए । इसके पश्चात्‌ में उनको इस बात के लिए शज्ञी कहूँगा कि वे इस पत्र 
के विरुद्ध शांति-व्यवस्था भंग करने का अपराध लगाकर पत्र का जीवन समाप्त 
कर दें, ओर मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक पर मुकदमा चलाकर उन्हें जेल 
मिजवा दिया जाय । 
सेठ पोपटलाल :---/यह्‌ उपाय इतना रामबाण तो नहीं हैं, जितना कि 
श्राप समभते हैं | डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के फैसले की अपीक्ष हुआ करती है, 
ओर मामला हाईकोर्ट तक जा सकता है, जहाँ पर मजिस्ट्रेट की दाल गलाये 
नहीं गत्न सकती ।? ह 
लाला कंचनलाल :--/लेकिन क्या रुपया हाईकोर्ट के झज्ञों को काठता है।” 
सेठ नेमीचन्द :--शुपया उन्हें काटता नहीं, किन्तु वे श्रायः प्रलोभनों 
में फेपते नहीं |”? 
चन्द्रनाथ :-- नहीं, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी । हाईकोर्ट में 
केवल मिसल-मुकद्दमा जाती है, अतएब जब नीचे की कारबाई मजबूत होगी 
तब फैसला नहीं पलटेगा, इसके अतिरिक्त सरकार कभी राजद्रोद्दियों को सूखा 
नहीं छोड़ती । लड़ाई का जमाना है, सरकार किसी भी तरह शांति-भंग हो ने देना 
नहीं चाहती । इस पत्र से मचदूरों को हड़ताल्न करने की पूरी उत्तेजना मिलती , 
है। अन्य उपायों की अपेक्षा यह्‌ उपाय सर्वोत्तम हैं| हमारासबसे पहला कर्च॑व्य 
है अपने को सुरक्षित रखना, ओर दुश्मन को मार देना ।”? । 
अन्य सदस्यों को अनुमोदन करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाये 
नहीं था । ह । ह 
चन्द्रनाथ ने फिर कहना शुरू किया :--“भाइयो, हमारे सामने परिस्थिति 
गम्भीर होती जा रही है, ओर ऐसा मालूम होता है कि हड़ताल निश्चय होगी। 
हमारे शुप्चरों ने सूचना दी है कि मजदूरों ने हड़ताल करने का पूरा निश्चय 
कर लिया है । उनकी कोई सहायता रुपये-पैसे से कर रहा है, और वह दम 
लोगों में से एक है, दूसरे शब्दों में वह भी एक पूँलजीपति व्यक्त है। हमें इसका 
पता लगाना चाहते हैं. किन्तु मजदूर-सभा के चोटी के व्यक्तियों के. सिवाय 
कोई उसका भेद नहीं जानता, इसलिए अमीतक इस विभीषण का नाम छिपा 
हुआ है ।? की $ े ह 
“  पोपटल्लाल :--सिवाय वामनदास की रखेल की लड़की कनक॑ के दूसरे - 
किसको मजदूर इतने प्यारे हैं? ० अ मद कक 
' सेठ नेमीचन्द :--/एक वही हरामज्ञादी है, जो बहुत फुदकती है। दो- 
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धीन गुर्डों से उसकी सान-मर्थादा भंग करा दी जाय, फिर बह हमारे मुकाबले में 
नहीं आयगी । उसको अपनी विद्या-बुद्धि का वड़ा घमंड है।” 

चल्द्ृनाथ :--/यह तो स्पष्ट है कि वह मजदूरों का नेतृत्व कर रही है, ओर 
नगर-व्यापी हड़ताल उसी की बुद्धि की उपत् है, किन्तु पेसा उसके पास नहीं हैं, 

यह्‌ तो मुझे ७च्छी तरह मालूम है, क्योंकि मेंने इसको एक पसा नहीं दिया है, 

ओर न उसने लिया ही है। वह वड़ी अभिमानिनी है, वामनदास के पैसे को छूना 
भी पसन्द महीं करती है |” 

कंचनलात़ :-- तब तो शीघ्र ही उसका दपे नए्ठ हो जायगा । वकालत 
में आजकल घरा क्या है, पेट भरने को भी तो न मिलता होगा । लेकिन है 
बिलकुल्ञ नागिन की बच्ची ।” 

. चन्द्रनाथ :--“लाला जी तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है | इसकी माँ बिलकुल 
नागिन थी, बल्कि उससे भी अधिक भयानक थी | मिन्नाज की तेजी, रूप, गुण 
सब अपनी माँ का इसने पाया है| मगर “१९ 

पोपटलाल ने बात काट कर कहा :--आप तो इसकी--माँ को अच्छी 
तरह जानते होंगे ही, बामनदास इसको कहाँ से ज्ञाया था |? 

चन्द्रनाथ ने बात टालते हुए कहा :-- इसकी बड़ी लम्बी कहानी है। 
इसका द्वात् फिर कभी बतलाऊँगा | लेकिन इतना तो विलकुल स्पष्ट है कि बह 
पैसे से इन मजदूरों को मदद नहीं पहुँचा रही है । सूम-बूक, रीति-नीति तो 
अवश्य उसी की है । अभी उस पर हाथ डालने से मामला बिगड़ जायगा. | ओर 
मजदूरों की कोई हानि नहीं होगी | उसका भी आलज्व में फाँसने का अकास्य- 
उपाय विचार रहा हूँ ।” 

अब्दुलमजीद :-- पैसे से मदद करने वाला कोई दूसरा आदमी हमारे 
जान में तो नहीं है। हाँ, मुमकिन है उसका कोई आशिक उसकी मदद कर 
रहा हो ।! 

चल्द्रनाथ ने तड़प कर कहा :-- हाँ, यह हो सकता है, किन्तु उसका प्रेमी 
कौन है, यह भी तो हमें जानना बाकी है।” 

पोपटलाल :--' बासनदास के भतीजे देवकीनन्द्न का लो इंसमें हाथ 
नहीं है ।? 

चन्द्रनाथ :-- हाँ, यह सम्भव है. । देवकी कुछ पागल-सा आदमी है । 
वह इस दुनिया की बातों से अधिक दूसरी दुनिया की बातें सोचा करता है। वह 
तो साधु-संन्यासी हो जाने का विचार करवा है| वह छुछ दिन पहले यहाँ आया 
था, ओर कनक को अपने साथ ले जाना चाहता था, मगर वह गई नहीं । कनक 
बड़ी अभिमानिनी है, यह किसी का एक पेसा भी लेना पसन्द नहीं करती । जब 


बयालीस के बाद. है १११ 


बह देवकी के साथ भी जाने को तैयार नहीं हुई, तव वह गुस्सा होकर चला गया 
है । रुपए-पैसे से वह मजदूरों की मदद करेगा ? विश्वास तो नहीं होता। चाहे 
जितना बड़ा बरागी वहू हो, लेकिन मजदूरों से उसको भी काम पड़ता है।” 

सेठ नेमीचल्द :-- यह समम में नहीं आता कि वासलदास इसको अपनी 
सम्पत्ति कैसे दे गया।” | 

चन्द्रताथ ने दुःखित स्वर से कहा :--यह मेरी हो भूल का नतीजा है । 
बामनदास की इच्छा तो उसको भी एक पैसा देने की नहीं थी, सिर्फ मैंने ज्ञोर 
दिया था कि ऐसा करना अनुचित और अव्यावहारिक-सा प्रतीत होगा। मेरे बहुत 
सममाने-बुमाने से वामनदास ने उसको कुछ टुकड़े फेंक दिए, लेकिन अब पछताता 
हूँ । यह मेरी बड़ी भारी थूल् थी, व्यर्थ में इतना पैसा एक अकरमेण्य और अयोग्य 
व्यक्ति को दिला दिया ।” ह 

पोपटलाल :--“नहीं चन्द्रनाथ; तुमने बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है, . 
नहीं तो तुम्हें लेने-के-देने पड़ जाते । देवकी को सम्पत्ति का कुछ भाग न मिलना 
बड़ा अस्वाभाविक प्रतीत होता, ओर बह भी तुम्हारा शत्र हो जाता । दरअसल 
तुमने उसको दिलाया ही क्या | उसके मिल्रों से कोई विशेष आमदनी धामनदास 
को न होती थी, क्योंकि उसमें ख्चे ज्यादा है, ओर लाभ कम | इसके अतिरिक्त 
तुमने अपने शस्ते का काँटा दूर कर दिया । अब जितनी सम्पत्ति तुम्हारे पास 
है, उसमें कोई दावेदार नहीं है । तुम्हारे इन्तजाम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर 
सकता | हम लोग क्या इतना भी नहीं सममते | 

अबदुलमजीद :--“वेशक पोपटलाल, तुम्हारा कहना बिल्कुल सच है। 
आगर यहाँ के मजदूरों के भड़काते में देवकी का हाथ है, तो सोचिए कि हमें 
करना क्या चाहिए ? मजदूरों की सभा से जो नोटिस हम सबको मिला है, उसकी 
माँगों को पूरा करने के संम्बन्ध में आप लोगों की क्‍या राय है ।” 

सेठ नेमीचन्द्‌ :--““डनको यदि हम पूरा करने जायंगे तो हमारी आमदनी 
का आधे से अधिक हिस्सा उनकी पाकेट में जायगा। इसके अलावा जो सुविधाएं 
अभी मिल रही हैं, उसले अधिक हम देना नहीं चाहते | हड़ताल करते हैं, करने 
दो, हड़ताल कितने दिन चलेगी १” | 3 | 

चन्द्रनाथ :--यों तो हड़ताल चहुत दिन नहीं चल पाती, किन्तु उन्हें जो 
मदद. मिल रही है, उससे उनका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ गया है । दस 
उनकी कोई माँग पूरी नहीं करेंगे । सरकार की सहायता से उन्हें कुचल देंगे ।” 

पोपटलाल :-- तुम तो हमेशा सरकार की सहायता का स्वप्त देखा करते 
हो । सरकार तो दो-रुखो तलवार है, जो मजदूरों को भी काटती है ओर हमको 
भी अछूता नहीं छोड़ती | हमको अपने पेरों पर भी तो खड़े होता चाहिए ।” 
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ब|न्द्रनाथ :--“आपका कहना विलकुल्न टीक है | हमको सबसे पहले कुछ 

मजदरों को अपनी तरफ मिला लेना होगा। में स्थीकार करता हूँ कि यह काम 
आमकल कठिन हो रहा है, किन्तु एक ऐसा दल अब भी है, जिसको हस सहज 

ही अपने वश में ला सकते हैं । यह तो आप लोगों को मालूम ही है कि मजदूर- 
सभा नशाखोरी वन्द करने का आम्दोतन कर रही है | नशाखोरी बन्द करके 
बहू सजदरों के दिल ओर दिमाग पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती है ! नशे 
का आदी इंसान गुलाम होता है--वल्कि उससे भी अधिक वह पशु होता है । 
नशा एक ऐसा अस्त्र है, जिसके जरिये हम लोग उन पर अपना प्रभाव जमाए 
रख सकते हैं । सरकार हमें इस विषय में सहायता भी करेंगी | हमको उचित है 
कि हम अपने-अपने मिल्नों के उन मजदूरों की एक सूची तैयार करायं, जो नशा 
करने के आदी हैं: और उनको हम अपमे ख्चे से कुछ दिनों तक पिल्लायं उनको 
ही नहीं; घरन्‌ सभी मजदूरों के नशा-पानी का इन्तजाम करें जो पीना चाहते हैं। 
हमको नशे का प्रचार करना चाहिए, ओर मजदूरों के बीच में ऐसे चुने हुए 
आदसी भेजें ज्ञो उनको मुफ्त में नशा पिलाथं । शराब, अफीस, गाँसझा और 
ओर चरस इत्यादि ऐसे नशे हैं ज्ञो कभी छुड़ाए नहीं छूटते । सरकार की तरफ 
से जो ठेके नीलाम हों उन्हें हमें खरीद लेना चाहिए, ओर उनकी दूकानें हमें 
अपने मिलों के निकट खुलवा देनी चाहिएं. जहाँ नशा मिलने का पूरा प्रबन्ध # 
हो | पहले कुछ दिनों तक हमें मुफ्त में नशा बाँटना चाहिए, और जब वे 
नशा करने के आदी हो जायंगे, तव वही हमारी अतिरिक्त आमदनी का द्वार 
हो जञायगा । जो पेसा हम उनको मजदूरी में देंगे उसको भी नशे के हाश घसीट 
लेंगे, इस तरह से वे हमेशा पेसे से लाचार रहेंगे, ओर फिर हमें मजदूरों की कमी 
का सामना कहीं करना पड़ेगा । नशाखोर को नशा मिल जाने पर वह किसी की 
परवाह नहीं करता, ओरत-बच्चे परिवारादि सबको वह नशे की बेदी पर चढ़ाने 
के लिए तैयार ओर तत्पर दिखाई पड़ता है। अवएवं नशाखोर हमारा त्रद्यास्त्र 
है, जिसकी काट किसी के पास नहीं है ।” 

अब्दुलमजीद ने अ्सन्नता से मेज पर हाथ पदकते हुए कहा :-- खूब: 
सोचा है चन्द्रताथ, में मच्जूर करता हूँ कि इस तरकीब से हम मजदूरों के प्यारे भी 
बने रहेंगे, और हड़ताल का किल्‍्सा हमेशा के लिए बन्द हो ज्ञायगा । एक बार 
इंसान इसका आदी हुआ नहीं कि वहू इसको कभी नहीं छोड़ सकता । अगर 
इंसान के दिल-दिमाग पर कठ्जा करना है तो वह नशे के जरिए ही हो सकता 
है| तभी तो हमारे मजहव में सशाखोरी कतई बन्द है 

पोषदलाल :--"नशाखोरी तो दुनिया के सभी धर्मो में बन्द है परन्तु हम 
को तो अपना नया घर्म चलाना है, जिसमें नशाखोरी का पुण्य सबसे अधिक 
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। उससे ज्ञो फायदा हम उठायंगे, वह किसी अन्य उपाय से नहीं उठा सकते। 
मैं इस योजना का समर्थन बढ़ी प्रसन्‍नता से कर रहा हैं । ठेके लेने का कास 
बहुत जल्द शुरू करता चाहिए 7 
कंचनलाल ने पगड़ी बाँतते हुए कहाः-- बहुत अच्छी योजना है । में 
अपने मिल के लशा करने वालों की फेहरिस्त उनवाझँगा, ओर कई सझदरों की 
इसके लिए तैयार करूँगा जो नशे का प्रचार करें । ताड़ी हमारी स्कीम में घहीं 
है, इसका भी तो प्रवन्ध हाना चाहिए [? 
चर्द्रमाथ :--ज्ञो नशे मेने बताये हैं वे उद्गहरण रूप में बलाये गए 
हैं। कोकीन भी मिलने का प्रवन्ध हमें करना चाहिए यद्ञयि सरकारी तोर पर 
जस पर निषेध है, किन्तु ये निषेध हमारे लिए नहीं हैं । पूँजी के द्वारा वहू हमे 
जपल्लब्ध हो ज्ञायगी । यदि कोकीन का प्रचार हो ज्ञाय वो फिर मजदूरों को 
आप खूँटे से बाँध लेंगे । वह फिर कभी इधर-उधर भटक नहीं सकते । सत्र 
मजदूर एक ही नशा नहीं पीते, तरह-तरह के नशे हैं, ओर हमें सबका प्रचार 
करना है । मदक और चरडू पीने के लिए ऐसे अड्डे बनवाइये जिन्हें वे छुलभता से 
प्राप्त कर सकें । हमारी दोजता उसी समय कारगर होगी जब पुलिस हमारे कब्जें 
में हो | पृ्षिस तो रुपयों की गुल्लाम होती है, कोतवाल से सिपाही तक की 
तनख्वाहें बाँध दीजिए । नशाखोरी के प्रचार-अन्दोलन के बाद्‌ जुआ भी खिलानेः 
का हमें अबन्ध करना होगा, बहर हाल हमें इस बरह से उम्हें अपना गुलाम 
बनाना है । आदमी ज़ितनी शीघ्रता से कुप्रदृत्तियों वार! बशी भूव होता है, इतना 
ओर किसी प्रकार नहीं |” . 
मिल्त-मालिक-संघ के सदस्यों ने उठते हुए कह्दा ;:--“बस आपकी इस 
योजना से हम अवश्य ही विज्ञयी होंगे । मजदूरों का नेतिक स्तर तो निम्न होता 
ही है | थोड़े ही प्रयास से हमें सफलता मिलेगी |! 
शेतान अपनी सन्‍्तानों को आशीर्षाद देने लगा। 
१३ | 
महाबीर ओर सल्तू बीनस भिल से निकले, ओर सदा की आँति दोनों 
भाई साथ-साथ जाने लगे । उनके आगे-पीछे दूसरे सजदूर भी जा रहे थे, जो 
आपस में नशावन्दी की चंचों कर रहे थे । 
.  छसमें से एक ने पूछा :--“कहो महावीर, अब तो तुमको भी वारू पीना 
बरदू करना पड़ेगा।? ु 
सन्‍्तू ने कहा :--“मैं तो पीझँगा। में कोई सभा का मेम्वर नहीं हूँ, और 
ल किसी सभा की बात को मानने को तैयार हूँ । मेरे मन की मौज है, में किसी 
की बात मानने के ज्ञिए मजबूर नहीं हूँ ।” 
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उमके साथ दल्ली ने हँसकर कहा :--“अच्छी बात के आगे आदमी 
को कायल होना ही पढ़ता है। मजद्र-संघ कांग्रेस की एक शाम्वा है। कांग्रेस 
ओर महात्मा गाँधी नशा पीने की सत्तादी करते हैं | हमारी नेन्नी कनक जी ने 
भी नशा बरलइ करने की वात कही है। ये हमारे शुभचिन्तक हैं । हमारे हित के 
लिए अपनी जान होम कर रहे हैं। उनकी बात मानना हुमारा धर्म है ओर फिर 
वे जो कुछ कहते है हमारे लाभ के लिए कहते हू । दारू पीने में पसा फिजूल ख्चे 
होता हैं, वह्दी पा बचेगा तो हमारे चाल-बच्चों के काम आयगा । हम बढ़े 
आरास से रहरे | 

सम्तू ने ध्यंग्यपूर्णी स्वर में कहा :--हाँ, बढ़े शुभचिन्तक हैं । 
शुभचिल्तक तो में उसका कहता हैँ जो हमें दारू पिल्ाय | असली बात यह है 
कि कुछ क्ोंगों को हथारा सुख्र से रहना फूटी आँखों नहीं सुद्दाता, इसोलिए वे 
बातें-बुमा फिराकर कहा करते हैं | कहावत है कि वन्दर क्‍या जाने अदरक का 
स्वाद | अिसने दारू पी ही नहीं, वह उसका मज्ञा क्या जाने ? देवता भी जब 
दारू पीने के ज्िए तरसते हैं, तब आदमी की क्‍या बिसात है । रही कांग्रेस की 
बात; वह ता सदा से मजदूरों की दुश्मन हैं। ज्ञोग उल्टी-सीथी बातें करके हमको 
उल्लू बनाते हैं, आर पाक्रट अपनी गरम करते है। कांग्रेस कया अपने घर से ख्च 
करती है। अगर ऐसा न कहें. तो उनको रुपया कौत दे। में कांगरेस-बांग्रेस एक 
नहीं सानता ।”? 

एक दूसरे सजदूर ने कद्दा :-- मेरा भी यही मत है सनन्‍्तू । वेज्ौस होकर 
हुनिया में कोई कास नहीं करता। हमसे कांग्रेस वालों का जरूर कोई फायदा 
होता होगा, तभी वे हमारे पीछे पड़े है। नहीं तो संत-मेंत में कोई अपना खून 
पानी नहीं करता । मेरी समझ में बात यह आती है कि ठेकेदारों से कांग्रेस का 
मंगड़ा हो गया है, इसलिए कांग्रेस ठेकेदारों के ग्राहक तोड़ती है, ओर उनको 
लुकसान पहुँचाना च.हती है | 

दल्ली ने हँसकर कहा :--“बाहू, क्‍या दूर की कौड़ी लाये हो मनभावन 
जब दिये नहीं हो तब तो यह सम हैं, और जब घोड़े पर सवार हो ज्ञाओगे 
तब तो किसी को छुआई न दोगे । अरे कांग्रेस को तो बनाने वाले हमी सब हैं। 
बह कोई मिल-माक्षिकों का गिरोह नहीं है, जो हमारा खून पीना चाहते हैं । हम 
लोगों की नशा पीने की आदत हमको ओर हमारे बाल-बच्चों को भूखों मार 
रही है । सत्तू के ही घर का हाल्ल जरा देखो । आप तो नशे के पीछे दीवाना हो 
रहा है, ओर घर वाली चीथड़े लगाये घूमती है, लड़की मुरैलञा घर-घर माँगती 
खाती है | वाप' “४ हज 

सल्तु ने गज कर कहा :--“व्स चौधरी, अब एक वात मुँह से बाहर न 
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निकालना । घर वाली कुलक्षणी है, जब से यह घर सें आई है, घर तबाह हो गया 
है | रात-दिन का झगड़ा भी तो किसी-न-किसी को खायगा। हाँ; अब मुझे 
सालम हुआ, सम्हीं ज्ञोगों ने बहकाकर उसको मुझसे फिरंट कर दिया है। 
आज़ ही मालम हुआ कि दोनों घर-बर माँगती फिर्ती है। दोलों को निकालकर 
ही दम लूँगा ।” 
महावीर ने शांत करते हुए कहा :--*चुप रहो सन्‍्तू । सुनना सबकी, 
"कश्मा सन की | चौधरी ही क्‍यों, दुनिया ही ओरतों का पक्ष लेता है। सथ 
कसर भदों का ही होता है । अगर वहलाने के लिए हम लोग एक-आध प्यात्नी 
पी लेते हैं, तो वह सबको खटकेगी ही |” 
हलल्‍्ली मे कहा :- “ देखो भाई वुश मानने की थान नहीं है । त म्हारे 
घर की हालत देखकर कहना पड़ता है कि जरा ठण्डे दिमाग से सोचो कि 
तुम्हारी एसी हालत क्यों है। तुम्हारी लनख्बाह का ज्यादा हिस्सा ठेकेदार की 
जेब में जाता है, जो तुमको पानी मिली शराब बेचता है। ञझब तुन्हारा वेतन 
ठेकेदार, के यहाँ जाता है तब घर-ख्चे के लिए पेसा कहाँ से आयगा । घर वाली 
जो तुमसे लड़ती है, वह इसलिए कि जो पेसा तुम शराब पीने में खर्च करते 
हो, वह बचाओ, और, घर के काम में लगाओ । दारू पीकर तुम हैवान वन जाते 
' हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ओर तब तुम उसको मारते-पीटते हो। 
नतीजा यह होता है कि मुहल्ले वालों का भी सोना हरास हो जाता है ' सब लोग 
दारूखोर कहकर पुकाने लगते हैं। दारू आदमी की आवब उतार लेली हैं। विना आब 
काआदमी घर-धर बे-आबरू होता है | कोई एक पैसा जधार हीं देता; क्योंकि 
दारूखोर का कोई विश्वास नहीं करता । दारू वह जहर है जो धीरें-धीरे आदमी 
की जान लेता है फिर इसका ध्वाद भी तो कडुवा होता है। प्रकृति ने नशे की 
सारी वस्तुएं कड़बी बनाई, इसलिए कि आदसी उनकी न पिये भौर न खाये। 
बजानवरों को देखो, कोई नशीली चीजे नहीं खाते। फिर हम लोग तो आदमी 
हैं,.इसके शुणणों को जानते-वूझते हैं, ओर आँखों से देखते हैं । फिर भी अगर हम 
'नशे को मुँह लगाय॑ तो इसमें हमारी ही तो बरवाडी है ।”? 
सन्तू ने मुँह मटकाकर कहा :--“आये बड़े वरवादी वाले । शु्च भी तो 
कड़वी द्ोती है, फिर उसे क्‍यों खाते हो | करेला भी वो कडुवा होता है; मगर 
डसका साग सब खाते हैं । अमृत भी तो कड़वा होता है, ओर भाई असल्त में 
दारू ही अमृत है, असली अमृत है । अरे, ये कुछ नहीं । में नहीं समानता इन 
बालों को | दादा, आओ चलें, एक-एक कुज्ज्ी पियें, तब ज्ञी ठिकाने होगा ।” 
महावीर आगा-पीछा करने ल्गा। 
दल्ली ने कहा:--“सुना है सन्‍्तू, सभा की तरफ से छुगी पीदी गई 
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9 कि हो झोई नशा पियेगा इलका विराइरी में चलन, हुकका-पानी बहद कर 
दिया जायगा । हम ज्ञोग तुमसे कीई सम्बन्ध नहीं रखेंगे ।” 

सल्तू ने गरज्कर कहा:--' में तुमसे कोन सम्बन्ध रखना चाहता हूँ । 
मैं तीतम लोगों में शामित्र रखना ही नहीं चाहवा। तुम लोग बहकाकर मेरी. 
घर बालो की मुझसे लड़ाते हो; क्या में यह नहों ससमता ? तुम्हारा रास्ता अलग 
है, ओर मेरा अज़ग | दादा, चलते हो कि नहीं ।” 

मनभ्ावन ने सत्तू का हाथ पकड़ते हुए कहा :-- “जाने दो महाबीर की 
आओ हम तुम चलन | आज में तुम्ह अपने दामा से पिल्लाऊ गा ।? 

सल्तू ओर मनभावत वनों ठेक के अन्दर घुस गए । ब्ल्ली ओर महावीर 
नहीं गये ! 

राघ्ते में दल्जी ने कहा :-- महाबीर तुम मेरा कहता मानो, दारू पीना 
छोड़ दो | तुम्दारे आगे दो बच्चे हैं, बृढा बाप घर से आया हुआ है, ओर रोज- 
रोज हाथ-हायथ हुआ करती हैं। क्‍या घरा है दारू में । मई हो हिम्मत करके 
लोड दो |! 

महावीर :--/हाँ चौधरी, मेरा सन भी यही कहता है । अच्छा बताओ 
हड़ताल की वहुल चर्चा हो रही है । कया इरादा है १” 

दल्ली :-- हड़ताल करेंगे, ओर क्या इरादा है | सभा का जो हुक्म होगा 
बह हमें मानना ही पड़ेगा | समा जो छुछ्ल करती है, हमारी भलाई के लिए करती 
है । मिल-मालिक ता खुद लम्बा-लम्बा मुनाफा खाते हैं, ओर हमको कुछ देते 
नहीं | उस दिन गोली चलाई गई, जिसमें मेरा भाई भी मारा गया | क्या करें 
सरकार से ज्ञाचार हैं, सेरकार भी उनका ही साथ देती है | हमारी इज्जत- 
आबरू भी तो मिल-माजलिकों के सारे नहीं बचने पाती | राम्ननाथ की छ्त्री को 
चुरवा मैंगाया, और फिर उसका फाँसी भी दी जा रही है । जब सरकार भी हमारी 
नहीं सुववी, तव तो उपाय हमें ही करना पड़ेगा । इन्हीं सब बातों के लिए हड़वात् 
की जारदी है | कल्न सभा में कनक जी का भाषण हुआ था । सुनने लायक था। 
तुम सभा के मेम्बर नहीं हो क्या ?? 

महावीर :-- नहीं, में यह पूछता हूँ कि कि हड़ताल करेंगे तो खायंगे 
क्या! 

दल्ल्ी :-- हमारे खाने-पीने का ग्रवत्ध सभा करेंगी । हाँ, नशा-पानी 

पिलायगी, ओर पिल्लाना भी नहीं चाहिए । कोई आदमी हड़ताल की वजह 

से भूखों न मरने पायगा । किसी देवता ने हमारी सभा को लाखों रुपये दे दिये 
हूं, हमारा खर्चे वरावर चलता रहेगा। अगर हड़ताल एक महीना भी चली गई 
तो मिल-सालिकों की बुद्धि ठिकाने आ आयगी | कनक जी का कहना है कि तुम 


न 
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लोग शांत रहना, किसी के बहकावे में आकर दंगा-फिसाद ल करना, फिर हमोरा 
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ।?? 
“क्यों, सरकार न बोलेगी, वह तो उनके कहने से गोली 
चलावी है, ओर बो-जो ताच ये नचाते हैं, वह नाच सरकार नाचती है ॥!! 
दृल्ली :-- तभी तो ऋनऊऋ जी कहती हैं कि उक्रसाने पर भी भगड़ा 
मे करो, जब लक हम लोग शांत रहेंगे तव तक सरकार को गोली चज्नामे का 
: सौका न मिलेगा | सभा-जुल्लूस सब बन्द रहेंगे । हड़ताल जिसमें सफल हो 
इसीलिए नशाखोरी बन्द हो रही है |” 
दृल्ली का धर आ गया थां। उसने घर के सामने ठहश्कर कहां:--- 
“आई महावीर, दारू पीना छोड़ दो । भेरी बात सानो, इसमें तुम्हारा फायदा 
ही होगा ।” 
महावीर ने जाते हुए कह्दा :-- “नहीं चौधरी, अब नहीं पिझँगा । बापू 
भी रोज यही समकाते हैं, घर में सी रोज्-रोम हाय-हाय होती है, ओर फिर 
ठुम ज्ोग भी हमारा बायकाट करोगे, तो ऐसी हालत में में अकेला ही क्या 
करूँगा । सन्‍्तू को समका-बुककाकर रास्ते पर लाता है /” 
ल्‍ली :-- सम्तू का फिक्र तुस मत करो । आज नहीं तो कत्न बह हमारी 
बात भानेगा द्वी । कहाँ ज्ञायगा १”? 
यह कहकर दल्ली अपने धर चलना गया। महावीर अपने घर की ओर जांने 
लगा । थोड़ी दूर जञाकर उसने सिर घुमाऋर देखा, दल्ली कहीं दिखाई न पड़ता 
था, तब वह एक गली से घृमकर पांछ ल्ोटा, ओर दोड़ता हुआ सीधे ठेके पर 
जञञाकर ठहरा । दृकान के अन्दर उसने सम्तू ओर मनभांवन को पीते देखा । 
सनतभावन ने उसे सुल्वाकरं कहा:-- आओ महावीर, तुम आ गए । 
दल्ली को कहाँ छोड़ आये | बड़ा सभा वाल्ला बना है| पीना हैतो आओ, आज 
में पिला रहा हूँ ।”? 
सन्‍तू ने पकोड़ी खाते हुए ऋद्टा :--“क्या अच्छी पक्ोड़ियां बनी हैं, जो 
नशे की कड़वई को सोख रही हैं। मनभावन आज अनन्तास की पिल्ला रहा है 
क्या खुशबू है, क्‍या जायका है ।” | 
वीर ने प्यात्ली भरते हुए कहा :--“चौधरी को जरा उल्लू बनाया 
था, इसीलिए उसकी हाँ-में-हाँ मिलाता चला गया ।इसको कौन छोड़ सकता है ? 
में तो एक घूँठ के लिए सारी जिल्दगी बंच ढूँ ।” 
: मनभावन :--'बेशक, थह चीज ही ऐसी है । तुम्हीं बताओ. दिन-भर तो 
मिल में मरें, अब जरा तवियत भी ताजी न की जाय तो जिन्दा कैसे रहें ।” 
सन्‍्तू ने जोश में कहा :--“भोंकने दो कुत्तों को । कया कर लेंगे ! जो 
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बहुत चीं-चपड़ करेंगे, तो जमाऊँगा एक लड़; किसी दिन भेजा निकल जायगा। 
अभी तक किसी से काम नहीं पड़ा है ।?! 9 
2 सनभावन :--“देखो भाई सत्तू और महाबीर ! में एक बात तुमको 
बताता हूँ, लेकित किसे से कहना नहीं ।”? * 
सत्तू और महावीर ने एक स्वर में कहा ;- अरे, हस लोग क्या ऐसे-बैसे 
हैं। आरध सेर आटा जब हजम कर जाते हैं, तव क्या एक बात हम नहीं कर सकेंगे? 
मनभावन :--देखो हमारे नये मालिक बड़े दयालु हैं।चे हमारी तकल्ीफों 
को समभते हैं । उन्हें यह पूरा-पूरा ख्याल है कि हमारे मिल में मजदूरों को 
कोई तकलीफ दुःख न होने पथ । इस वास्ते छत्होंने हमारे नशे-पानी का 
बन्दोबस्त किया है। आज मुझसे कल्लू मिस्त्री कह रहे थे कि मजदूर-सभा 
मजदूरों का नशा-पानी बन्द कराकर उनसे पैसा'लेना चाहती है, और जो थोड़ा- 
बहुत आरास उन्हें मिलता है, बह न मिलने पाय, इसकी कोशिश हो रही 
इस बास्ते हमारे सालिक साहव उन सब मजदूरों को दस रुपये माहवार 
तनझ्वाहू से अलग सिर्फ हमारे नशे-पानी की सुविधा के लिए दिया करेंगे। थोड़े 
दिनों में ठेका भी सिल के पास खुल जायंगा, जहाँ मजदूरों को छुट्टी के बाद 
शराब, वाड़ी, गाँभा, चरस, चण्ड्ू, सदक सभी पीने को मुफ्त मिला करेंगे। 
दाम भी नहीं देना पड़ेगा | देखो हमारे मालिक कैसे दयावान हैं | मला बताओ, 
दूसरा कौन इतनी रकम खच्चे करेगा ।? 
सत्तू ने बछलकर कहा :-- क्या यह सच है ९” 
सनभावत ने सल्तू की प्याली को भरते हुए कहा:-- नहीं तो क्या में 
_भ्रूठ बोल रहा हूँ | मेरी कंया हिम्मत थी कि में पुरी एक बोलल सोल लेता ? 
यह वो हमारे मालिक की ही मेहरबानी है । हाँ, तो कल्लू से बातें हो ही रही 
थीं कि हमारे मालिक, भगवाब्‌ उन्‍हें हजार वर्षों की जिन्दगी दे, वहाँ आ गए 
ओर हँसकर बोले :--' क्यों चोधरी नशा-पत्ती का क्‍या हाल है । लो यह दस 
रुपये । तुम भी पियो ओर ऋपने पीने वाले साथ्यों को पिलाओ । ठुम लोग - 
किसी बात की फिक्र मत करो। मजदूर हमारे बाल-बच्चे हैं, वे हमें जान से 
ज्यादा प्यारे है। उनकी तकलीफ आराम हमारी तकलीफ-चआराम है। तुम 
जी खोलकर पियो ओर साथियों को पिलाओ । तुम्हारे नशे-पानी के लिए में 
अलग से अलाउच्स दूँगा | यह कहकर उन्होंने दस रुपये का नोट भैरे पास फेंक 
दिया ) मेने उठाकर उन्‍हें सलाम किया। वे हँसते हुए चले गए। भाई, यह वही 
रुपया है | दरअसल में नहीं हमारे सालिक पिला रहे हैं ।”? 
महावीर ने शराब पीते हुए कहा:-- देखो इन सभा बालों की अक्‍्ल मारी 
गई है, ऐसे मालिक के खिलाफ हड़ताल करना चाहते हैं । भाई में तो हड़ताल में 
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शामिल नहीं होने का ।”? 
सनभावन :-- यहाँ कोन होता है ? मुझे क्‍या कुत्ते ने काटा है, या 
पागल हो गया हूँ । तभी तो इन लोगों से मेरी नहीं पटती 7? 
सन्‍्तू ने दूसरी बार प्यात्ती मरते हुए कहा :-- हड़ताल करने वालों का 
में सिर फोड़ दूँगा । ऐसे दयाबान मालिक का जहाँ पसीना गिरेंगा, वहाँ हम 
अपना खून बहायंगे |” 
मसनभाववः--'शावाश बहादुर, हमकों भी डटक्र काम करना चाहि' 
ओर अपनी एक सभा बनान्ती चाहिए। कल्लू मिस्री भी यही बात कहते थे |”? 
सन्‍्तू और महावीर ने कहा :--'वेशक, वेशक हमको अपनी सभा 
बनानी चाहिए, अरे ये कुत्ते हमारा क्या कर लेंगे। हमको काम करने से कौम 
रोक सकता है।” 
ह मनभावन ने प्याला पीते हुए कहा :--/ हम अपने मालिक के नौकर हैं 
मालिक के लिए प्राण देंगे। हमें कोन रोक सकता है ।” 
मदिरा का सरूर चढ़ रहा था, तीनों आपे से बाहर होकर मजदूर-सभा 
ओर हड़ताल करने वालों को गालियाँ देने लगे | मद्रि ओर गालियों में चोली- 
दामन का साथ है । 
श्र 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर निक्सन चाय पीने के लिए प्याज्ञा अपने 
होठों तक ले ही गए थे कि अदेली ने चिक उठाकर झाँका, और उनको चाय 
पीते देखकर पीछे ल्ोट पड़ा पामी ला भी पास ही बैठी चाय पी रही थी । उसने 
भी उसे देखा, ओर प्याल्ा नीचे तश्तरी पर रखते हुए कह :--“पापा, मिस्टर 
चन्द्रनाथ को भी चाय पीने के लिए बुलाया कीजिए |? 
मिसेज्ञ निक्सन ने हँसते हुए कहा :-- जबसे चन्द्रनाथ से तुमको जेवर 
ले, तबसे तू उनकी ही याद किया करती है ।” 
मिस्टर निक्सन ने कुछ गम्भीर होकर कहा :-- पामी, आज मैं तुम्हारी 
माँ के सामने. कुछ बातें बताना चाहता हूँ, उन्हीं पर तुम अमल करो, यही मेरी 
इच्छा है ।” ' 
गृहपति की गम्भीरदा ने दोनों को प्रभावित किया | 
मिस्टर निक्सन कहने लगे :---"हम लोग अंग्रेज हैं, और आज दो सौ वर्षो 
से यहाँ पर राज्य कर रहे है। हमारा उद्देश्य केवल एक है--वह यह कि भारत 
गे धन-सम्पत्ति को छत्त-बल-कोशल से दृथियाकर ले जाना इंग्ेंड की सम्रृद्धि . 
काएक विशेष कारण भारतवषे की अपार सम्पत्ति है। किन्तु मुझे ऐसा-मालूम 
होता है कि इंस महायुद्ध के पश्चात्‌ हमको यह देश त्यागना पड़ेगा, क्‍योंकि हृर- 
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एक कार्य की एक अवधि हुआ करती है । वास्तव में यह महायुद्ध बटेन की 
अधिकार-सत्ता को नष्ट तथा छिन्न-भिन्न करने के लिए ही आरल्म हुआ है, ओर 
महायुद्ध के पश्चात उसको महाब संकट का सामना करना पढ़ेगा। डस संकट 
काल भे ही वृटेन के प्रदेश उससे स्वयमेव अलग हो जायंगे। महाब्‌ आर्थिक 
संकट उपस्थित होगा । हमारी रक्षा करने बाला उस समय कोई न दोगा। क्योंकि 
योरुप ध्वस्त हो जायगा ओर एशिया का कम्यूनिज्म अथवा सास्यवाद प्रवत्न 
होकर संसार को निगल जाने के लिए अग्रसर होगा । उस समय बृदेन को अपने-- 
जीवन के लिए अमेरिका का झुख निहारना पड़ेगा। अमेरिका अपनी पूँजी से 
संसार के ध्वस्त राष्ट्रों की रक्षा करेगा, ओर बटेन को भी आर्थिक सहायता 
देकर रूस के कम्यूनिज्म से लड़ने के लिए तैयार करेगा। एक-से-एक घातक, जन- 
संमूह संहारक अस्च-शस्त्रों का निर्माण होगा, और एक वार रूस ओर अमेरिका 
फिर रशा-प्रांगण में उतरेंगे । डल तीसरे सहायुद्ध में बटेन की अवशेष सत्ता भी नष्ट 
हो जआायगी ।”? ह ' 

मिस्टर निक्‍्सन ने चाय का प्याला उठाझर दो एक घूँट पिया, और फिर 
कहने गे :--'में बहुत आगे ज्ञा रहा हूँ, शायद तुम ज्लोग मेरी चेतावनी को 
पाय्न का प्रल्ाप न समझती हो, परच्तु नहीं, जो कुछ में समझ रहा हूँ, वही 
बयान किया है। दो ओर दो मिज्नकर चार होते हैं, इसी प्रकार होने वाली घट- 
नाओं की गतिविधि देखकर में इस निर्णाय पर पहुँच रहा हूँ। में स्वयं सोच रहा 
हूँ कि मेरी कैसे रक्ता होगी, तुम्र लोगों की कैसे रक्षा होगी ? अपनी रक्ता का 
सतके प्रबन्ध हमें अभी से करना है. । भारतवर्ष में अभी भी इतनी सम्पत्ति है 
कि यहाँ पर रहने वाले अंग्रेज यदि सतक होकर उसको हथिया ले तो कम-से- 
कम दो एक पीढ़ी तक वे आराम से रह सकते हैं, कम-से-कम आर्थिक संकट का 
उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा । मेरा सारा प्रयत्न इसी ओर है । में प्रत्येक 
डपाय से पूँजी इकट्ठा करने के पत्ष में हूँ । हमारा जीवन केवल पूँजी की स्थिरता 
ओर उसके बाहुल्य पर निर्भर करता है, क्थोंकि पूजी में सवे अंकार के भोतिक 
रोगों के कीटारु नष्ट करने की सासथ्ये है । पूँली एक ऐसा बल है जिसके द्वारा 
सभी आपत्तियाँ दूर की ज्ञा सकती हैं. । इसलिए हमारे सामने केवल पूँजी की 
उत्तरोत्तर बृद्धि करना ध्येय होना चाहिए । जब मलुष्य के सामने किसी उद्देश्य . 
की पूर्ति का प्रश्न रहता है, लव वह उपायों की बैथता या अवेधता पर दृष्टिपात 
या विचार नहीं करता है । यदि वह उपायों का निरूपण करने लगे, तो. फिर 
उसका उद्देश्य उनकी दुरूहता में उल्लक जायगा, जिससे उद्देश्य की पूर्ति इच्छा- 
नुसार असम्भव हो जायगी | अब मनुष्य के सामने जीवन मरणशा का प्रश्त उपस्थित 
होता है, तव ज्जीवन-रक्षा के लिए गहित ओर ओष्ठ समी कार्य करने पड़ते हैं। 
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हमारे यहाँ कहावत भी है :-- युद्ध ओर प्रेम में प्रत्येक उपाय उत्तम है।”इसका 
अर्थ यही है कि उद्देश्य-प्राप्ति कः मुख्य और उपाय को गोण समकता चाहिए ' 
यही राजनीति है, ओर इसी कूटनीति के कारण हम संसार में तीन सौ वर्षो से 
शासन करते आ रहे हैं।” 
मिस्टर निक्‍्सन विश्राम लेने के लिए पुत्र: पीसे लगे | पामीलाओर 
"मिसेज निक्सन अभी तक उनके संकेत का भेद नहीं जान पाई थीं । वे स्थिर 
दृष्टि से उनकी ओर देख रही थीं | ह ह 
मिस्टर निक्‍्सन ने उत्के मनोभाव को समझकर कहा:-- तुम लोग 
अमी तक मेरी बातों का अथे और संकेत नहीं समभी । देखता हूँ कि स्पष्ट रूप 
से मुझे कहता पड़ेगा । भाग्यवश मेरी नियुक्ति कानपुर नगर में है, जो इस प्रान्त 
के पूँजीपतियों की राजधानी है । हमको इस अवसर से लाभ उठाना चाहिए, 
क्योंकि अवसर जीवन में एक हीं बार आते हैं । ज्ञो अवसरों से लाभ उठा लेवा 
है, सफलता उसके चरण चादती है | अतएव में भी सभी वेध तथा अवैध उपायों 
से धन-संम्ह के उद्योग में लगा हुआ हूँ ।“मैं धंम-प्राप्ति के लिए सब-छुछ करने 
को तैयार रहता हैँ, किन्तु मेरी अत्येक सहायता अथवा काम का एक निश्चित 
मूल्य होता है। निकट भविष्य में ही पूँजीपतियों और मजदूरों से संघर्ष होने 
'जा रहा है । हमारी सरकार की नींति भी पूँजीपतियों की सहायता करना है, 
अतएव मुझको मेरे काम में और सहायता मिल गई । धन की प्राप्ति पूँजीपतियों 
के द्वारा हो सकती है । यहाँ के पूँ जीपतियों में चन्द्रनाथ का प्रमुख स्थान है, और 
दर असल वह मेरी ही सहायता से महास्‌ पूँजी का स्वामी बना है । इसकी 
सहायता करके मेंने अच्छी खासी रकम पैदा कर ली है, ओर उसे इंग्लैंड के बैंकों 
में भेज्न दिया है. । उस दिन चन्द्रताथ ने कृतज्ञता स्वरूप ही वे आमूषण तुमको 
दिए थे, जिन्हें तुम 'भावावेश में अस्वीकृत कर रही थीं | यह तुम नहीं ज्ञानतीं कि 
बह तुम्हें क्यों इतने बहुमूल्य आभूषण दे रहा है, इसलिए कि उसको अब भी 
मेरी सहायता की आवश्यकता है । यों तो वह भी संसार का एक अदभुत, सक्षम, 
"प्रखर बुद्धि वाला महात्‌ पड़यं॑न्त्रकारी है, किन्तु उसके हाथ में राजसचा नहीं है 
जिससे वह पंशु है । इस कमी को वह मेरे द्वारा पूर्ण करता चाहता है, ओर में 
उसकी पूँजी के ज्ञोभ से उसकी सहायता करना चाहता हूँ । मेरी इच्छा है 
कि मैं उसकी सारी पूँली पर धीरे-धीरे अपना अधिकार जमा लूँ ! इस उद्देश्य 
की पूर्ति में पामी, सेरी अनुपम सहायक हो सकती है । झूत वामनदास की 
लड़की कनक पर उसकी दृष्टि है। वह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, किन्तु 
वह उससे उतनी ही घृणा करती है, जितनी कि' एक रुत्री कर सकतो है । वास्तव _ 
में पूँजीपतियों और मजदूरों के संघर्ष के मूल कारण भी दोनों की अतिद्वनिद्वता 
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ओर घृणा है । चर्द्रणाथ प्रजीपतियोँ का नेता है, और .कनक मजदूरों की -। 
हसको भी इसी विशेद के अगुसार अपले को विभकत कर लेना चाहिए। में चन्द्र- 
नाथ का पज्ष प्रहगा करूँगा, ओर तुम कनक का | कनक को राजकीय. सत्ता की 
सहायता की आवकर्यकता पड़ेगी, ओर बह स्त्री होने के नाते तुम्हारी शरण में 
आयेगी, कि एक जेस बार वह अभियक्त शमनाथ से इसकी स्त्री के साक्षात्‌ 
कराने के लिए तुक्द्दारे घास आडा दिलाने के लिए आई थी, ओर मेंने तुम्हारे 
कहने से उसको आमुभति प्रदान ऋर दी थी | कमर तो हमारे शतरंज की बाजी 
में ऋडनी है। उसका इस्सेंसाल केबल लू चन्द्रनाथ को रइने के लिए किया जायगा, 
दयोकि पँची का स्वामी कह है कनक । जब आवश्यकता होगी तब हम 
लोग कनक को सहायता प्रदान कर वलशाल्वी बना देंगे, और लसी चन्द्रताथ 
अपनी पूँजी हमको देगा । वास्तव में खिलाड़ी हम हैं, ओर ये लोग तो मेरी 
शमरंत्र की नोहरें हैं । केवल हमको सतकंता से चालें चल्लननी चाहिएं.। यदि तुम 
अपनी बुद्धि का थोड़ा भी उपयोग करो वो तुम भी चन्द्रनाथ से लाखों रुपए की 
“पक्ति अनायास हो प्राप्त कर सकती हो, क्योंकि प्रत्येक स्त्री को मालूम रहता 

है कि पुरुष का सबसे कमजोर स्थान क्या है । चतुर सन्नी केवर्ल बातों के झमा- 
खच से पुरुष की भूखे बनाए रख सकती है । में स्वीकार करता हूँ कि यह अछु-. 
चित है, किल्‍्तु हमारे उद्देश्य यूति के लिए उचित है। तुम्हारी माँ इस विषय-में - 
तुम्द विस्तार से बता सकेगी |! . ह 

प्याले की चाय ठंडी हो गई थी, उसको दूर रखते हुए उन्होंने फिर कहना 
आरम्म किया :-- अभी तक मैंने तुम्र लोगों को कुछ न ही बताया था, क्योंकि - 
समय- परिपक्व नहीं हुआ था। अब समय आ गया है कि तम ज्ञोग भी पेरे . 
कास में सहायता करों । चन्दरनाथ का आना-जाना अवश्य किसी कारणा से 
इुआ करता है। तम्र सी चन्द्रताथ से अपनी घनिष्टता बढ़ाओ ओर उसको : 
विश्वास दिल्लाओ कि सम उसकी सहायता करोगी । उससे बाल करते समय कनक 
की चर्चा छेड़ दिया करो, क्योंकि इससे तसको अपने कास में सहायता मिलेंगी ।” 

फिर अपनी रची की ओर संकेत करके कहा :-- अगैथा तम- तो अवश्य 
ही मेरा तात्यय समक गई होंगी । पामी को शिक्षित करने का भार तम्मकों 
सापता हूँ । चल्द्रनाव अभी आता होगा, देखो वह अछूता न ज्ञाने पाय। लाख- 
प्यास इज़ार पर द्वाथ फेर दो ।? ह 

मिस्टर निक्‍सन की पत्नी अरेधा, निक्सत ने कहा :---“सैमुणल, तम 
आजकल बड़े कृटती तिज्ञ हो रहे हो |” 

मिस्टर तिक्‍सत ने उठते -हुए कहा :-- पूँजी तो केवल कूटनीतिश्ञता 
ओर दूसरों के प्राप्य को हस्फ करने से उत्पन्न हुआ करती है। यदि समभाव 
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से घन वितरित होने की व्यवस्था हो वो फिर पँजी का लाए ही हो झाथगा । 
पूँजी का जन्म तो दूसरों के शोपण से होना है ओर शोपरा वही कर सकता है 
हो कूटनीतिज्ञ हो। जो जितना अधिक कूटनीतिश्न होगा, बह इलना ही बड़ा 
पूँजीपति होगा। सत्य ओर न्याय का स्थान पूँजी के लोक में कहीं नहीं है 
इसीलिए प्राय: यही देखा जाता है. कि सत्य ओर न्याय पर चढ़ने वाले सं 
पूँजी-विहीन होते हैं| सत्य ओर स्याय कूटतीबिश की चालें हैं--अस्त हैं, 
जिनके द्वारा वह संसार के सलुप्यों का रक्त शोपण करता है । इसका पाठ पढ़ा 
कर वह अपना उल्ल सीधा करता है। सत्य ओर न्याय की व्याख्या केवल मुँह 
से की जाती है, किल्तु काय रूप में पूँज्ीपति कमी नहीं लेगा । उसका उद्देश्य 
सेव दूसरों को देना हमारा परम कत्तंव्य है, ओर जब पूँजी मिलली हो, तब 
उनको कुछ देर के लिए आह्मारी में बन्द कर देना चाहिए, उसो प्रकार से असे 
बगुला सदा ध्यानावस्थित रहता है, किन्तु मछली को देखते ही बह अपनी नीति 
थोड़ी देर के लिए भूल ज्ञाता है, ओर उसे खाकर पुनः अपनी पूर्व नीति पर 
आचरण करने क्गता है । तुम स्वयं समझदार हो, ओर अधिक क्या कहूँ । 
पामी को अपने सदुपंदेशों से इसकी साथुकता नष्ट कर संसार के काय-छेन्र की 
एक खिलाडिन बनाओ अब में बाहर जाता हूँ ।? 

' थह कहकर मिस्टर . निक्सन सिगार जालते हुए अपने मुल्लाकाती कमरे 
में चले गए। अगैथा ओर पामीला दोनों विचारों में निमग्न हो गई | 

९२ 
भेंट करने वालों में से सबसे अल्त में घुल्ाए जाने वाले व्यक्ति चन्द्रनाथ. 

थे उनको आशा ही नहीं, विश्वास था कि वे जब मिस्टर निशुसनर के बंगले 
पर पहुँचेंगे, उनका सत्कार ओर आदर होगां, ओर पहले की भाँति उन्हें 
सब से प्रथम घुल्लाया ज्ञायगा | पूजीपति अपमे धन के वस्ध से राज्याधिकारयों 
को भी उपेक्षा दृष्टि से देखने में नहीं सकुचाते, इतर जन-साधारण को तो वे किसी 
खेत की मूली समझते ही नहीं। चन्द्रनाथ ने मिस्टर निक्सन को लाखों रुपये 
दिये थे, ओर सदैव कुछ-न-कुछ दिया ही करते थे, जिसकी प्रतिक्रिया में वे यह . 
आशा करते थे कि उसे प्रतिष्ठा भी बैसी ही प्राप्त होगी, तथा उन्‍हें आदर-सम्मान 
भी सर्वोत्कृष्ट दिया जायगा । प्रतीक्षा-गृद्ट में बैठे हुए व्यक्ति जिस ऋम से बुलाये 
ञ्ञते हैं, प्रायः वह उनकी प्रतिष्ठा का द्योवक हुआ करता है । यद्यपि इस नियम 
का पाल्नन सवा सब जगह नहीं होता, किल्तुं जन-साधारण उसको इसी दृष्टि से 
देखता है । साज्ञात्‌ के लिए प्रथम बुलाया जाने वाला व्यक्ति कुछ ढेर के लिए 
गौरव अलुभव करता है, और अन्य व्यक्तियों की ओर एक उपेक्षा, का दृष्टि 
से देखता है, ओर उसकी आँखें कहने लगती हैं कि, तुम लोगों में से में ही 
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सबसे अधिक सम्मानित व्यक्त हूँ ।” साज्ञात्‌ के अन्य प्रतीक, थदि उन में से 
कोई पूँज्ीपति व्यक्ति है, तो वह उसे अपने अनाद्र तथा अग्रतिष्ठा का कारणा 
सममता है | बह बैठा-बैठा कुढ़ता है, और ज्यों-ज्यों उसकी उपेक्षा होती है, 
त्वॉ-त्यों बह क्रोध से भरता जाता है | ऋर्द्रनाथ भी इसी प्रकार के रोष- 
भावों से आत-प्रोत थे, जब मिस्टर निक्सन ने उन्हें, सबसे अंत में बुलाया । मिस्टर 
निक्‍सन ने भ्री चन्द्रताथ के साथ ऐसा व्यवहार जान-बूककर किया था । उसकी 
डयेज्षा करके बह नगर के दूसरे भंट करने वालों को बता देना चाहता था कि 
उसकी दृष्टि में पूँ सीपति चन्द्रनाथ का महत्त्व नगण्य है। दुनिया चाह भलेही उसकी 
पू जी से प्रभावित हो, किन्तु बह उसकी किचत्‌ भी परवाह नहीं करता । राजबर्गी 
पु जीहीन होते हुए भी पूँज्जीपतियों पर शासन करते हैं, ओर वे उनके क्ीतदास 
होकर नहीं रह सकते। खुशासद पूँ ज्ञीपति करेगा, राज्याधिकारी नहीं। इसी 
कारण से वह अप्रसिद्ध, नौकरी खोनने वाले, नगण्य पुरुषों को बुलाकर समय 
खोने के लिए वहुत-सी निरथेक बातें भी करता था। उस दिन नगर म॑ यह चर्चा 
रही कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बड़े सहदय तथा दयालु हैं, वे लोगों से उन्के घर 
का सुख-ढु:ख भी पूछते हैं | करोड़पति बैठे-बैठे मकखी मारते है, और गरीब 
बुलाये जाते हैं। अवसर का महत्व पहचानकर उससे काम उठाने बाले मिस्टर 
निक्‍्सन ने च्ण-भर में वहू ख्याति प्राप्त कर ली, जो शायद उसको कई वर्षो 
की सेबा के पश्चात्‌ मिलती । ह 

चन्द्रनाथ के अभिमान ने दुःखित होकर कई बार उससे उठकर चलनें 
का अशुरोध किया, उसके पैर उठ गए, ओर वह कमरे के बाहर चला भी गया, 
किल्तु अपनी मोटर के पास पहुँच कर उसके स्वाथे ने कहा :--'क्या करता है 
सूख, इस छोटी-सी वात के लिए क्‍या इतना बड़ा स्वार्थ खो देगा | तेरा काम 
बिना निक्सन की सहायता के नहीं चलेगा । तुककों कख मारकर यहीं आना 
पड़ेगा, फिर क्‍यों उसको रुष्ट करता है ।” अदेली ने जाकर आमंत्रित करने वाली 
झुस्कान से कहा :--/हुजूर बैठ जाइए, साहब से जाकर में खुद अ्ज करता हूँ। 
शायद साहब ने आपका कार्ड देखा नहीं | में जाकर याद दिलाता हूँ।” और वह ज्ञाने 
भी लगा । रुपयों का क्ञोम उसे मूठ बोलने के ज्िए उत्साहित कर रहा था, यद्यपि 
वह भली भाँति जानता था कि वह साहव से इस बिषय में कुछ कहने का साहस 
नहीं कर सकता । चन्द्रनाथ का आहत अभिमान अदुली के खुशामदी मरहभ 
से कुछ शीतलता अनुभव करने लगा-। क्योंकि घड़े-बड़े अधिकारियों के अर्देली 
मी छोटे-मोटे अधिकारियों से कम जन-साधारण में नहीं सममे जाते । चन्द्रनाथ 
का सवार उसको घसीटता हुआ पुन: प्रतीज्ञा के कमरे में ले आया, और अपने 
रोष को समाचार-पत्र के बड़े-बड़े पष्ठों में छिपाने का प्रयत्म करने लगे । थोड़ी 
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देर में अर्दल्ी ने हँसते हुए कहा :--चलिए, साहब बुलाते हैं । में आपसे कहता 
था कि उन्होंने आपका कार्ड नहीं देखा । जहाँ मैंने याद दिलाई, तुरन्त बुल्ला 
भेजा ।? मिस्टर निक्‍्सन चल्द्रनाथ को कमरे में प्रवेश करते हुए देखकर उठ खड़े 
हुए ओर स्वागत में दो-चार पग आगे आकर मु्कराते हुए बोले :---/तुम मेरे 
आज के व्यवहार से अवश्य ही कुछ अस्तुष्ट हुए हो, क्‍योंकि तुम्हारे नेत्रों की 
लालिमसा यही कह रही है, किंतु इसका एक विशेष कारण था, वह यह कि आज 
तुमको मेरे साथ भोजन करना पड़ेगा, ओर दूसरे यह कि जन-साधारण को हमें 
अपनी प्रीति प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार मैं तुम्हारी अधिक 
सहायता कर सकता हूँ ।” ह 

यह्‌ कहकर निक्सन ने अपना स्नेह प्रदर्शित करने के ल्षिए उसके हाथ 
को जोर से दबाया । उसके मनोभावों का उष्ण वैद्युतिक प्रवाह उसके हाथों से 
बहिगंत दोकर चन्द्रनाथ के आहत अभिमान को तुष्ठ करने का प्रयत्न करने लगा 

चन्द्रनाथ का सवार उसके बताये हुए कारण को सही मान लेने को 
बाध्य करने लगा । उसकी आँखें, जो अभ्री तक रोष के लोह्ित वर्ण से रंगी 
हुई छुछ भयानकता की रूक्षता प्रसारित कर रही थीं, पुलकित होकर सुस्कराने 
लगी ओर उसने संहास्य कह्दा:-- आपका अनुमान गलत है, में कभी भी आप 
से असहतुष्ट देने का विचार भी नहीं कर सकता । जिसकी कृपा से में आजकल 
पूंजीपति बना हुआ हूँ, उसके प्रति असंतुष्टता का बिचार ही अक्वतज्ञवा का 
दोतक है। मिस्टर निक्सन, और चाहे जो कुछ भी होऊँ, कितु अक्ृतज्ञ में कभी 
नहीं हूँ |? 

मिस्टर निकसन ने उसको सोफे पर बैठाते हुए कहा :--“डन बातों का 
स्मरण न्‌ करना ही अच्छा है, क्‍योंकि दीवालों के भी कान होते हैं । अपने 
मित्र के श्रति उपकार करना मित्रता का धर्म है। इसके अतिरिक्त तुम्हारा अहसान 
भी मेरे ऊपर कुछ कम नहीं है। इंगलेंड में जब हम ओर तुस्त पहले-पहले मिले थे, 
तुम सी आई० सी० एस० की परीक्षा देने गए थे, तब से आज तक तुम सदैव 
'धन से मेरा उपकार करते आए हो । उन दिनों को क्या में भूल सकता हूँ, जब 
तुमने मेरी माँ की सेवा-सुश्रषा कर उसकी जीवन-रज्ञा की थी, और मैं इटली में 
सैर कर रहा था--अगेथा के साथ प्रेम का अभिनय कर रहा था। चन्द्वनाथ, तुम मेरे 
आज के मित्र नहीं हो, बीस वर्ष पहले के हो । मेरे परिवार के तुम अ्रभिन्‍न सदस्य 
हो । किन्तु भाई, कूटनीति कहती है कि हमें बाहर दिखावे में अपरिचित ही रहना 
चाहिए, क्योंकि जितना हम एक दूसरे से दूर रहेंगे दुनिया की दृष्टि में, उतनी 
ही अधिक मैं तुम्हारी कठिनाइयाँ सुलभा सकूँगा । क्यों भाई, बात सही है कि 
न्ञह्दीं |? ॥ । ; 
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कूटनीनिज् अपने तद्य ओर बाकपडुता द्वारा अनोचित्य को भी ओचित्य 
का आमा पहला देते हैं । बीती हुई घथ्लाओं का स्मरण वर्तभान स्थिति की 
बुझहता को सरल और सुवोध बनाने में सदा समर्थ हैं। चन्द्रनाथ के मन्र का 
पैल गल कर वह गया | उसके हृदय की गसन्‍नता उसके गुख-मंडल के अवयवों 
से फूट-फृट कर बहले लगी । उसने हँसते हुए कड़ा :-- मिस्टर मिक्सन उन बालों 
को स्मरण करने से हृदय एक अनववचनीय सुख अनुभव करने लगता है । यद्यपि 
उस दिलों मेरे पास इतनी पूँजी नहीं थी झिवनी कि आज दिन है, किन्तु वह सुख 
कुछ और ही था । तुम्हारी माँ भी मुझे पुत्र के समान प्यार करती थी; उसके 
प्रेम की याद आज्ञ भी मेरे मन को शांति प्रदान करती है । जब तुस इटली से 
नहीं लोटे, तो में भी बहुत निराश हुआ आर घर से माता-पिता के देद्दाल्त का 
प्माचार मिलने से तुम्हारी माँ को उसी रूण अवस्था में छोड़कर आना पड़ा । 
भारत में लोटकर में ज़ीविक्रा-उपाजेन के उद्योग में लगा, क्योंकि आई० सी० एस० 
की परीक्षा दे ही न सका था | वासनदाल से अचानक मेरा परिचय हां गया, ओर 
उसका प्राइवेट सेक्रेटरी होकर उसके यहाँ रहने लगा । मेरा उद्देश्य भी धनोपाजन 
था । वामनदास के संसगे ने मुझे पूंजीपति बनने की सहत््वाकांज्षा प्रदान की । 
एक दिन सहसा गजट में तुम्हारे स्थनांतरित होने का आदेश पढ़ा। नाम पढ़ते ही 
मुझे; ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे हृदय में कह रहा है कि “ये मिस्टर सैमुण्ल' 
निकसन मेरे पुराने मित्र ही हैं ।? अवकाश लेकर तथ्य 'निशुय करने के लिए 
निकल्ल पड़ा । में उस असन्‍्नता को बयान नहीं कर सकता जब मैंने अमुमान को 
सत्यता में परिणत होते देखा।ओर जब ठुम्हारी नियुक्ति कानपुर में हुई तब तो 
मेरा सोता हुआ भाग्य ज्ञाग उठा । सेरे भाग्य को जगाने का श्रेय केवल तुमको 
है, मिकसन, भेरें अभिन्‍ल मित्र निक्‍्सम। तुमने मेरे लिए अपनी सारी-प्रतिष्ठा, 
मान, कत्तव्य आदि को तिलांजलि दे दी, ओर वासनदास की जाली 'विल्ल? पर 
अपने हस्ताक्षर करके व्सको अकाम्य बना दिया। निवसन, में अक्तज्ञ नहीं हूँ।” 

निक्‍संत ने उसका सुख बन्द करते हुए कहा :-- चन्द्रनाथ, तुमसे कहा 
कि उस बात का जिक्र मत करो, क्योंकि यदि किसी से सुन लिया तो सेरे ऊपर 
तो संकट आयगा ही, किन्तु तम भी वामनदास की पूँजी के स्वामी नहीं रहोगे । 
इसी बात को गुप्त रखने के लिए मेंने अगैथा तक से अपने पूर्व परिचय तथा 
धनिष्ठता की कोई बाव नहीं की है, केवल इसलिए कि जिसमें वामनदास की बिल 
पर किसी को सन्‍्देह करने का अवसर न मिले । अब हमें उन वालों को भूल 
जाना चाहिए, ओर काम की वातें करे । तुम्हारे! सिल्ल-मालिक संघ! की कैसी 
प्रगति हो रही है ।” ््षि 

चन्द्रनाथ ने सिगार जज्नाते हुए कहा :-- मजदूरों का नोटिस आया था, 
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उस पर विचार किया गया, आर यह मिणेय हुआ कि हम उन्हें कोई सुविधा नहीं 
देंगे कुछ पन्नों ने मजदूरों की माँग को उचिय बताते हुए हमारे संघ की कु 
आलोचना को है। अब आप उस पत्र के विरुद्ध प्रेस-एक्ट के अम्लुसार कारंबाई 
आपरब्म कर देवें | इस बपकार के जिए हमारा संध आपको एक छाख दफपया देंगा। 
ओर जब मजदूरों की हड़ताल हो, उस समय आपकी सहायता की अत्यंत 
आवश्यकता होगी, उस सम्रय संघ आपको पाँच लाख से लेकर दस लाख सुपगे 
तक सहप प्रदान करेगा । यदि गोली चलाने छी आवश्यकता प्रतीत हुई वो 
आपके पुरस्कार की रकम में शव-प्रतिशत ब्रद्धि दो सकती है, किन्तु शर्त यह है 
कि यह जिम्मेबारी सरकार स्वयं ओटे, संध पर कोई कबा ते आना चाहिए ।7 
मिस्टर सिक्‍्सत ने मन-ही-मन ग्रप्तल्न होते हुए कहा :-- इसके लिए तुम 
निश्चित रहो वर्सान युद्ध के कारण मेरे हाथ में अनेक शक्तियाँ आा गई हैं, और 
जो कुछ में करूँगा, उसकी पुष्ठि हर दत्त में सरकार करेगी, क्‍योंकि शांति और 
व्यवस्था इतने व्यापक शब्द हैं, क्िनकी आड़ में घोर-से-घोर--कठिन-से-कठिन 
व्यापार संपादित किये ज्ञा सकते हैं। परिस्थिति उत्पल्न करना भी हमारा कास 
है । सरकार के सी० आई० डी० इस विद्या में पारंगत होते हैं । उन्हें भत्नी माँति 
मालूम रहता हैं कि किस प्रकार जन-समूह को उत्तेजित किया जा सकता है । 
हिन्दू मुस्लिम दंगा कराने का भी मुझे बढ़ा अनुभव हैं। सी० आई० डी० की 
सहायता से मेने उस स्थातों पर भी दूंगा करवा कर हजारों को बे-बरं-बार करवा 
दिया, सैकड़ों की यमलोक पहुँचवा दिया, अरधों की सम्पत्ति नष्ठ कश्वा दी, और 
निरपशधघ स्थ्री-वच्चों को, जिनकी गणना असम्भव है, अमानुपिक श्रत्याचारों 
द्वार कत्ल - करवा दिया है जहाँ इसकी कोई आशंका भी न थी । इसी करत व्य- 
परायणवा के कारण भुझे सरकार शीघ्र द्वी 'नाइट हुड' देने जा रही है, ओर 
उन्हीं सेवाओं के पुरूकार में मुझे कानपुर में नियुक्त क्रिया गया, जिससे युद्ध- 
उद्योग में किसी प्रकार को शिथिल्षता या स्यूनता न आने पाय | हमारी सरकार 
परिणाम चाहती है, उपाय के ओवित्य वथा अनोचित्य पर उसकी दृष्टि नहीं 
जाती | हमारे घनोपाजन में बह उस समय तक वाघा नहीं डालती, जब तक- 
उसके कार्य की पूर्ति में बाधा नहीं पड़ती । इस देश को हम चाहे जितना उजाड़े', 
हमारी सरकार इसके लिए चिन्चित नहीं होती, ओर न वह कुछ सुनती ही है। 
रिश्वव अंग्रेज अफसर नहीं, उनके मातहल भारतीय ही लेते हैं, क्योंकि मुकदमे 
यदि चलते भी हैं, तो उन्हीं के खिलाफ चलते हैं। अतएव सरकारी कालून द्वारा. 
हम सदा सुरक्षित हैं | हमारे विशद्ध जब तक सरकार अपनी अनुमति न॑ दें तब 
' तक कोई सुऋदमा नहीं चल सकता, ओर हमारी सरकार हमारे विरुद्ध सत्ता 
कब अनुस॒ति दे सकती है। यदि कांग्रेल अथुत्रा जलता ने किसी अफप्तर के: 
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विरुद्ध बहुत वा-वेला भी मचाया, तो वह केवल स्थानानतरित कर दिया ज्ञायगा । 
ओर थदि उसका कार्य सरकार की भल्ताई के लिए हुआ है तो वह किसी अच्छी 
जअगहतथा पद पर स्थानान्तरित होगा । आज तक क्या तुमने किसी अंग्रे अ-अफसर 
के विरुद्ध रिश्वत का भुकदमा चलते देखा है । हमारे सामने जनता के जीवन का 
सूल्य नगण्य है । पशु के मारने में तो हम संकोच करेंगे, किन्तु भारतीय जनता 
को मारने में रंच-मात्र भी नहीं | तुम निर्शिचित रहो, चन्द्रनाथ, हड़ताल के दिन 
मजदूरों पर गोली चलेगी, बहाना बनाते क्या देर लगती है | तुम बीस लाख रुपयों 
का प्रबन्ध करो |? 
चन्द्रनाथ ने संतुए होकर कहा :--“ रुपया तैयार है, जब चाहे लीजिए। 
इसकी जिम्मेवारी मेरी है । पत्र के विरुद्ध कव तक कारेबाई आरम्भ होगी । पत्र 
का नाम है मजदूर-रक्षक' ओर सम्पादक का नाम है 'रामनरेश” यह लीजिए 
हजार-हलार के सो नोट 7 
मिस्टर निक्सन ने उनको गिन्नते हुए कहा :-- आज ही जमानत जब्ती 
का हुक्म निकाल दूँगा, ओर यह समभ लो कि पत्र का दूसरा अंक अब नहीं 
निकलेगा, ओर सम्पादक दो वर्ष के लिए जेल में अपने विचारों को संयत करने 
के लिए भेज दिया झआयगा । दूसरे पत्र भी यदि तुम्हारे संघ की टीका-टिप्पणी' 
करने का दुस्साहस करेंगे, तो उनकी भी वही गति कर दी जायगी, जो“मज़दूर- 
रक्षक! की होगी । त्रिटिश सरकार तलवार के बल से राज्य करती है--जनता 
की सदिच्छा से नहीं । जनता की आवाज को कुचलना तो हमारा परम करत्तेंव्य 


है |! 

चन्द्रनाथ ने प्रसन्‍न होते हुए कहा :--/“आपका कथन बिलकुल सत्य है । 
जनता को भी सप की भाँति उसके सिर उठाते ही कुचल देना चाहिए । हाँ एक 
कास ओर है, उसके लिए भी आपको सुविधा प्रदान करनी होगी |” ह 

निक्‍्सन ने रुपयों को तिज्ञोरी में वल्द करते हुए पूछा:--“वह कौन-सा 
कार्य है ? चन्द्रनाथ, तुम मेरे अभिन्‍न मित्र हो, में तुम्हारी कोई बात नहीं टाल 
सकता ।?? ह 

निक्‍्सन के स्वर में आत्मीयता का भाव था| स्वार्थ की पूर्ति आत्मीयता 
की सृष्टि करती है, ओर उसकी हानि, बेर तथा द्वेष उत्पन्न करती है । स्वार्थ के 
प्रति अनुराग मनुष्य को पशु बनाता है, ओर उससे विराग उसको देवता । पशुत्व 
ओर देवत्व की मध्य अवस्था का नाम मानव है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति रजोगुण 
से, होती है, जिसमें सत्य ओर तम समान भाव से वर्तमान हैं। मानव का मस्तिष्क 
जब सात्विक भावों से प्रभावित होता है, तब स्वार्थ तथा पशुत्व ज्ञीण होता है, 
ओर इसके विपरीत ज्ञव बह तामुसिक प्रभावों से अभिभूत होता है तब स्वार्थ 
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भाव प्रखर हो जाता है। मित्रता आदि सम्बन्ध जब सवार के माया से प्रेरिव होम 
के कारणा स्थापित होते हैं. तब स्वार्थ-सिद्ध होने पर वे हढ़ता प्राप्त करते है 
किन्तु उनकी अपूर्ति उम्र ब्धन को शिथिल्ल कर शत्र-माव को जन्म देती है 
, चन्द्रनाथ भी अपने ह्वा को सिद्धि निक्‍सन के हारा देखता था, इसल्षिए 
दोनों की मित्रता हृढ़ हो रही थी. । उसने प्रहमएट मन ले कहा :--निक्सन, सजदूर- 
सभा से लड़ने के लिए मेंने एक अमोध अम्त्र का विचार किया है, वह है माइक 
चघ्तुतआं का श्रचार | याद एक बार भी सन्नदर साइकता का आआद हा झाय सा 
फ़िर उसको गुलाम बनाने में विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता । सादकता आत्स 
सम्मान, आत्म गोरव, आत्म-हूल का भावना, सवका नाश बिना किसी प्रथास के 
करने सें समर हांती है । पहल उसको आदी बसाने में जरूर जेब से कुछ खर्ये 
करना पड़ता है, किन्तु जब मनुष्य एक वार इसका आदी हो जाता है, तब खर्चे 
से अधिक ज्ञाभ होने लगता है । इसलिए हमारी योजना यह है कि मादक वस्तुओं 
को सुज्ञभ बताने में हमारे संघ की आप॑ सहायता करें । हम अत्येक मिल के 
निकट ठेके स्थापित करना चाहते हूं, यह और आशा करते हैं कि मादक वस्तुओं 
का मूल्य अन्य स्थानों की अपेक्षा कम रखा जाय । आपकी क्या राय है ९” 
मिस्टर निक्सन ने सोचते हुए कहा :--/ तुम्हारी योजना कोई नया आवि- 
प्कार लहीं है । ब्रिटिश सरकार तो अपना राज्य आरम्भ होने के काल से इसी 
योजना के अबुसार कार्य कर रही हैं । अभाव सदा आसक्ि उत्पन्न करता है, 
अत्एव मनुष्य उसको पाने के लिए लाल्ायित रहा करता है । यदि तुम एक्साइज्ञ' 
विभाग का इतिहास पढ़ो तो तुमको मालूम होगा कि ब्रिटिश सरकार कितने 
- ग्रयासों के पश्चात्‌ सादक वस्तुओं के निषेध की ओट सें सादकता का प्रसार कर 
अपना कोष भर रही है । ज्ञव किसी दद्देश्य को प्राप्त करता ही तो दिखावे के लिए 
उसके विरुद्ध आन्दोलन करो, किन्तु इसकी प्राप्ति के लिए सुविधाएं देते जाओ । 
इसी नीति का पालन ब्रिटिश सरकार ने सर्देव किया है। मादक वस्तुओं के प्रचार 
के कारण ही छोटा-सा इंग्लैंड इतने वड़ें भारतवर्ष पर शासन कर रहा हैं । में 
अवश्य इस काये में सहायता दूँगा, किन्तु मूल्य कम्म करने के विषय में छुछ नह 
कर सकूँगा, क्‍योंकि वह मेरी शाक्ते के बाहर है । प्रान्ताय सरकार ही इस बिपय 
में कुछ कर सकती हैं, किन्तु तुम यदि मादक बस्तुओं का प्रचार करना चा 
हो तो छुछ ऐसे एजेण्ट नियुक्त करो जो मजदूरों को माइक वस्तुएं विन्ता मूल्य दें 
मजदूरों को एलावल्स दो, ओर नशे पीने वाल्नों के प्रति सहानुभूति विशेष रूपसे 
प्रदर्शित करो । कौकीन आदि वस्तुएं भी दिलाने का प्रबन्ध थें करवा दूँगा !” 
इसी समय पामीला ने कमरे में अवेश करते हुए कहा ;-- पापा चक्तिए 
सामा भोजन की सेज पर आपका इस्तिजञार कर रही हैं। फिर चन्दरनाथ से सहास्य 


१३० बयालीश के बाद 


कहा :-- आज आपको भी भोजन यहीं पर कश्ता पड़ेगा ।”? 
द्रनाथ ने हँसकर कहा :--“वेशक, क्या आपकी आज्ञा को में कभी 


टाल सकता हूँ ९” । 
यह कहकर मिस्टर निक्‍्सन और चन्द्रनाथ दोनों उठ खड़े हुए, ओर 


पामीज्षा चनन्‍्द्रनाथ का हाथ पकड़कर भोजन-गृह की ओर ले चलती । 


तृतीय खण्ड 
१ > 
परेड से लोटने के पश्चात्‌ यशवन्त सीधा अपने कैम्प चला आया, और 
, चहाँ बह कुछ मानसिक तथा शारीरिक क्लांति से शिथिल्न होकर पड़ गया। 
उसके मंन के प्रांगण में बीती हुई घटनाएं उल्मादिनी नतेकियों की भाँतिं नाचने 
लगीं, ओर उसकी सारी शक्ति को हरण करने लगीं । विगत घटनाओं की 
स्मृति उसके मस्तिष्क में मंकावात उत्पल्त कर रही थी, जिसको वह अपने अश्रशओओं 
की माला अपेश कर शांत करने की चेष्टा कर रहा था । उच्छुवास जब तरल 
होकर बहने लगता है उस समय मस्तिष्क के ज्ञान-तन्तु अवसाद से क्लान्त 
होकर अस्पष्ट और विस्मृत-से हो जाते हैं, उस समय यह्‌ नहीं कद्दा ज्ञा सकता 
कि किसी विशेष घटना की स्मृति ने उसकी यह शोचनीय दशा की है । 
मानव स्वभाव से अतीत का पुजारी है । जब आज का अतीत वत्तेमान 
काल था, तब वह दुःखद ओर भयावह था, किन्तु आज वद्दी आकर्षक ओर 
मधुर हो जाता है, जैसे कोई भयानक घाटी पार करने के बाद ही शसकी 
मनोहरता पर मानव का ध्यान जाता है। यद्‌ उसकी पुनराव्ृत्ति हो, अथवा 
उसी भयानक घोटी से पुनः लोढना पड़े तो फिर मन सशंक ओर भीर हो उठता 
है । अतएव धत्तेमान से प्राय: मानव असल्तुष्ठ ही रहा है। 
यशवन्त का जीवन यहाँ भी सुखी न था। वह्‌ सदैव एकान्त में आँसू 
बहाया करता था | बिदाई के समय का दृश्य उसकी आँखों फे सामने सदैव 
रहता । उसका बाप बलवन्त ओर माँ लछिमिन दोनों बार-बार पछाड़ खाकर 
गिरते थे, ओर उसकी नवोढ़ा सुखदेई लोक-लाज बिसरा कर अपने ऋन्‍दन से 
समम्र दशकों तथा पड़ोसियों को भी रुलाने के लिए बाध्य कर रही थी। तीनों 
की छाती. पर लात रखकर यशवल्त केवल कुछ पेसों के लिए फोज में भरती होकर 
अपता बलिदान चढ़ाने आया था । मानव-तो कतिपय भांवनावों का बना हुआ 
पुरुज मात्र है, ओर अतीत की भावनाएं उसके भविष्य के निर्माण करने में सदेष 
सह्दायक होती हैं | ५ 
यशबन्‍्त इन्हीं कारणों से अपने साथियों से विशेष रूप से -परिचत नहीं 
हुआ था । वह सदैव गम्भीर ओर मौन रहा करता था। यन्त्रचाह्षितः पुतले की 
भाँति अपनी दैनिक कार्यक्रम पूरा करता था। फौज के सिपाहियों का कार्यक्रम 
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भी एक सिय्म से आवबट रहा करता है। शिक्षगा-काल में उनका एक-एक क्षण 
क्रिसी-त-किसी कार्य के लिए नियत हुआ कर्ता है. इसलिए यशवन्त को अपनी 
दशा के पर्यवेज्ञणा के लिए विशेष समय मिला नहीं करता था | सोने के पहले वह 
अबरत पक बार गो लिया कश्वा | शरीर तो परेड के कारण बसे ही कल्ांत रहा 
करता, ओर रोने से इसका सस्तिब्क सी क्लांत हो जाता, जिससे उसे थीड़ी 
ही देर में नींद आ जाती, और तब उसे शांति मिलती थी। प्रानःकाल चार 
जे से करिए वह अपने कार्यक्रम में लग जाता | यही इसकी दिनचर्या थी। 
बहू विशेष शिक्षित ले था, किस्तु पत्र लिख सकता था। दोपहर को जब 
; विश्ञाम के लिए अवसर मिलता था, तव वह पत्र लिखने के लिए बैठता 
केन्तु आँसओं का वेग उसके समग्र भावों को वहा ले जाता ओर पत्र लिखने का 
काम आँपू करने हगते, जिनको बूँदें सूखकर कागज को स्याही से लिखने 
के योग्य न रखनी | यशवन्त जब कलम स्याही में डुबाकर कुछ लिखने का यत्न 
करता, तभी स्याही फेलकर आँसुओं की वूंदों से मिलकर केवल उसके सानसिक 
अंधकार को चित्र द्वारा अंकित करने की चेष्ठा करती | यशवन्त निराश होकर 
कामज सोड़कर फेक देता । 
एक दिन दोपहर को वह पत्र लिखने के प्रयास में बैठा हुआ था। उसके 


य्् 


शिविर का दरवाजा खोलकर उसके पड़ोसी मानसिह ने काँककर देखा। : 


यशवन्त की आँखों से आँसू वह रहे थे । उसको देखकर बह उनके छिपाने का 
निः्फेक प्रथत्न करने लगा। मांनसिद उसके दुःख का कारण जानमे के लिए 
आकुल हो गया। मानव स्वमावतः एक उत्सुक प्राणी है, यह गुण उसके जन्‍म 
काल से स्पष्ट देखा जा सकता है। एक दूसरे के दुःख को जानने के लिए मानव 
सेव इतना अधिक उत्मुक देखा गया है, जितना वह सुख का कारणा जानने के 
लिए नहीं होता। ह हि ह 

मानसिह पूछा :-- साथी, क्या कोई घर से दुःखद समाचार 
आया है ।” ह 

यशवन्त अपनी मानसिक मिवेज्षता से अपने ऊंपर कुब्य हो गया। 


मनुष्य अपरिणितां से अपना दुःख छिपाने की चेट्टा करता है, और परिचितों के 


मक्त वह अपना हृदय खोलकर रख दिया करता है | जब परिचित सुख-दुःख 

के पारस्परिक आदान-प्रदान से कालान्तर में परिचित हो जाता है, तब वह भेद 

भाव मिट जाता है । दुःखी मनुष्य अपना दुःख छिपाने के लिए अपरिचितों से 
मिथ्या सापण करने में संकोच नहीं करता । 

आुशूदुल्त ने हंसने का असफल प्रयत्न करते हुए कहा :--"घर वालों को' 

तो अपनी पता लिखकर ही नहीं भेजा, चिट्ठी कहाँ से आयगी ? आज जब 
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खाकर ल्ोट रहा था, राष्ते में हवा के कके से कोई विनका आँखों मे पह गया 
जिससे आँखों से पानी बह रहा हैं |” ह 

अभत्य को कंकार सत्य की मंकार से विभिल्‍न होती है, जिसकी परख 
हत्थे स्वयं कर लेता हैं। सानसिद को स्पष्ट ज्ञान हो गया था कि ज्सक्ा साथी 
यशबवन्‍त अपना छेपाने का प्रथत्न कर रहा हैं| वह एक सदृदय व्यक्त 
था | सटृदयता अपने अंक में प्रायः अपना दुःख छिपाये रहती है, और दः्खी 

नुप्य सहृब्य हो ही जाते हैं, क्योंकि मानव के सस्तिष्क की दुःख की स्‍्साय 
तय हृदय के सकाताप स द्राबत होने के कार्गा चेलन आर पह्पता की भनोंडी 

रक्‍्लाशाव से शुष्क रहती है, इसलिए दुखी मनुष्य दूसर/ के दुःख से भी बहत 
शीघ्र कालर हो ज्ञाया करता है । 

मानसिंह बिना निमन्‍्जणा की प्रतीक्षा किये हुए ही यशवन्य के समीप 
बैठा गया. और उसकी ओर तीक्षण दृष्टि से देखता हुआ बोला :--'साथी, तम 
भूठ कहते हो । तुम्हारी आँखां में धूल की नहीं दुःख की किरकिरी पड़ी हुई है । 
ओो तुम्हें आज ही नहीं सर्देव इलाया करती है । में स्वीकार करता हूँ कि मुझे कोई 
अधिकार तुम्हारे ठुःख के कारण जानने का नहीं है, किन्तु इस एकान्त देश में 
हम लोग एक दूसरे के लिए सभों से अधिक हैं । मेरी मुसीबत में तुम काम न 
आओगे, तो फिर कौन आयगा ? मेरे घर वाले मुकसे सेकड़ों मील दर हैं। साथी 
यहाँ हमें अपने घर वाले नहीं मिलेंगे | तुम मेरे काम आओगे ओर मैं तुम्हारे । 
सैनिक जीवन बंश तथा छुटम्बियों को दूर ढकेलकर अपरिचितों को ही उन्तका 
रिक्त स्थान प्रदान करता है |? 

यशबन्त की मिझ्क अभी दूर नहीं हुई थी । प्रथम आलाप में सों के 
सामने में भी मिकक हुआ करती है । 

यशवंन्त ने कागज समेटते हुए कहा :-- सो तो है ही। तभी तो कहते हैं 
कि पड़ोसी दर के सर्गा से अधिक काम आता हैं ।? 

मानलिंद ने यशवन्त के हाथ से कागज लेते हुए कहा :-- मुझे यह जान- 
कर बहा दुःख हुआ कि तुमने अभीतक अपने घर बालों को अपना पता नहीं दिया 
है। क्‍या तुम कल्पत्ता कर सकते हो कि वे तुम्हारे लिएं कितने चिन्तित हंगे ? 
में समझता हैँ कि तुम्हारे माँ, बाप, स्त्री, भाई, भोजाई सभी हैं ।” 

यशवन्त ने सिर हिल्ाकर उत्तर द्या:-- हाँ, सभी हैं ।! 

सानसिंह ने हँसते हुए पूछा :--- तुम घर से छिपाकर तो नहीं आये ?? 

यशवन्त ने उत्तर दिया :--“घर बालों से छिपाकर तो नहीं आया, किन्तु 
जब भर्ती हुआ था, तब उनसे पूछकर नहीं हुआ था। भाई, में बहुत गरीब घर 
का हूँ । मेरे बाप पर बहुत कर्जा था, जिससे उनके जीवन को शांक्ि- बड़ मिलती 
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थी । संसार में रुपये से अधिक मूल्य किसी वस्तु का भी नहीं है। उसके जीवन की 
अशांति मिटाने के लिए कर्जा चुकाना जरूरी था; ओर उनके कर्जे का मूल 
कारण मैं ही था। मेरे विवाह के अवसर पर उन्होंने कर्जा लिया था, और फसल 
पर चुका देने का वादा किया था, मगर फसल नष्ट होगई। महाज्नन तंग करने 
लगे, जिससे त्राण पाने का कोई उपाय नहीं था । मेरे मन में एक दिन अकस्मात्‌ 
विचार उठा कि फौज में क्‍यों न भरती हो जाऊँ ९ गाँव में भरती करने वाला 
साहब आया था, उसने लोभ दिया, ओर मेंने डससे एक महीने का पेशगी 
बेतन लेकर अपना नाम लिखा दिया। जब मेरे बापू को सब हाल मालूम हुआ, तब 
बनके ऊपर वञ्रपात हुआ। अम्माँ ने तो रो-रो कर गाँव-भर को दुःखी कर दिया।” 
मानसिंह ने चिन्तित स्वर में पूछा :-- और क्या तुम्हारी पत्नी अपने 
मायके में थी १? " 
यशवन्त ने आँसुओं को पोंछते हुए कहा :-- नहीं वह भी वहीं थी । 
उसकी रुलाई देखकर पत्थर भी पसीज उठता था । दूसरे ही दिन मुककों शहर 
में आकर हाजरी देनी थी । सत्र दिन और सब रात हम लोग रोते ही रहे । में 
भी अपनी नादानी के लिए पछता रहा था । किन्तु उपाय अब कोई नहीं था, 
सिर्फ एक बात का संतोष है कि जो कुछ में कर रहा हूँ, वह अपने पिता के 
कल्याण के लिए है। यदि मर गया तो भी कम-से-कम उनके कर्ज का बोझ तो 
हल्का कर जाऊँगा [? 2 
, सैनिक ज्ञीवत की अनिश्चिलता उसकी आँखों से काँकने लगी । 
 मानसिह ने एक दीघे निःश्वास लेकर कहा :--“/हमारे जीवन का अन्त 
कहाँ होगा, ओर फैसे होगा, यह फेवल भगवान्‌ ही जानते हैं । हम लोगों का 
शिक्षण-कार्य लगभग ससाप्त हो गया है, अब शीघ्र ही यहाँ से हम लोग जंगलों 
में सेजे जायंगे, जहाँ हमें नई प्रकार की शिक्षा दी ज्ञायगी । जापान ने अब से 
युद्ध में प्रवेश किया है, तब से हमारी सरकार बड़ी चिन्तित है । जंगलों की 
लड़ाई में जापानी बड़े चतुर हैं, और उनके समक्ष हमारी फोजें नहीं ठहुरतीं । अगलों 
की लड़ाई लड़ने का दूसरा हीं कोशल द्वोता है, जिसकी शिक्ता हमें दी जायगी |”? 
यशबवस्त ने पूछा :--“क्या जापानी बड़े बहादुर लड़ाके हैं ९? 
मानसिंह ने उत्तर दिया--“आजकल का युद्ध शारीरिक बल पर नहीं, 
वोद्धिक वल पर निर्भर करता है । मानव की बुद्धि ने चैज्ञानिक अस्थों का 
आविष्कार किया है। उन्हीं आविष्कारों के बल पर आजकल युद्ध का संचाक्नन 
होता है। अगले समय में युद्ध कुछ दिनों में समाप्त दोजाता था । किल्तु आजकल 
युद्ध का प्रभाव जन-समुदाय पर विशेष रूप से पड़ता है। इसका कारण यह है 
कि युद्ध के समय का विस्तार बढ़ गया है, झिससे अतुल धन सम्पत्ति का नाश 


बयालीस के बाद श्श्ष्र 


होता है, ओर सभी को उसका दुष्परिशाम भोगना पेड़ता है ।? 
यशवन्त ने सोचते हुए पुछा ः--“तव तो हमको जापानियों से युद्ध 
करना पड़ेगा ।” 

. मानसिंह :--“हाँ, जापान से लड़ने के लिए बरमा में हमें जाना पड़ेगा।”? 

यशवल्त ने कहा :--'मेरी और कोई कामना नहीं है, मरना तो निश्चय 
है, केबल यह अभिल्ाषा है कि मेरे सामने मेरे बापू का कर्जा अदा हो ज्ञाय ।” 

सानसिंह ने कहा :--/अभी तक तो तुमने अपने घर को पत्र नहीं लिखा 

यशवल्त :--'कैसे लिखता, मुझे नहीं मालूम कि किस पते से पत्र 
मेंगवारऊ ।? 

' सानसिंह :--'सैनिकों के पत्र मिलने का प्रबन्ध दूसरी प्रकार किया गया 
है । जन-साधारण को यह न मालूम हो कि कौन-सी सेना कहाँ पर है, इसलिए 
सब पत्र एक निश्चित पते पर जाते हैं, और वहाँ से युद्ध विभाग का डाकघर 
हमारे पास तक पत्र पहुँचाने की व्यवस्था करता है । अपना नम्बर, ठुकड़ी का 
नम्बर आदि लिखना आवश्यक है, वह तुम लिखकर भेज दो, हम जहाँ होंगे 
वहाँ पर वह पत्र आजायगा । स्थान का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। 
उस दिन मायक ने पत्र लिखने का तरीका बताया था । क्या तुम मोजूद नहीं थे ।? 

यशबन्‍्त :-- था, किन्तु मेरी समझ में कुछ नहीं आया। असल बात 
यह है कि मेरे सामने घर सदैव नाचा करता है, सिवाय घर की याद के और कुछ 
याद नहीं रहता ।”? * 

मानसिंह :-- 'किल्तु इस प्रकार कितने दिन काम चलेगा १” 

यशबन्‍्त :-- क्या बताऊँ, में स्वयं अपने से परेशान हो गया हूँ । नहीं 
ज्ञानता कि बापू और अम्मा का क्या हाल है। पत्र इसलिए ओर नहीं लिखता 
कि मेरा पता मालूम हो जाने से कहीं कोई अशुभ बात लिखकर न आ जाथ। 
यदि मेरे बापू को कुछ हो गया तो फिर में अवश्य पागल हो जाऊँगा।”? 

. कहते-कहते उसकी आँखों से छिपी हुई बेदना प्रकट होने त्गी। 

सानसिंह ने उसकी पीठ पर सप्रेस हाथ फेरते हुए कद्दा :--“साथी, इतने 
कातर न दो । तुम्हारे त्याग की भावना द्वी तुम्हारी रक्षा करेगी | तुम किसी 
स्वाथ-प्रवृत्ति से फोज में भरती नहीं हुए दो, अपने पिता का प्राण करने के लिए 
तुमने अपने जीवन की बाजी लगाई है, भगवान्‌ तुम्हारी लाज रखेगा ओर 
तुम्हारे शूल फूल हो जायंगे ।” | ह 

यशवन्त की अभु-धार सवेग हो गई । सहानुभूति ओर समवेदता लोक- 
ज्ञाज के बाँध को छिन्न-मिनन कर हृदय की गुह्य वेदना को नग्न रूप में लाकर 
खड़ा कर देते हैं । इसके पश्चात्‌ वे मित्रता और सोहाद् की नींव डालते हें, 


श्श्षू बयालीस के बाद 


जिसमें पे की व्यवस्था महीं होती । सिसकता हुआ यशवस्त भानसिंह के हाथों 
का आशय पाकर उसके कंधों में लुढ़क गया | विश्वास सर्देव विश्वास को जन्म 
देना हैं। मानसिंह अपने भाई की तरह उसे सांत्वना देने लगा । दोनों मोन होकर 
एक दसरे की व्यथा समभने का प्रयत्न करने ढगे । इसी समय तीसरे पहर की 
कवायद की घंटी बनी, झिसको सुनकर उतकी लुप्ल-प्राय: चेतता सजग हुई । 
दोनों से अपने-अपने आँस पोछे | एक के आँसू अपनी पीड़ा के णे, ओर दूसरें 
के अन्य की पीड़ा के, जिसका प्रतिविम्ध ब्ह अपने दुखी हृदय के देषण में देख 
रहा था । 
इसी दिन यशवन्त ओर मानसिह की मित्रता की सृत्रपाल हुआ । 


क्ड्‌ 
के 


देवकीनन्दन ने सगे कनक की ओर देखते हुए कहा:--कनक, अब 
तो तुम्हारी साथिन उमसिला देवी एक बड़ी पडु वक्ता शीघ्र हो जआायगी |! 
कमक ने गये अनुभव करते हुए उत्तर दिया :--आपका कहना सत्य 
है। यही मेरा अनुमान हैं। वास्तव में मनुष्य के मस्तिष्क में सभी प्रकार के 
गुणों के बीज बत्त मान हैं, अवसर का जल, ओर शिक्षण की वायु जिन्हें शीघ्र ही 
पनपा देती हैं 7? 
उर्मिल्ा बेचारी अपनी प्रशंसा सुनकर लाज से संकुचित हुई जा रही थी । 
ह दूसरे कमरे में जञाकर अपने को उनकी दरष्टि से बहिगेत न कश्ना चाहती थी। 
कनक ने उसकी मामसिक उथल्न-पुधल को जानकर कहाः-- जर्मिज्ञा, वक्ता 
को संकोचशील न होना चाहिए । वास्तव में तुम कल मजदर-सभा में इतना 
अच्छा बोलीं कि जिससे हम लोग तो सनन्‍्हुद्र हुए ही, जनता भी बहुत प्रसन्‍म 
हुई थी ।? । 
देवकीनन्दन ने उठकर जाते हुए कहा :--/उर्मिल्ञा बहत क्यों ज्ाय॑, में 
हो यहाँ एक तीसरा व्यक्ति हूँ, अतएब मुझको ही जाना उचित है ।?! 
इमिला ने संकोच से युद्ध करते हुए कहाः--“भसाई साहब, ऐसा अन्याय 
ने कीजिये | भें केवल अपनी झ्रूठी ग्रशंसा नहीं सुनना चाहती ।”? 
देवकीनवन्दन ने ठहरते हुए कहा: -- क्लूठी प्रशंसा न में कमी करता हैँ 
आर न कभी झुनता ही हूँ । अपने मित्रों की उन्नति देखकर किसकों आन 
नहीं होता ? उसी आनन्द को प्रकट करने का नाम प्रशंसा है ।? 
उमिला ने धोती के पल्ले में गाँठ बाँधते हुए कहा :-- भाई साहब तकी 
से तो में आपको जीत नहीं सकची, किन्तु इतना जानती हूँ कि प्रशंसा मनुष्य 
को कस्ी-करी पथ-अष्ट कर देती है, आलोचना, ओर वह भी खरी आलोचना 
विद्यार्थी कों सुपथ पर रखती है | शायद इसीलिए माता-पिता ओोरशिक्षक् कभी 
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भी विद्यार्थी के सन्मुख उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं |” 

कनक ने हँसकर कहा :--“अच्छा भाई साहब, अब उमर की 
आलोचना कर डालिये ।” 

कनक आजकल उर्मित्रा को केवल उर्मि कहकर ही पुकारती थी, ओर 
वह कनक को दीदी । 

सर्मिला ने सन्तुष्ट होते हुए कहा :-- हाँ, यह मेरे लिए हितकारी होगा।”? 
इसी समय दोपहर की डाक को नोकर मेज पर रखकर चला गया | कनक्क और 
पत्रों को छोड़कर एक पत्र किंचित्‌ डह्िग्नता से खोलकर पढ़ने लगी । पत्र 
समाप्त कर उसने प्रसन्न मुद्रा से कहा:--“भाई साहब, उर्मि के भाग्य ने जोर 
मारा है। रामनाथ को अपील करने की आज्ञा हईकोरटे ने प्रदान कर दी है । यह 
मिस्टर जैक्सन का पत्र आया है, इसमें वे यही लिखते हैं ।” 

उर्मिला के नेत्र हपे से चमक उठे | रक्तल्लीत मस्तिष्क की ओर बढ़े केा 
से प्रवाहित होकर उसके मुख ओर ग्रोबा को अपना ही रंग प्रदान करने लगा। 

देवकीनन्दन ने पत्र पढ़कर कहा :--"हाँ, यह सबसे अधिक - सुखद 
समाचार आज़ का है। भगवान्‌ वह दिन शीघ्र लाय, जब वह छूटकर इस लोगों 
के मध्यम में आ जञाय ।”? 

कनक ने गम्भीर होते हुए कहा :--आशा लो यही है । पूजीपतियों के 
कुचक्र का प्रभाव शायद वहाँ तक न पहुँच सके | यद्यपि यह सरकार ही 
पूँजीपतियों की है, इसका प्रत्येक विभाग पूँजीपतियों से प्रभावित है, किन्तु न्याय 
का आवरण! पहने रहने के कारण शायद्‌ हाईकोर्ट के जज इसके प्रभाव में न 
आने का ढोंग सवें । कभी-कभी ऊत्रिमता से भी लाभ हो जाया करता है ।” 

देवकीनन्दन ने बैठते हुए कहा :-- पूँजी कद्मापि बुरी अथवा देय वस्तु . 
नहीं है-पूँजीपतियों की शोषण-नीति बुरी है। हमें शोषण-नीति की निन्‍्दा 
करनी उचित है, न कि पूँछी की ।” 

कनक ने तीत्रता से कहा :--भाई साहब, आपके कहने का मतलब यह 
है कि संखिया देखने में सुंदर ओर धवल है, केवल खाने में नाशात्मक है । पूँजी 
जहाँ होगी, वहाँ शोषण तो होगा ही । बिना शोषण के क्या पूँजी होना सम्भव है 

देवकीनन्दुन :--“पूँ ली केवल-मात्र शोषण से नहीं प्राप्त होती है। वेयक्तिक 
परिश्रम, अध्यक्साय, बुद्धि की तीत्रता, ओेष्ठता आदि से भी प्राप्त होती है। यह 
तुम स्वीकार करोगी ही कि दुनिया के सभी मनुष्य बराबर बुद्धि के नहीं द्वोते, 
सबमें कोई-न-कोई विभिन्नता होती हैं. । प्रकरंति सत्‌ू, रण और तम तीन प्रधान 
शुणों से बनी है, ओर इन्हीं तीनों गुणों के अन्तर, विभेद और कमोवेश से समग्र 
प्राणियों की रचना हुई है । जिस मनुष्य में ये तीनों गुण जिस अनुपात से होंगे 
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बैसे ही गुणों का समाधेश उसमें होगा । सात्विक गुशो की प्रधानता वाले पुरुष 
यदि पूँजीपति हैं, तो उनमें शोपण-तीति नहीं भी हो सकती । राजसिक ओर 
तामसिक ग॒गों वाले मनुष्यों में उतनी ही न्‍्यूनाथिक मात्रा में शोषण-अन्वत्ति होगी । 
वास्तव में शोषण की अवृत्ति का सम्बन्ध पूजी से नहीं, मानव के विचार-केन्द्र 
मस्तिष्क से है। पूँ ज्ीदीन मजुष्य भी तो शोपण करते देखे जाते हैं । जब एक 
भाई दूसरे का प्राप्य दिस्‍सा हृंड़प लेता है, तब क्‍या बह शोषण नहीं करता ? 


जब एक मजदूर दूसरे मजदूर की मजदूरी चुकासा नहीं चाहता, ओर उसको 


मजदूरी के पैसे कम देने के लिए काम में खोट निकालता है, तब क्‍या वह किसी 
पूँज्ञीपति से कम शोपण-नीति का अपराधी है ९” 

कनक में तिमककर कहा :--आप में थही एक अबगुण है कि प्रत्येक 
वस्तु की वास्तविकता ओर उसकी प्रखरता को आप आध्यात्मिक दृष्टिकोश से 
देखते हैं, किन्तु इस संसार के सभी मनुष्य तो---आप ही के कथनानुसार--आध्या- 
त्मिक नहीं हो सकते । वस्तुओं की जटिल्ता से जब मनुष्य घबरा जाता है, तभी वह 
अध्यात्मवाद का आश्रय लेकर अपने हारे हुए सन को सममाने का प्रयन्न करता 
है | संसार में जो कतिप्थ मानवों के कुचक्रों के परिणामस्वरूप अव्यवस्था ओर 
विश्र'खलता दृष्टिगो चर होती है, उसको दूर करने में असमर्थ पाकर मानव ईश्वर, 


कम ओर अध्याल्मवाद की शरण में जाता है। अध्यात्मवाद की सब से बढ़ी , 


भूल यह है कि वह सामाजिक व्यवस्था को, जिसको केवल मनुष्य ने निर्माण किया 


है, ईश्वरीय शक्ति द्वारा निर्मित बताने का साहस करता है । समाज की स्थापना . 


मनुष्य ने की है, ईश्वर ने नहीं की है । जब उस ममुष्य-रचित समाज में कुछ 
विश्व खलठा आ गई है, तब तो सुधार सनुष्य ही करेगा। ईश्वर तो सदेह होकर सुधार 
करने नहीं आयगा । शोषण करने की प्रश्ृत्ति तो पूँजीपतियों के समाज द्वारा 
उनको दिया हुआ अधिकार है । यद्रि आज सम्राज शोषण की नीति को गहित 
मान ले, तो शोषण समाप्त हो जायगा । एक मजदूर दूसरे मजदूर का शोषया 
इसलिए करता है क्योंकि बह पूँज्ीपदियों के समाज का एक अंग है, और उससे 


बह भी प्रभावित है । वह अपने से कमझओर व्यक्तियों का शोषण करने में संकुचित , 


नहीं होता, क्योंकि वह दूसरे मजदूर के सम्बन्ध में अपने को पूँजीपति मान लता है। 
डर्मिल्ा ने साहस बटोरते हुए कहा :--“तब तो संसार अथवा समाज में 
ईश्वर का कोई स्थाल ही नहीं रहेगा, क्योंकि जितनी व्यवस्थाएं हैं, वे सभी मनुष्य 
द्वारा मिर्मित हैं ।? | 

कनक ने उसी तीत्रता से कहा :--“बेशक, ईश्वर तो केवल अकर्मेण्यों 
के लिए है । वहीं उनक्रा अमोघ अख है, जिसकी दुद्दाई देकर वह अपनी हीनता 


को छिपाता है, और दूसरों को भी जो कर्स करने फे लिए उसेजित होते हैं, उनको. 
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अपने ही जैसा अकर्मेश्य बनाने के लिए त्कों हारा भिनके सत्य तथा असत्य 
निर्णय करने का कोई साधन नहीं है--बाध्य करता है । पूँ ज्ञीपति इंश्बर की 
दुद्ाई केवल अपना स्वार्थ-साधन करने के लिए देता है तात्पर्य केबल्ल उन्हीं 
मनुष्यों का नहीं है, जिनके पांख पूँ जी विशेष है | पूं जीहीन होते हुए भी मलुष्य 
पू जीपति हो सकते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में जिनका वोद्धिक विकास पूँ जीपतियाँ- 
जैसा होता है। जिस समाज में पं जीपलि होना सफल जीवन की पराकाष्ठा मानी 
गईं है, उस समाज के मनुष्य पू जीहीन होते हुए सी पूं जीपति की भावना से ओंत- 
प्रोत्त होंगे ।? 
उभिला कुछ कहने जा रही थी, किन्तु देवकीनन्दस ने उसको चुप 
रहने का संकेत करते हुए कहा :-- उर्मिल्ा, तुम कनक बहन से नहीं जीत सकती। 
केवल तका से किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन करना असम्भव है। तको की 
: भ्रेष्डता केवल बोद्धिक ओष्ठता का लक्षण है । बुद्धि को जब अनुभव का रस-पान 
करने को मिल्नता है, तव अपूर्ो ज्ञान पूर्याता को प्राप्त करता है।” 
कनक ने बीच ही में टोककर कहा :-- कहली तो हूँ, ईश्वस्वादी कोई 
ऐसा रहस्यमय ढोंग खड़ा कर देंगे जिसकी ओट में वे अपनी महत्ता प्रतिपादित 
करेंगे। उनका ईश्वर स्वयं रहस्यमय व महान है, अतएव उनकी बालें भी रहस्प- 
पूर्ण ओर महान्‌ होंगी । अब आप अनुभव! का अस्त्र लेकर आए हैं, जब दूसरे 
अस्त्र विफल हो गए हैं। में जीवन की जटिलताओं का अनुभव कर रही हूँ, ओर 
इसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए में चल्द्रनाथ से अपने प्राप्य अधिकार के लिए 
लड़ना नहीं चाहती ।- अमजीवियों की सेवा करने के लिए अपने को अमजीवी 
बनाना पड़ेगा । अमन्नीवी से केवल मिल के नजदूशं का अथ ने मानना चाहिए 
वरन वे सभी व्यक्ति उसमें सम्मिलित हैं, जो अपनी रोटो अपने ही परिश्रम से पेदा 
करके खाते हैं । परिश्रम चाहे वह शारा रिक हो,चा हे वाद्धिक, वह परिश्रम ही रहेगा।? ' 
उर्मिल्ला ने डरते-डरते कहा :--/पूँलीपवि भी तो कुछ॑-न-कुछ परिश्रम 
करते ही हैं ।” । 
कनक :--“यों तो रोटी खानें में हाथ को भी परिश्रम करना ही पड़ता 
: है । उर्मिला बहन, परिश्रम के यह अथे नहीं हैं। परिञ्मम के अथ हैं, केवल शारी- 
रिक अथवा बोद्धिक परिश्रम के द्वारा जीविका जपाजन करना। पूँजीपतियों 
के परिश्रम में इन कथित परिश्रमों का अभाव होता है, वे केवल पूँजीपतियों के 
द्वारा ही अपनी जीविका चलाते हैं । तात्पय यह है कि पूंजीपतियों में पूँज्जी प्रधान 
होती हैं ओर परिश्रम गौण, और श्रमजीवियों में परिश्रम श्रधान ओर पूँ जी 
गौण होती है ।” 
डर्मिला :--“बहुधा अ्रमजीबी भी पूँजीपति हो जाते हैं । वल्तुओं का 
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उत्पादन तो एूँज्नी ही उत्पन्न करेगा ।” ह 
कनक :--'में इस तथ्य को सब अस्वीकार करती हूँ । देश की सम्रद्धि 
के लिए उत्पादन आवश्यक है, और उत्पादन पूँ ज्ञी की सृष्टि करेगा, ओर उत्पा- 
दक के पास पूँली होगी। यहाँ तक हमारा कोई मतभेद नहीं है । मतभेद यहाँ 
से आरम्भ होता है जब समाज अथवा सरकार-क्योंकि समाज की कार्य-करिणी 
शक्ति ही सरकार है-उस उत्पादन को एकाकी पूजीपति हो जाने देती हे । मेरे 
विचारों में उचित यह है कि समाज अथवा सरकार ऐसी व्यवस्था बनाय, मिससे 
उत्पादक पूँजीपति न होने पाय । पूँजी के अतिरिक्त और जो भी उत्पादन के 
हायक अथवा अंग विशेष हैं, उनको जीवन-यापन के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक 
देने की व्यवस्था होनी चहिए । उनको भी वही सांसारिक सुविधाएं प्राप्त होनी 
चाहिएँ ज्ञो उत्पादक को | वे भी मनुष्य है, ओर मानवोचित भावनाओं से उसी 
प्रकार ओत-पोत हैं, जितने कि उत्पादक होते हैं, अतएवं उनमें किसी प्रकार का 
बंपम्थ या अन्तर न होना चाहिए । शारीरिक परिश्रम की हीनसा का भाव नष्ट 
होना चाहिए । उसका पारिश्रमिक ओर मूल्य भरी उतना ही महतवशाल्ी होना 
चाहिए, जितना कि अन्य प्रकार के परिश्रमों अथवा पूँली का द्ोता है। वास्तव 
में मजदूर सी तो एक प्रकार की पूली ही हैं, तब समम में नहीं आता कि क्यों 
जीवित पूँजी को परिश्रम के विनिमय में वह भा प्राप्त नहीं होता ज्ञो निर्जाव पूँलो 
को दिया जाता है। आज्ञ दिन मुनाफे का सबसे बड़ा भाग पूँजीपति अपनी पूँजी 
के व्याज् ओर रिस्क अथवा खतरे के विनिमय में ले जाता है । यह कत्तेब्य सरकार 
का है कि वह इस असमानता को दूर करें । उत्पादक की पूँजी ओर रिसक अथवा 
खतरे का उचित विनिमय देने के पश्चातू शेष भांग सरकार अथवा समाज के 
कोष में आता उचित है, जिससे ससाज्र के प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञाभ हो । यद्यपि 
पूँजीपतियों की सरकार भी करों के रूप में उत्पादक से कुछ धन वसूज्न करती 
है, किन्तु शेप भाग का अधिकारी उत्पादक अथवा पूजीपति ही है । इस प्रथा 
का नाश करना हमारा ध्येय है । सम्प्रति काल में उत्पादक रिस्क अथवा खतरा 
डठाने के विनिमय में उत्पादन का शेप भाग ले जाता है यह अनुचित है, उसका 
भी एक निश्चित विनिमय निर्धारित हो जाना चाहिए और शेष भाग केवल समाज 
को मिलना डचित हैं ।? 
देवकीनलूदन ने हँसते हुए कहा :-- यह तो तभी सम्भव है, जब समाज 
अथवा सरकार का अधिकार सभी उत्पादन-प्रणालियों पर हो अथवा दुसरे शब्दों में 
तुस समाज की व्यवस्था 'फासिज्मवाद! के सिद्धान्तों पर करना चाहती हो, जहाँ 
मजदूर उत्पादन करें ओर वे भी अपना वेतन प्राप्त करें। इस प्रकार तो वैयक्तिक 
इनीशियेटिव अथवा प्रेरणा! का त्ञाश होगा ओर उत्पाइन पर भी इसका प्रभाव 
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पड़ेगा । अभी तक उत्पादक शेष भाग पाने के लोभ से ही उत्पादन करमे में रत 
होता है, जब उसको बह शेप भाग नहीं मिलेगा, वह किस लाभ के लोभ से उसमें 
प्रवृत्त होगा १” 

कमक ने हँसते हुए कहा :-- अब शेर ने अपने दाँन दिखाए है । इसी 
तक-प्रणाली का आश्रय पूजीपति सेव लेते आए है. । परन्तु भाई साहब, यह 
बढ़ी थोथी दलील है. । जिस जोम से मजदूर उत्पादन-कार्य में अन्नत्त होता है 
- उसी लोभ से उत्पादक भी उत्पादन में प्रवृत्त होगा । समाज यदि ऐसी ही अपनी 
व्यवस्था निधारित कर ले तब उत्पादक को भी उसी व्यवस्था का हिसायती होना 
पड़ेगा, ओर वहू उत्पादन में अवश्य श्रक्षत्त होगा । अभी समाज उसको शेष भाग 
देने का अधिकार दिये हुए है, अथवा दूसरे शब्दों में समाज का दृष्टिकोण ही 
पूँजीवाद का समर्थक है, इसलिए वह अन्‍य व्यक्तियों के सामने, जो इसका विरोध 
करते हैं, अपनी थोथी दल्ीलें देता है । घास्तव में बात यह है कि आजकल के समाज 
का मनुष्य ब्रह्माड का सबसे वड़ा स्वार्थी जीव है, वह अपने स्वार्थ को त्यागने 
के लिए कसी तैयार नहीं होता, अतएव इसका दृष्टिकोण भी चैसा ही स्वार्थम्य 

हेंगा। हर एक काम में सबसे पहले वह अपने स्वार्थ को देखता है, थहीं तक 

नहीं, वह प्रत्येक उपाय से अपनी सवाथ-सावना को दूसरों का अहित करके श्री 
चरिताथ करता चाहता हैं, अतरब उसकी सारी योजनाएं स्वयं को लाभ पहुँचाने 
बाल्ली--अथवा दूसरे शब्दों में पूंज्ीचादी होती हैं । स्वार्थ-बाद का परिष्क्त 
नाम पूँलीवाद है । जब तक मानव स्वार्थवादी रहेगा, तब तक पूँजीवाद का नाश 
असम्भव है । पूलजीवाद को नष्ट करने के लिए हमें मानव के स्वार्थ-भाव को नष्ट 
करना पढ़ेगा । हमें यह सिद्धांच प्रतिपादित करना है कि मनुष्य अपने लिए ही नहीं 
बरस समाज के लिए जीवित रहे । उसका प्रत्येक कार्य समाज-हिल की भावना 
लिये हुए हो। जब हम स्वाथ के ऊपर समाज का महत्त्व स्थिर करेंगे तब हमारे 
वीच से पूँलीवाद नष्ट हो सकेगा |”? 

देवकीनन्दन ने व्यंग्यपूर्ण स्व॒र में कहा :--“न नो मन तेल होगा, 
राधा नाचेगी । मलुष्य जब स्वभावतः स्वार्थी है तब स्वार्थ का त्याग करने का 
अर्थ होगा उसके अन्मजञात स्वाभाव को नष्ट करना, जो असम्भव है । स्वाथे 
भाव को लेकर ही तो सृष्टि का खजन हुआ है ओर समस्त ब्रह्मांड के प्राणियों 
में यह्‌ भावना प्रधान रूप से क्वेमान है। आत्म-रज्षा के सिद्धांत को नष्ट करना 
तब सके सम्भव नहीं है, जब तक मनुष्य एक जोबित प्राणी है” | 

कक ने सन्‍द सुस्कान सहिल कहा :-- स्वभाव गठित करने में जल्स 
से अधिक समाज का अभाव होता है । शिशु के स्वभाव का गठन इतर व्यक्तियों 
को देखकर तथा उनके अनुकरण से होता है। इसके अतिरिक्त समाज ल्यूनाधिक 
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मात्रा में सानव के स्वाभाविक गुणों का परिवत्तन करने में समर्थ होता है| मेड़ियों 
के समाज में पाला हुआ एक मनुष्य का बालक भेड़ियों का स्वभाव प्रहण कर 
लेता है, और अपना जल्म-जात स्वभाव भूल ज्ञात! है। आत्म-रक्षा की भावत्ता 
मानव में स्वभावतः रहते हुए सी उसकी सबब्यापी स्वार्थ-सावना समाज द्वारा 
सीमित की जा सकती है । यदि आत्म रक्षा की भावना आत्म-रक्षा तक ही 
सीमित रहे तब तो समाज की कोई हानि नहीं, और न समाज के इतर व्यक्तियों 
की | ह्वानि तो चव होती है जब यह भावना उसकी सर्वेध्यापी हो ज्ञाती है। जब * 
उसके सारे कार्य स्वार्थ की भावना से संचालित होने लगते हैं, तभी समाञ्ञ की 
हानि होती है । अल्प मात्रा में बिष ओषधि है, और अधिक मात्रा में वही 
मरणाल्तक होता है । वास्तव में मात्रा ही बघ्तुओं के गुण-अवशगुर्णों की वृद्धि 
करता है | यदि समाज में यह मत प्रचलित कर दिया जावे कि उत्पादक अपने 
लिए नहीं बरन समाज के लिए उत्पादन करता है, तो उसके स्वार्थ की भावना भी 
सीमित रहेगी । और वह अपनी स्वाथ-पूर्ति करता हुआ भी समान का ह्वितकारी 
अंग रहेगा । अभी तक यह सिद्धांत ग्रतिपादित है कि सलुष्य का कर्तव्य है. अपनी 
सत्तान को सुल्ली बनाना, अतएब बह सबसे पहले अपनी सन्तान को दूसरे मनुष्यों 
की अपेक्षा अधिक सुख पहुँचाने का प्रयत्न करता है । अपनी स्वा्थे-पूर्ति के बाद 
भी बहू अपनी सन्‍्तान, निकटस्थ सम्बन्धियों के लिए पूँजी एकत्रित करके छोड़ - 
ज्ञाना चाहता है । जब सम्तान आदि के स्थान पर समाज का स्थान निर्धारित 
हो ज्ञाय तब उसका भी हृष्टिकोश बदल जायगा ।” । 
उर्मिला ने जोश में आकर कहा:--“यही तो हमारी प्राचीन भारतीय 
सम्यता की परिपाटी थी । हमारा संचय दान के लिए होता था, हमारा जीवन 
समाज के व्यक्तियों की हित-कामना के लिए हुआ करता था । उस समय मानव 
अपने लिए नहीं बरन्‌ दूसरों के लिए जीवित रहा करता था, वह अन्याय का 
नाश करने के लिए यमराज से भी लोहा लेता था । उस समय व्यापारी अपनी 
आय का शेष भाग, जो परिवार आदि के भरणा-पोषण के व्यय के पश्चात्‌ बचता 
था, समाज को दान करता था। यह तो आप हमारे हिन्दू सिद्धांत की व्याख्या 
कर रही हैं, और ओर केवल शब्दों के हेर-फेर से बही साम्य भाव स्थापित करना 
चाहती हैं, जो भारतीय तथा हिन्दू सम्यना का ज्ीवन-आण है | मानव की स्वार्थ 
भावता, ओर समाज के कल्याण अथवा परस्वार्थ की भावना में समस्वय प्रतिप्लित 
करने का श्रेय एक-सात्र प्राचीन हिन्दू समात्ञ को हैं. । वहाँ समाज का निर्णय 
ऐसे नियर्मों द्वारा क्रिया गया है, जहाँ सब अपने-अपने स्वाथे की पूर्ति करते 
हुए भी लोक-सेवा अथवा समाज-सेवा में रत रहते थे । वहाँ वेयक्तिक गुणों का 
विकास अपने लिए ओर फिर समाज के लिए होता था । उस समय के सम्मान 
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में यह सिद्धांत प्रतिपादित था, ओर कार्य रूप में परिशात किया ज्ञाता था कि 
मानव अपने लिए नहीं समाज के लिए निर्मित हुआ है, ओर उसी प्रकार से 
उसका सारा जीवन विभाजित होता था । मानव-मात्र जन्म से बराबर हैं, उनके 
डलके अधिकार बराबर हैं,ओर उतने; मन्‍्सज्ञात सुणों तथा विशेषताओं के कारण 
उन्हें समाज में बसा ही काय करने को मिल्लता था । काये के किसी प्रकार की 
तथा पारिश्रमिक में न्यूनता नहीं मानी जाती थी। कार्य के कारण घृणा, लिर- 
स्कार का सब्बधा अभाव था, इसके विपरीत उच्त व्यक्तियों के श्रति जो निम्न शेणी 
का कार्य सम्पादन करते थे, विशेष आदर तथा सम्मान में निश्चित था, जिससे 
कि उनके मन सें ग्लानि उत्पन्न न हों ओर वे स्वयं भी अपने को हीन न 
सममे | कार्य का महत्व काय के रूप में था । इसके विपरीत जो कथा सित्रती 
है, वे केवल अपवाद रूप हैं, क्योंकि अपवाद ही नियम को सिद्ध ओर प्रमाणित 
करता है ।? 

कहते कहते उर्मिला का कण्ठ-स्वर उत्साह के काश्ण काँपने लगा था। 
घह विश्ञाम लेने के लिए ठहर गई । 

देवकीननदन ने उसकी पीठ ठोंकत हुए कहा :--“शाबाश उमिला, शाबाश | 
कनक बहन चाहे भले ही तुम्हारे कथन का अनुमोदन न करें, ओर बह तुससे 
' सहमत न हों किन्तु में तो अक्षरश: तुमलसे लहमत हूँ । कनक, मेने अभी कहा 
था कि जर्मित्रा थोड़े दिनों में बड़ी अच्छी वक्ता ही जायगी, अब में उन शब्दों 
को संशोधित कर यह कहता हूँ कि वह एक अनुपस वक्ता हो गई है, जो तुम्हें 
भो एक दिन पद्लाड़ देगी ।” ह 

कनक ने सगवे कहा :-- भाई साहब, में सहप॑ उसदिन की प्रतीक्षा कर 
रही हूँ । यदि में हार मानूँगी तो भी अपनी जाति के व्यक्ति से, पुरुष जाति से 
नहीं ।”? 

'. जर्मित्रा प्रशंसा के भार से दबकर लाल हो गई । 

देवकीनन्दन ने हँसकर कहा:--“अभागा पुरुष ही तो तुम्हारा चन्तु-शूल 
है । बह कभी तुम्हारी कृपा प्राप्त कर सकेगा--यह तो निकट भ्रविष्य सें सी सम्भव 
प्रतीत नहीं होता ।? 

उर्मिला, कनक और देवकीनन्दन तीनों हँसने लगे। 


रे 
बलव॑न्त को अपने लड़कों के साथ रहते हुएं लगभग दो मास बीत गए। 
प्रत्येक दिन वह अपनी बहुओं को गृहस्थी चलाने के सम्बन्ध में उपदेश दिया. 
करता, जिससे उनके आपस का झगड़ा तो लगभग मिट गया था, परल्तु महावीर 
अर सन्‍्तू पर कोई प्रभाव उसकी बातों कान पड़ता था । एक दिन दोनों 
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भाइयों ने अपनी-अपनी पत्नियों को पिता के साथ घर भेजने की योजना बनाई 
आर शाम को आकर महावीर ने वलवन्त से क्रह्मः-- वापू, अब हम लोगों ने 
यह तय कर लिया है कि आज से दारू न पियेंगे। पीने की कोच कहे, हाथ भी 
न लगाय॑गे |” 

मरुस्थलबासियों को वादल की बूँदों से उत्तती शांति न मिलती होगी, 
जितती बल्लबम्त को महावीर के इस आश्वासन से हुंई। उसका वात्सल्य सन्तीव 
होकर और संदिग्ध दृष्टि से निहारने लगा । 

महावीर ने बलकन्त के परों को छूते हुए कहा:--बापू, आपको यों 
विश्वास न होगा, क्योंकि दारूखोर अपना विश्वास दारू ग्रहण करने के साथ 
गँवा देता है, इसलिए आपके चरणों की सोगन्ध के साथ कहता हूँ कि में आज 
से अपने होश-हबाश रहते दारू को हाथ न लगाऊंगा ।? 

वात्सल्य अन्धा और सरल होता है| वह शब्दों के हेस-फेर में पड़ना 
नहीं जानता । बलवन्त ने महावीर को अपने हृदय से लगा लिया, और कहा :- 
“भगवान्‌ तुम्हारी प्रतिज्ञा निवाहने में सहायता करें । इसी दारू के कारण तुम्हारी 
सोने की ग्रहस्थी राख हुई जाती हैं, ओर जितना डुःख यशवन्त के बिछोह से 
नहीं हुआ था, उससे कहीं अधिक तुम्हारी ढुदेशा देखकर होता है । बेटा, अब 
तुम सन्तुआ को भी सममा-चुका कर रास्ते पर ले आओ |” 

महावीर ने संतोष के साथ कहा :--“वापू, दारू न छूने की प्रतिज्ञा सन्तू 
ने भी की है। में आपको विश्वास दिलाता हैँ कि वह भी अब कुराह पर नहीं 
जायगा | अब दारू पीने का सागे ही नहीं रह गया है. क्योंकि सभा की ओर 
से छुगी पीटी गई है कि जो कोई शराव या ओर कोई नशे का व्यवहार करेगा, 
उसका बहिष्कार किया ज्ञायगा । सत्ला अब आप ही सोचिये कि कौन आदमी 
सभा के इस हुक्म की अवहेलना कर सकता है । इसके अलावा, हम दोकों 
भाइयों की आँखें खुल गई हैं, ओर ग्रहस्थी को सुधारनें की प्रतिज्ञा की है। ये 
औरतें भी आपका कहना मानती हैं, इसलिए इन दोतों को कुछ दिनों के वास्ते 
घर ले जाइये, और वहाँ खेती का कास करवाइये । हम दोनों भाई . आपको 
पचास रूपया हर महीना भेजा करेंगे।” की 

बलवल्त ने गद्गद होकर कहा :--- ऐसा करो तो बेटा, दुःख फिर काहे का 
रहे । रूदी हुईं लक्ष्मी घर ही न आ जाय । इस साल वर्षा भी अच्छी हो रही है, 
खेती का समय आ गया है, अब में भी जाना चाहता हूँ | यहाँ रहकर यशवन्त 
का बहुत पता लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं चलता । घर में जाकर देखूँ शायद 
वहाँ चिट्टी आई हो । अगर तुम दोनों भाई पचास रुपये माहवार घर को दो, तो 
फिर कर्ज लेने की हमें कोई जरूरत न पड़े । भगवान्‌ की कृपा हो जाय तो एक ही 
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साल में सारा कर्जा अदा कर दूँ । कर्जा ही कितना है ? उधर यशवन्त की.भी 
तनख्वाह आयगी । हमारा काम बड़े मजे से चल ज्ञायगा । यह भी तुमने ठीक 
कहा है कि बहुओं को साथ लेता ज्ञाऊ | तुम्हारी साँ अब वृढ़ी हो गई है, और 
यशवन्त की दुलहिन अभी बच्ची है, घर का बोका उसके उठाये नहीं उठता। 
तुम्हारी दोनों की दुल्लहिनें घर का सब काम सँंसाल लेंगी | एक ही साल में सब 
ज़्योढ़ बैठ जायगा, और तबाही दूर हो जायगी । भगवान्‌ से प्रार्थना है कि तुम्हारी 
ऐसी ही सुबुद्धि सदैव वनी रहे ।”? 

इसी समय सन्‍्तू भी वहाँ आरया | उसको देखकर महाबीर ने कहा :-- 
“सत्तू कल वाली प्रतिज्ञा तुम्हें याद है। हम लोग दारू का परित्याग करदेंगे।”? 

सन्‍्तू ने सिर लवाकर कहा :-- हाँ दादा, आपके साथही तो सौगर 
खाई थी । कया भूल सकता हूँ ९” ह 

महावीर :--“बापू से मैंने कहा है कि हम दोनों भाई घर-खर्च के लिए 
पचास रुपये माहवार देंगे। पश्चीस तुम देना, पश्चीस में दूँगा। क्‍यों मच्जूर है ?” 

सनन्‍्तू :-- मेरे लिए तो जैसे बापू वैसे तुम । तुम्हारा हुक्म सिर माथे पर 
उठाऊँगा । में चाहे नंगा, भूखा रूँ, लेकिन घर को जरूर पचरीस रुपया हर 
महीना दिया करूँगा । बाल-बच्चों के साथ रहते कुछ अड़चन रहेगी, लेकिन 
इससे क्‍या आपकी बात नहीं टालू गा, चाहे जो मुसीबत हमें उठानी पड़े 

महावीर :-- नहीं, मुसीबत नहीं उठानी पड़ेगी | बाल-बच्चों को में भी 
बापू के साथ भेज रहा हूँ, सुम भी भेज दो | वहाँ रहने से दोनों के मिजाज 
दुरुस्त हो जायंगे, क्योंकि जहाँ खेती का काम करना पड़ा, झगड़ा करना सब भूल 
जायंगी | यहाँ पर तो रोटी पकाने के सिवाय कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए 
चैठे-बैठे क्या करें ? सिवाय लड़ने के ओर कोई बात सूकती नहीं । इधर अम्माँ 
भी शिकस्त हो गई हैं, ओर यशवन्त की दुलद्दिन अभो नई-मई आई है, बच्ची 
है, खेती का काम ,सँभाल नहीं सकती, इसलिए इन दोनों को वहाँ भेजने का 
निश्चय किया है । बापू की भी यही राय है ।” 

सल्तू ने आज्ञाकारी सनन्‍्तान की भाँति कहा :-- “वाह, इसमें मुझसे क्‍या 
पूछना है ? बापू ओर तुम जो कुछ करोगे, मुझे मंजूर है | अब हमारी आँखें 
खुली हैं। अभी तक हस ल्ोंगों ने घर को एक पैसा नहीं दिया था, जिससे सारी 
मुसीबत आई है, और यशवल्त को भी फोज में सरती द्वोना पड़ा । किस्तु अब 
हम ऐसा नहीं होने देंगे! एक बार जोर लगाकर बिगड़ी हुईं गृहस्थी को उठाकर 
ऊपर ले आना है। दादा, आपकी किसी भी बात से में बाहर नहीं हूँ ।” 
। बलबन्त का मन प्रसन्नता से नाचने लगा | शुष्क और निष्प्रभ आँखें 
सजल होकर चमकने लगीं, स्वरमय भविष्य ने अतीत ओर वत्तेमान के दुःख 
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को बहाना शुरू कर दिया | शरीर के रोम पुलकित होकर घनीभूत मानसिक 
अवसाद को प्रस्वेद बनाकर ठेल-ठेल कर निकालने ल्गे। 

चसने कृतज्ञनापूण दृष्टि से श्राकाश की ओर देखते हुए कहा :--'“जब 
दिन बहुरते हैं, तब मिट्टी भी सोना हो जाती है । इतने दित्तों बाद भगवान से 
अउज्ी सुती हैं| अब बस इतनी ही प्राथेना है कि दोनों की यह सुबुद्धि इसी 
प्रकार बरावर बनी रहें |! 

महाबीःर -- बापू, अब बिलकुल निश्चित हो ज्ञाओ हमारी तरफंसे | 
अब हम जल्लोग कुमागे पर कभी नहीं जा सकते । पूरी नींद सो लेने के बाद फिर 
नींद कहाँ आती है । दारू ने हमें पेंसे-पैसे का माहताज बना विया, इज्जत- 
आ्रावरू खाक कर दी हैं, हम ही नहीं हसारे साथ हमारा घर उजड़ गया, बाप-माँ 
भूखों मरे, कर्जा हो गया, प्यारे छोटे भाई को बलिदान हो जाना पड़ा, इस दारू 
ने कोम-सा दुःख नहीं दिखाया हैं. ! बापू , अब सब जान-बूमकर क्या फिर छुएं 
में पहना है। बिना कुछ गाँठ से खोये हुए अकल नहीं आती, सो ठीक ही है |” 

सत्तू ने भाई के स्वर-में-स्वर मिलाते हुए कहा :--“ ठीक कहते हो, दादा ! 
इस दारू ने हमें न घर का रखा न घाट का |! 

बलबन्त ने प्रसन्‍त होकर कहा :-- विज्ककुल सच है । बेटा, हमारे कुल 
में दारू का चलन नहीं है । मैं दो-चार सात साठ वर्षो से ऊपर हो गया हूँ; लेकिन 
अभी तक दारू नहीं पी। पीता केसे, हमारे छल में इसकी तल्लाक काढ़ी हुई है। 
तुम लोगों ने इधर आकर कुसंग में पढ़कर दारू पीना शुरू किया, ओर डधर 
हनुमान जी का कोप हमारे ऊपर बरस पड़ा | खेती बिगड़ी, कर्जा हुआ, लड़का 
गया, सभी तो खराब-ही-खराब हुआ ।” 

बीर ओर सन्‍तू ने एक स्वर में कहा :-- जो होना था सो हो गया 

बापू । अब आगे कुछ नहीं होगा ।” 

बलवन्त ने दोनों की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा :--/हाँ बेटा, अब 

गे से हाथ भी न लगाना, पीने की कोन कहे, नहीं तो हमुमान जी इस बार 

सब नष्ठ करके छोड़े गे ॥7 

महावीर :--- नहीं बापू, आप विश्वास रखिये, हम लोग कुराह पर कभी - 
नहीं जाय॑ंगे | हाँ तो आप आज ही घर चले ज्ञायं । आज्ञ छुट्टी का दिन भी 
है । हम दोनों भाई चलकर रेल पर बिठा आयंगे |? 

सनन्‍्तू :--हाँ, आज ही ठीक रहेगा। कल्न वेतन भी मिला है यह लीजिये 
इस महोने के खर्चे के रुपये पच्चीस ।”? 

महावीर :--- ठीक है बापू, मेरे हिस्से के भी पचचीस रुपये लीजिये।” 

यह कहकर दोनों ने रुपये बलवन्त को दे दिये |. बलवन्ल के मन के 
सम्देह को इन पचास रुपयों ने निकाल बाहर कर दिया । बहू रुपयों को कमर 
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में बन्धी हुई खाली नोली में भरने लगा । सन्‍्तू और महावीर की आँखों ने 
विचार-विनिमय किया, ओर वे एक कोने से मुस्कराने लगीं । 

महावीर :--“सस्तू, राहू-ख्च के लिए भी तो हमें कुछ देना चाहिए |” 

सन्‍्तू :-- हाँ, हाँ, क्‍यों नहीं । जितना कहिये, उतना दे देँ । मेरी समझ 
में पाँच-पाँच रुपये ओर दे दिये जाय॑ |” 

महावीर ने ठीक” कहकर पाँच रुपये ओर दे दिये ने भी पाँच 
रुपये दे दिये । 

बलवल्त ने उनको अपनी मिरजई की जेव में रखते हुए कहा:-- हिँ 
बेटा, अब आज ही ज्ञाना ठीक रहेगा | दिन भ्री साफ हैं बादज्न-युँदी नहीं है, 
संध्या तक बड़े मजे से घर पहुँच जायंगे । कल से खेती का काम शुरू कर 
दिया जाय | 

महावीर ने उठते हुए कहा :--सन्‍तू जाओ; जल्दी से सब तख्यारी 
करवा दो । मैं भी जाकर बाजार से कुछ चीज-वस्तु यशवन्त की दुलहिन के लिए 
खरीद कर वापस आता हूँ । दोपहर की गाड़ी से जाना है | जल्दी नहीं करोगे 
लो फिर गाड़ी छूट ज्ञायगी | हमें किसी तरह भी आज्ञ गाड़ी नहीं छोड़नी है ।” 

सब्तू उठकर अपने घर चलता गया । महावीर वाज्ञर की ओर गया। 
बलवन्त ने संतोष की साँस ली.! उसने पुनः आकाश की ओर झतज्ञतापूरो 
हृष्ठि से देखा | देव-विधान उसकी इस आकस्मिक प्रसन्नता को स्थायी बनाने 
का बपाय सोचने लगा । 

उसी दिन दोपहर को महाबीर और सन्‍्तू ने अपने परिवार को बलवन्त 
के साथ घर भेज दिया | जब तक रेलगाड़ी पल्लेटफास पर थी वे बढ़े दु:खी दिखाई 
देते थे, ओर जहाँ वह स्टेशन छोड़कर दृष्टि से ओमल हुई, दोनों का अद्ृह्ास 
समीपतचर्तों मनुष्यों को चकित करने लगा । 

सन्तृ ने हँसते हुए कहा :-- दादा,तुम्हारी बुद्धि के सामने मेंने हार मान ली।”? 

महावीर सन्‍्तोष के साथ हँसता ही रहा। 

9 

महाबीर ओर सन्‍्तू बोतल खोले हुए पी रहे थे। वल्षवन्त को मेजने के 
बाद जो काम्र उन्होंने सबसे प्रथम किया, वह था ठेके पर से एक बोतल लाभा | 
प्राथ: उनका काम एक पौचे, या कभी-कभी अद्धे से चल्न ज्ञाया करता था, 
परन्तु आज एक विशेष कारण था उनकी प्रसन्‍्वता का, वह यह कि वे अपने 
विरोधी दलों से मुक्ति पा गए थे । अब उनके आनन्द में बाधा पहुँचाने वाला 
कोई नहीं था | बलवन्त ओर उनकी पत्नियाँ चली गई थीं । 

' महावीर ने हँसते हुए कहा :--“सन्तू , तू जरा प्याला मेरे मुँह में लगा 
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दे, जिससे बुढ़क की कसम भी न दूटे, ओर मेरा काम हो जाय । मैंने शराब न 
छूने की कसम खाई थी, पीने की नहीं | पीने के बाद होश रहेगा नहीं, इसलिए 
उस समय यदि दारू छू भी लूँ, तब कसम नहीं हूटेगी।” 

... सल्तू ने हँसकर कहा :--“ दादा, तुम्हारी बुद्धि की बलिद्दारी है, तुमने 
बड़ी आसानी से इन सब देह जलाने बालों से छुट्टी दिला दी । बोनस की रकम 
मिल्ली थी, उसमें से फेल चोथाई देने से सब काम पूरा-पूरा उतर गया । अब 
तो शुजअरेगी चैन से, आकबत की खुदा जाने! ।? । ; 

महावीर :-- “और क्या, उपाय तो वही है, जिससे साँप भी मरे ओर लाटी 
भी न टूटे । बिना कुछ लिये हुए बुढ़क टलते नहीं, और ये लोग भी आफत 
मचाये रहती थीं, अब चाहे जितना लड़े' हमारा कुछ नहीं बिगड़ता । न सुनेंगे 
ओर न गुस्सा आयगा | उनके जाने से मुहल्ले वाले भी प्रसन्‍न होंगे, ओर 
हमारे काम में कोई रुकावट नहीं डालेंगे । अगर कोई अड़चन है तो वह सिफफे 
रोटी बनाने की है ।” 

सब्तू ने प्याला भरकर पीते हुए कहा :--“डसकी कोई अड़चन नहीं 
है, मेंने उसका प्रबन्ध कर लिया है | ननक्ू की अम्माँ हमारी रोटियाँ बना दिया 
करेंगी । अरे वह भी दो रोटियाँ खायगी ओर घर ताकेगी । इसमें कोई अधिक 
खर्च होगा नहीं |”? 

महाबीर ने नशे से भूमते हुए कहा :--“अरे ख्चे की अब क्‍या परवाह 
है। मेरी बातचीत कल्न मिस्त्री से दो गई है | हमको नशे के प्रचार के लिए एक 
सौ रुपया मिल्षा करेगा, जिससे हमारा पीने का खर्च बिल्कुल निकल जायगा; 
जैसे सुई के नथने से डोरा निकल जाता है ।” | 

महावीर अपनी रसिकता पर हँसने लगा, सन्‍्तूं भी हँसने लगा। 

सनन्‍्तु ने कहा :--नहीं दादा, तुम्हारी उपम्रा ठीक नहीं है, में कहता हूँ 
कि हमारी दारू का ख्चे इस तरह पूरा हो जायगा जैसे गधे की लादी पूरी 
होती है ।” 

यह कहकर बह बड़े वेग से हँसा । महावीर को कुछ बुरा लगा । मादकता 
की ऊष्मा जब सतिष्क को व्याकुल करती है, तब हृदय उसकी ओर रक्त संचालन 
करने लगता है । मस्तिष्क की धमनियों में एक प्रकार का तूफान आ जाता 
है, ओर विवेक-तन्ठु भी उसी तूफान के प्रभाव से अपना संतुलन खोकर कुछ 
निश्वेष्ट हो जाते हैं. | इसके अतिरिक्त हृदय से रक्त अधिक मात्रा में संचालित 
होने से भाव-कुभाव की नाड़ियाँ ऊछ अधिक चेतन ओर तीब् हो जाती हैं; इसीलिए 
कभी-कभी कम नशे की हालत में मनुष्य की बुद्धि तथा सूक-बूम कुछ प्रखर हो 
झाती है | ऐसी अवस्था उसी समय दोती है जब सादक बस्तुओं की सान्रा 


बयालीस के बाद १४६ 


कम ली जाती है। परन्तु ज्यों-ज्यों अधिक मात्रा में उन्हें पिया या खाया जाता 
है, त्यों-त्यों रक्त का द्चाव अधिक डसी अनुपात में बढ़ता जाता है, उस 
समय सिवाय एक प्रकार के तूफान के ओर कुछ शेष नहीं रहता | रक्त के उस 
वबरडर में चेतना खो ज्ञाती है, और मलुष्य गहरी नींद में सो जाता है। चूँकि 
शराब में तीत्रता अधिक होती है, इसलिए उसका श्रभाव अन्य नशों की अपेक्षा 
खधिक ओर तीत्र होता है । धुएं के साथ पीने वाले नशे शराब से भी शीघ्र 
अपना प्रभाव डालते हैं। क्योंकि घुआँ सृच्म रूप होता है, और वह सीधा मस्तिष्क 
पर अपना अधिकार जमा लेता है, जब कि अन्य पोने वाले नशों को पाकस्थल्ी 
से होकर गुजरना पढ़ता है, इससे उनमें कुछ विल्म्ध हो जाया करता है। मदिरा 
में तमाबी गुण होने के कारण वह शीघ्रता से पाकस्थली को अतिक्रमण करने 
में समर्थ होती है, इसलिए उसका नशा भाँग इत्यादि से पहले आग जाता है। 
महावीर के विवेक तनन्‍्तु इस समय निश्चेष्ट हो गए थे और उसी प्रकार 
सल्तू के भी । ' 

महावीर ने चिल्लाकर कहाः---“अरे सल्तुआा, तेरी उपंम्ा तो मेरी उपभा 
से भी खराब है ! अरे तू गधा है, गधा । तू पढ़ा-लिखा तो है नहीं, मेरी बराबरी 
करने चला है ।” | 

सन्‍्तू ने दूसरा प्याला पीते हुए कहा :--“ओर तू बड़ा पढ़कड़ है न। 
पढ़ा नहीं कढ़ा तो हूँ, में हमेशा बड़े ल्ञोगों के साथ बैठता हूँ ।” 

भहाबीर ने तीसरा प्याला खाली कर दिया । कूमकर उसने कहा :-- 
“तू क्‍या बढ़े आदमियों के पास बैंठेगा ? हमारे मालिक चन्द्रनाथ मुझसे अपने 
भेद की बातें बतलाते हैं, बातें करते हैं, ओर सलाह लेते हैं । तुकको कौन पुछ॒ता 

५)) 

नशे के आवेश में हास्य से क्रोध भी तुरंत उत्पन्न हो जाय करता है, 
क्योंकि मस्तिष्क की अवस्था इस समय आँधी में डगमगाते हुए पोत की भाँति 
होती है, जिसको भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार वायु के भोंके प्रताड़ित करते रहते 
हैं हास-परिहास करने वाले तन्‍्तु से जब रक्त का संचार भुड़कर क्रोघ वाले तन्तु 
में होने लगता है, तब हँसता हुआ मनुष्य क्रोध से अमिमूत हो जाता है । वही 
दशा इस समय सन्‍तू की हुईं । सन्‍्तु ने सक्रोध कहा :--“तू अगर इतना भूठ 
न बोले तो तुमको कोई एक दमड़ी कोन पूछे । चन्द्रनाथ ने बातें मुझसे की, और 
अब तू मेरे सामने डींग मारता है कि वे तुमसे सलाह लेते है । तुझे: बड़ा भाई 
सममकर छोड़े देता हूँ नहीं तो ऐसा चाँद जमाता कि छठी का दूध याद आजाता ९? 

महाबीर ने चिल्ल्ञाकर कहा :-- तू मुझे; चाँटा सारेगा, यह न सममना, 
अभी तेरे भर को में बहुत काफी हूँ ।” । 
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कहते-कहते उसने एक घूला सन्‍तू के जमा दिया । ः 

सन्‍्तू के हाथ की प्याली गिर पड़ी । वह लड़खड़ाते हुए पर्गों से उठ खड़ा 
हुआ । उसने भी महावीर के ऊपर आक्रमण किया | ह 

महावीर ने पीछे हटकर कहा :--खबरदार सच्तुआ, थागे बढ़ा तो ऐसा 
घूँसा जमाडँगा कि तेरी बत्तीसी छिटक कर बाहर गिर पड़ेंगी ।” ह 

सनन्‍्तुआ गाली वकने लगा और क्रोध से काँपता हुआ मारने के लिए 
कोई अस्त्र हूँड़ने लगा। महावीर भी जबाव में असभ्य-असभ्य गालियाँ देने लगा। 
उन्तकी इस अवस्था की उत्तरदायिनी मदिरशेश बोतल में शांत होकर अपना चमत्कार 
देखने लगी । मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि दोनों भाइयों ने आज गहरी मात्रा 
चढ़ाई है । सन्‍्तू और महावीर एक दूसरे को भद्दी-भद्दी गालियाँ दे रहे थे, कि 
सजदूर-समा के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ कनक ओर उर्मिला ने प्रवेश किया। 
नशेबन्दी के आन्दोलन के सिलसिले में कनक मजदूरों की बस्ती का दोरा करने 
निकली थी । जब उसे मालूम हुआ कि इस मोहल्ले में रहने वाले दो भाई बावजूद 
तमाम समकायशं के मदिरा पीना नहीं छोड़ते, तब वह स्वयं उनको समझाने के 
विचार से आई थी ।घटना-स्थल पर बहू उस समय आई जब नशे का रंग पूरी 
तौर पर जमा हुआ था । महावीर ओर सन्‍्तू अकस्मात्‌ इतने मनुष्यों को आते 
देखकर कुछ स्तम्मित से रह गए । ह ' 

मद्दाबीर ने लड़खड़ाते हुए कहा :--“तुस लोग यहाँ क्‍यों आये हो ?” 

सल्तू भी बैर भूल गया, उसने भी अस्पष्ट शब्दों में कहा :--“जानते नहीं 
यह अंग्रेजी राज है। विना हुक्म के किसी के घर में घुस आने की सजा होती है।” 

मजदूर-सभा के सन्‍्त्री सगवतीग्रसाद ने आगे बढ़कर कहा :---“ चुप रहो, 
तुम्हें शरम नहीं आती है, शराब पीते हो ।” | 

सम्तू ने उसी प्रकार कहा :--“शरम क्यों आय, क्या किसी की चोरी 
करके पीते हैं। पीते हैं, अपने पैसे से पीते हैं ।” 

इनका पुराना साथी दल्ली भी इन लोगों के साथ था। वास्तव में बही 
उत्तको लाया था 

उसने डॉँटते हुए कहा :--“ जानते दो कि ये लोग कौन हैं । हमारी सभा 
के मन्‍्त्री ओर सभापति हैं | जरा होश में आकर बातें करो । महाबीर, तुम तो 
कहते थे कि शराब पीना छोड़ दिया है ।”? . । 

.... जब मनुष्य कोई गहित कार्य करते हुए पकड़ा जाता है, तो असम्य होने 

के साथ-साथ कुछ निल्लेज्ज भी हो जाता है । ; 

महावीर ने उसी निलेज्जता से कहा :--“ तुम कोई मेरे बाप तो नहीं हो 
जो तमको जवाब दूँ। मेरी मोज है, कभी पीता हूँ. कभी छोड़ देता हूँ । मैं मजदूर- 
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सभा को कुछ नहीं मानता । क्या में किसी का दवैल हूँ, या किसी की जमींदारी 
में बसता हैँ । जाओ-जाओ अपना रास्ता देखो; यहाँ पर तुम्हारी एक न 
चलेगी |? | 

. सन्‍्तू की दृष्टि बोतल पर पड़ी । अभी तक उसमें धोड़ी-सी मदिश 
अबशप थी । उसे उसमे उठा लिया आर बोतल को ही मुँह से लगाकर पी गया। 
पीसे के बाद कहा :-- देखो, में तो तुम्हारे सामने ही पी गया हैँ. । है किसी में 
हिम्मत जो मुझको रोके | दल्‍्ली, तुम अपनी समा बालों को ले जाओ, नहीं तो 
नाहक फिसाइ हो जायगा । दो-चार की जान ज्ञायगी मुफ़्त में । जब में बिगड़ 
जाता हूँ तो फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं हैं । यह अच्छी तरह ज्ञान लो ।” 

कनक ने बड़े सीठे स्वर में कहा:--“भाई, हम लोग तुमसे लड़ने नहीं 
आए हैं | तुमको तुम्हारे ही हित की बात कहते आए हैं ।”? 
महाबीर ने शराब के प्याले को चाटते हुए कहा :--“तू ही तो सारे 
फिसाद की जड़ है, मुझे; तो तेरी सूरत से नफरत है।” 
सन्तू ने भूमते हुए कहा :--/ तुम्हारा जादू यहाँ नहीं चलने का । जब 
हमारे सालिक चन्द्रनाथ ने तुमको दूध की मकखी की तरह त्तिकाल्न दिया, तब 
मजदूरों की शरण में आई हो | लेकिन मैं तुमको यह बताये देता हूँ कि तुम और 
तुम्हारे मजदूर मेरे मालिक का कुछ बिगाड़ नहीं सकते | चना इतना सहजोर नहीं 
हो जञायगा कि भाड़ फोड़कर निकल जाय । में कहे देता हूँ कि तुम्हारी कराई 
-हुई हड़ताल कभी सफल नहीं होगी । हमारा भी एक दल तैयार हो गया'"*”॥? 
महावीर ने टोककर कहा :--' अरे सन्तुआ, सेद कीं बातें क्‍यों बताता है। 
लोग सब कहते हैँ कि शराबी नशे में सब कुछ भूल जाता है |” 
सनन्‍तू ने हँसकर :-- जान ज्ञायगी तो क्या कर लेगी । मेरे मालिक क्‍या 
मामूली आदमी हैं । बड़े लाट साहब तक उनसे हाथ मिलाते हैं ।” 
भगवता प्रसाद कुछ कहने जा रहे थे कि कनक ने उनको चुप रहते का 
संकेत करते हुए अंग्रेज्जी में कहा :--इन लोगों से कोई बात करना व्यथ है, क्योंकि 
इस समय ये अपने होश में नहीं हैं । इनकी बातचीत से मालूम होता है कि 
मिल-सालिक-संघ की ओर से नशे का प्रचार आन्दोलन चत्न रहा है | अब हमें 
कुछ अधिक सतक रहना पड़ेगा ।” 

. भगवतीप्रसादं ने उसके कथन को अनुमोदन करते हुए कहा :--आपका 
विचार सही मालूम देता है । किन्तु इस प्रकार जाने से तो हमारे: आन्दोलन में 
बाधा पड़ेगी ।?. 

कन्नक ने हँसकर कहा:--“इतनी छोटी-छोटी बातों से आन्दोलन की 
प्रगति रुक नहीं सकती इनको अभी नहीं जब होश में आय॑ तब. सममोइणएगा 
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अवश्य रास्ते पर आ जायंगे । इस समय यहाँ अधिक छेड़-छाड़ से परिणाम 
सुखद नहीं होगा ।” 

दल्ल्ी इनकी वातों का अर्थ नहीं समझ रहा था, उसने अशुमान किया 
कि कनक का ज्ञो अपमान हुआ है, उससे वे छ्ुब्ध हुई हैं, ओर मन्त्री जी समझा 
रहे हैं । उसने तीत्र स्वर में कहा :--“सब्नू ओर महावीर, कान खोलकर सुन लो 
अगर तुम लोग दारू पीता नहीं छोड़ोंगे तो फिर तुम्हारा हुका-पानी बन्द कर 
दिया ज्ञायगा, ओर तुम लोगों से कोई सबन्ध न रखा जञायगा | इस मुहल्ले में भी 
तुम नहीं रह सकते |” ह ेृ 

सन्‍्तू ने तमककर कहा:-- हमें खुद तुम्हारे सुहल्ले में नहीं रहना हैं । 
हमारे मालिऋऊ हमारे रहने के लिए प्रवस्ध कर रहे हैं । हमें कोन तुम्हारे यहाँ 
अपने लड़के-लड़कियाँ ब्याहनी हैं जो तुम्हारे हुक्का-पानी बन्द करने से हस डर. 
जाय॑ | यह बात मन से निकाल दो कि हम अकेले हैं, हमारे पीछे भी बहुत बल 
है । तुम लोग हमारा बाल बाँका भी नहीं कर सकते ।”? 

भसगवतीप्रसाद ने दल्ली को, जो कुछ कहने ही ज्ञा रहा था, रोककर 
कहा :-- दल्ली, अभी इन लोगों को मत छेड़ो । फिर किसी दिन आकर सम- 
भायंगे। इस लोगों की बुद्धि अभी ठिकाने नहीं है। अच्छा सन्‍्तू और महावीर, 
'हम लोग किसी दूसरे दिन आयंगे |” कनक आदि सब लोग चले गए। .... 

सन्तू ने विजयोस्मत्त स्वर में कहा :-- देखो दादा, कैसा भगा दिया । 

जब उन्हें मालूम हुआ कि हम लोग कोई ऐरे-गैरे नहीं हैं, हमारे पीछे भी उनसे 
अधिक शक्तिशाली पुरुष हैं, तब डरकर भाग गए । आज मेंने भी उस बंदर मुंह 
को खूब खरी-खरी सुनाई ।”? 

महावीर ने हँसकर कहा:-- मैंने क्या कुछ उठा रखा । हम लोग बंदर 
घुड़की सेडरने बाले नहीं हैं | इस बोतल का मजा तो किरकिरा हो गया, आओ 
चलें, ठेके पर कुछ पी आय॑ |” । ह 

सन्‍्तू ओर महावीर में मैत्रीभाव स्थापित हो गया था । बोनों अपने घर 
का ताला बन्द करके लड़खड़ाते हुए पगों से चले गए । 

धर | 

रासनाथ के भाग्य के निवदारे का दिन आ ही गया । उस दिन का सूर्य 
सदा की भाँति उदय हुआ था । सदा की भाँति वह आज भी कितलों की ही 
भाग्य-लिंपि का निर्माण करता, और निर्णाय देकर उनकी आशाओं को क्षार- 
चार अथवा विकसित करता हुआ उदित हुआ था । बह ग्रातःकाज कितनों के 
लिए मद्दा मत-सोहक था, ओर कितनों के लिए धातक। कितनों ने हप के साथ 
उस दिन को अंकित कर स्वागत किया, किलनों ने रोते हुए उस दिन को विश्व कर. 
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कभी न आने की प्रार्थवा की । स्वाथ-खाल् में फँसा हुआ मानव अपनी स्वायै- 
पूर्ति अथवा अपूर्ति के साथ निःर्पृद् प्रकृति को आशीर्वाद और शाप देता है, 
किन्तु दु:ख यही है कि सुख ओर दुःख के मुख्य कारण मन को वह कुछ भी भत्ता 
था बुरा कहने का साहस नहीं कर सकता । इसीलिए मन ओर भी दुर्दान्त ओर 
मनमाना होकर मानव को अशांत ओर चिन्तित बनाए रखता है! 
हाईकोट के दो न्यायाधीशों ने रामनाथ के मुकदमे की अपील सुनी । 
कधक की तके-शैल्ी की भूरि-भूरि प्रशंसा हुईं। कनक ने भी अत्यन्त मनोयोग 
से अपनी युक्तियाँ उपस्थित कीं, किन्तु परिणाम कुछ विशेष नहीं हुआ | महा- 
न्यायालय भी रामनाथ को निदोष प्रमाखित नहीं कर सका। वामनवास की हत्या 
मामव की हत्या के रूप में ही प्रतिष्ठित रही । उसका अपराध, उसंका अत्याचार, 
असंग्रत व्यवहार, उसकी काम-लिप्सा, उसकी पिशाच लीला, उसकी जअघस्य 
अभिरुचि सब उसकी हत्या के आवरण में छिप गए। मृत्यु जहाँ मानव के जीवन 
का संहार करती है, वहाँ उसके अचगुणों का भी अन्त कर देती है। मृत्यु के 
पश्चात्‌ पापी भी एक बार पुण्यात्मा होकर प्रसिद्धि प्राप्त कर द्वी लेता है, चाहे 
बह ज्गिक और नगण्य जनों द्वारा क्‍यों न हो । 
रामसाथ के सत्यु-दरड को आजल्म द्वीपान्तर बास में परिण॒त कर सहा- 
ज्यावालय ने अपनी न्‍्याय-निष्ठा को प्रमाणित करने की चेष्टा की । पूँलीपति 
कुछ चुब्ध छुए, और वे कुछ मुस्काए भी सन-ही-सन, क्योंकि उनके मन्र ने उ्टें 
अआश्वासन क्या कि यह दण्ड तो मृत्यु से भी भयंकर है, उन्तका प्रतिशोध केषद्ष 
अक्लुंचन अथवा शब्दों की स्रीमा तक सीमित रहा । सरकारी वकील ने किचित्तू 
आपत्ति के साथ न्यायाधीश के बिणेय को स्वीकार किया । कनफ के मन में तीघ 
विरोध ओर न्यायाधीशों की बुद्धि-हीनता पर उम्र रोष प्रकट हुआ, किध्तु विशाल 
साम्राज्य के विरुद्ध अपनी हीनता' को अनुभव कर वह स्वयं ही उसकी पीड़ा से 
छटपटाने लगी । उर्मिला को उस्र निविड़ कालिमा में भी प्रकाशन को एक ज्ीण 
रेखा ने चपला की भाँति चमक चॉंधिया.कर पुनः उसे वेदना के तलदीन गहर 
में ढकेल दिया | हिन्दू श्री का परंपरागत विश्वास है कि स्त्री ज्ञीवत की मह्चत्ता 
सिन्दूर और चूड़ियों फे धारण करने के अधिकार में सीमित है, बदी डमिता के 
नैराश्य जीवन की क्षीण आलोक-रेखा थीं | कानूमी रूप से सघवा रहकर ध्योव- 
हारिक झृप मैं विधवा की तपस्या साधत करने के लिए वह अपने मन में प्रेर्णा 
भरने लगी। उसने नैराश्यपूर्ण दृष्टि सेझाकाश की ओर देखा, ओर विधाता के 
अंकित भाग्य-अक्षरों को पढ़कर अपने मन्त को सान्त्वता प्रदान करने लगी । 
आशाओं का स्वर्णिम जाल गूँथता हुआ रामनाथ अपने भाग्य का निर्माय 
सुनंकर इस प्रकार हताश होकर गिर पड़ा जिस प्रकार आकाश में विचरता 
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हुआ पत्नी सहसा लू लग जाने से व्यथित होकर गिर पड़ता है । इधर वह भगवान्‌ 
की करुणा पर विश्वास करने लगा था, ओर उसका व्यथित मन यह आशा 
बाँध रहा था कि वह अवश्य निर्दोष प्रमाणित होगा । बचरंगर्सिह ने उसके सामने 
ऐसे उदाहरणों के समूह लगा दिये थे, जिनमें शत-प्रतिशत अपराधी हाईकोद 
से बेलोस छूट गए थे | बजरंगसिह स्वयं अशिज्षिव था, इसलिए वह नहीं जानता 
था कि कानून की किस पेचीदगी ने अथवा उसकी किस कमी ने उन अपराधी 
लोगों को निर्दाप प्रमाणित करने में सहायता दी थी । उसको तो फेवल परिणास 
से मतल्नव था, जैसा कि निन्‍्यानवें प्रतिशत जन-समुदाय को रहा करता है, ओर 
उसको भी यह विश्वास हो गया था कि हाईकोटे प्रायः मुलजिमों को छोड़ दिया 
कश्सा है । परन्तु वास्तविकता कल्पना से कितनी दूर है, और अपराधी फेबल 
पर्याप्त काश्णों के द्वारा ही निर्दोष प्रमाणित होता है, इसका उसे झान नहीं था| 
रामनाथ यक्किन चित्त से फाँसी के फंदे ओर आजन्म द्वीपान्तर-बास के भेद को 
सममभने का प्रयस्न करने लगा। एक बार उसका मन कद्ठता कि असमय स॒त्यु से 
तो बच गए, किन्तु दूसरे ही ज्ञण वह फिर कहने लगता कि इसकी यंत्रणा तो 
जीवन-व्यापी है । आजम्म बह सबसे परित्यक्त होकर महाकष्ट के साथ जीवन- 
यापन करेंगा, इससे तो कहीं अच्छा था कि एक ही क्षण के दुःख में सारे मीवन 
की यंत्रणा से मुक्ति तो मिल जाती । उसका सन फाँसी के लिए छूटपटाने 
ता । मानव बत्तेसान की अबस्था से संतुष्ट होना नहीं चाहता, यदि कभी होता 
है तो वह्‌ केघल्त भविष्य की कल्पना पर । 

.. एक प्रकार से रासन्नाथ के भाग्य का यह अंतिम निणेय था, क्योंकि 
कनक को विश्वास था कि प्रांतीय सरकार कभी भी सम्नाद की क्षमा के लिए 
सिफारिश नहीं करेंगी । मजदृर-दुल के नेताओं ने यह सुझाव उसके सम्मुख 
रखा अवश्य, ओर आन्दोलन करने के लिए उत्साह प्रदर्शित किया, किन्तु 
कनक को उससे कोई परिणाम निकलता दिखाई नहीं दिया । पूजीपतियों की' 
सरकार इतनी विशाल हृदयता दिखा सकेगी, यह उसकी शअनुसान-परिधि से 
बाहर था । किन्तु फिर भी उसने प्रयास को कल्पना से अधिक महत्व देकर 
प्रांतीय सरकार को रामनाथ के प्रति दया प्रदर्शित करने के लिए आवेदन-पत्र 
भेजा । चीफ सेक्रेटरी से उसने साज्षात््‌ भी किया, किन्तु सरकार ने अत्यंत - 
शोक के साथ सावजनिक न्याय में हस्तत्तेप करने से इन्कार करदि या । अब 
शामनाथ के छुटकारें के लिए कोई द्वार नहीं रह गया था। कन्तक ने उस दिन 
उसिला को हृदय से लगाकर अपनी हार स्वीकार की । और उर्मिला भी 
सम्पूर्ण रूप से निराश होकर उसके हृदय से चिपटकर अपनी मनोव्यथा को 


धर 


सिसक-सिककर बाहर निकालने लगी। 
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कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर निक्सन की तत्परता विशेष के कारण 
अधिकारियों ने भी शीक्वा से कार्य लेना आरम्भ किया । मिस्टर मिकसन ने 
' ग्रांतीय सरकार को स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि जब तक रामचाथ इस देश 
में रहेगा, शांति स्थापित होनी ग्रसम्भव है, इसलिए ये शीघ्र-से-शीघ्र अ््डमान 
द्वीप मेजने का प्रबंध कर रहे थे । इधर ज्यों-ज्यों मभदुर-आस्दोलन शक्ति 
पकड़ रहा था, त्थों-त्यों चल्द्रनाथ का आक्रोश रामनाथ ओर कनक के प्रति 
लीतख्रतर होता जा रहा था । मिस्टर निक्सन इस समय जसके हाथों की कठपुतली 
हो रहे थे, और यथार्थवः उसी की इच्छाएं सार्वजनिक सुरक्षा, तथा शांति के 
नाम से आदेश होकर प्रचारित की जा रही थीं । पूँञी अपनी शक्ति के अजेय 
दुगे में निवास कर कुद्र मानवों के प्र!णों से खेल-खेलने में संलग्न थी। एक साधारण 
पूज्ीपति देश का अनियंत्रित शोषक हो रहा था, ओर जो अपनी वेयक्तिक ई्ष्या- 
हेष को राज्य-शक्ति द्वारा संचालित कर रहा था। कनक और उसकी स्नेह-भाजन 
उर्मिला को जिस प्रकार भी पीड़ित किया जा सकता था, वह सब-कुछ करने 
» को चह प्राणपण से कटिबद्ध था | साधारणतलः जिन अपराधियों कों द्रीपास्तरं-वांस 
का दण्ड दिया जाता है, उन्हें सात्षात्‌ करने आदि की झुछ विशेष सुविधाएं प्रदान 
की जाती हैं, किन्तु रामनाथ को इंसके विपरीत कठोर-सै-कठोर नियंत्रण में रखा 
गया, ओर कंनक की शत-सहंख्र चेष्ाओं से भी उसकी पत्नी उर्मिल्ा को उससे 
साज्षात्‌ नहीं करने दिया गया । कनक आदि ने यह सोचकर कि जब रामनाथ 
कलकत्ता के लिए प्रस्थान करेगा, उस समय दूर से ही देखकर उससे मिलने की 
इच्छा को इस रूप से शांत किया जा सफेगा, किन्तु अधिकारी पहले से ही सतके 
थे। अनेकानेक प्रयत्न करने के बाद भी उन्‍हें न सालूस हो सका कि रासताथ के 
प्रस्थान करने का कौन-सा दिन नियत हुआ है। एक दिन सहसा किसी जेल- 
कर्मचारी से ज्ञात हुआ कि रामनाथ दो दिन पूवे ही कक्षकत्ता भेज दिया गंया 
है। कनक को पुनः निराश होना पड़ा । उर्मिला भी अपने सन के विचारों से शो- 
रोकर वेदना का आदान-प्रदात करने लगी, ओर उधर शमनाथ स्वदेश को 
तिलाझलि देकर, मृत्यु-पीड़ा से अधिक भयंकर पीड़ा का भार अपने मन में लिये 
हुए अण्डमान जाने वाले जहाज पर चढ़ गया । उर्मिल्ा के देखने की साथ वह 
- छस समय तक अपनी आँखों में छिपाये रहा जब तक जलयान नें प्रस्थान न कर 
दिया था, और उसके प्रस्थान करते ही उसकी आँखें अभ्रओं को उगलमे लगीं, 
ओर अश्व-धार रह्लाकर के जलन में समाविष्ठ होकर उस दिन की प्रतीक्षा करने 
लगी जब वह वबाष्प के साथ बादल बनकर उ्मिल्ला की आँखों में प्रवेश कर उसका" 
सल्देश दे सकेगी | 
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त - 

जिस प्रकार मरुभूमि के मनुष्य बादलों की राह सतृष्ण दृष्टि से देखा करते 
हैं,डसी प्रकार प्रवासियों के सम्बन्धी, प्रियमन आदि डाकिये की राह देखा करते 
हैं। डाकखातों से दूर स्थित गांवों में डाक सप्ताह में केबल एक बार ज्ञाती है, 
ओर बह दिन नियत होता है । ग्रातःकांत से ही विरह-विदग्ध प्रेमी डाकिये से 
किसी-स-किसी संदेश को पाने के लिए उत्कंठित दीख पड़ते हैं । गाँव के प्रस्येक 
शनुष्य की दृष्टि उस सार्ग की ओर लगी रहती, जिससे प्रायः डाकिया आया 
करता है । गाँव के लड़के डाकिये को देखते ही चिल्लाने लगते, और दोड़कर 
अपने गुरुभनों को उसके आगसन की सूचना: देते | डाकिया भी शोक ओर हे 
के समाचारों को अपने मोले में भरे हुए किसी बढ़े आदसी या मुखिया की 
चौपाल में आ बैठता । गाँव के व्यक्ति उसका जल आदि से स्वागत करते, और वह 
सबसे प्रेम से बोलता हुआ पत्रों का बंडल बाहर निकालता । जिसका पत्र होता 
उसे देकर, शेष व्यक्तियों को निराश कर किसी दूसरे गाँव की ओर चल देता। 
इसी प्रकार निराश होते हुए जक्तिमिन ओर सुखबेई को महीनों बीत चुके थे । 
जब से बलवस्त कालपुर से अपनी दोनों बहुओं-गौरी ओर राधा-को लेकर आया, 
तब से डाकिये की मदीक्षा का कत्तेव्य उसने अपने ऊपर ओट लिया भा, किन्तु 
लद्धिमिन ओर सुखदेई उसी आकुलता के साथ अपने घर में बैठी हुईं यशवस्त्र 
का समाचार मिलने की प्रतीक्षा करती थीं। महावीर के लड़के धल्नू ओर सत्तू 
की लड़की मुरैत्ा में अब भी छठाठे का व्यवहार चलता था, किन्तु दोनों लछिमिन 
की बात मानते थे, ओर जनमें यह होड़ लगी रहती थी कि उनमें से सबसे पहले 
कौन डाकिये के आने का समाचार उसको सुनासा है। | 

उस दिन मंगलवार था । सुधोली में डाक प्रायः मंगलवार को ही आया 
करती थी । बल्नवन्त धन्‍्नू ओर मुरैज्ञा को लेकर मुखिया की चौपाल की ओर 
घल दिया, क्योंकि डाकिया वहाँ आकर ठहरा करता था । डाकिया आया ओर 
झुरैला दोड़कर अपनी दादी को समाचार देने के लिए चंल्ी गई, किन्तु धत्नू 
उस दिन नहीं गया, वह अपने दादा के पास ही खड़ा रहा | बलवन्त उस्त व्यक्षियों 
में था जिसे सदेव मिराश होकर ज्ञाना पड़ता था । उसके उच्छूब्रास की निश्वास 
डाकिये पर अपना प्रभाव सदैव डालती थी वह सी उसके लिए दुःखी रहता था। 
डाक के पत्र, सनीआउडेंर बेँट ज्ञाने के बाद अब बलवन्त को कुछ न मिलता था, 
वब वह फिर भी आशा की प्रेरणा से पूछ बैठता:--“क्यों भैया, मेरे नाम कोई 
चिट्ठी नहीं है ।” डाकिया उससे भज्ञी भाँति परिचित था, वह पहले उसकी कहानी 
छुन चुका था । करुणा और दुःख से अभिभूत होकर वह उत्तर देज्ञा :-- नहीं 
काका, आम की डाक में तुम्हारे लिए कोई चिट्ठी है |” बल्लवन्त आकाश्ष की 
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ओर देखकर अश्रओं को पीता हुआ घर की ओर प्रस्थान कर दिया करता था। 
किन्तु आज डाकिये का सुख बहुत प्रसतत था । उसमे आते ही कहा :-- बल्लबन्त 
काका, आज एक सनीआछंर तुम्हारे नाम है ।” 
: अन्य प्रतीक्षकों के नेत्र उसकी ओर उठ गए । बल्वन्त को मनीआडर 
के नाम से प्रसन्नता नहीं हुई । उसने पूछा :--“क्या चिट्ठी नहीं है (”? 
डाकिए मे मुस्कराते हुए कहा :---“अरे काका, रुपया है रुपया । पूरा 
एक सौ रुपया है | पूना से आया है।” 
गाँव के व्यक्तियों ने एक सत्र में कहा :--“अब बलवन्त का भाग्य खुला 
है। जस्सू सपूत निकला, भगवान्‌ करे सबके ऐसा ही बेटा हो |” 
बात-की-बात में यह समाचार अग्निकाण्ड के समाचार की भाँति गाँव 
में फैल गया । अपनी घोपाल्ल में बैठे हुए साहबदीन सेठ मे भी यह समाचार सुना। 
सुनते ही बैठक में ताला बन्द करके उधर दोड़े, जहाँ डाकिया ठहरा हुआ था। 
जब उन्होंने बलवन्त को वहाँ बैठे हुए देखा, तो उसके प्राण-में-प्राण आए । 
डाकिए ने उन्‍हें देखकर कहा :-- स्रेठ जी, आपके नाम भी एक मनीआउ्डर है? 
साहबदीन ने प्रसन्नता से कहा:-- “आज्न किसी अच्छे का मुँह देखकर 
उठा हूँ, जो सबेरे-ही-सबेरे बोहनी हो रही है । कितने का मनीआडेर है और 
कहाँ से आया है 7? ह 
डाकिए से शपयों को निकालते हुए कहा :--“आपके नाम भी एक सौ 
शुपयों का सनीआ्डर है, भेजने वाले का नाम है यशवत्तसिंह | नागपुर सै आया है।” 
यशवल्तर्सिह के नाम ने बलवन्त्सिह को चोंका दिया । गाँव वालों ने 
कहा ;:--“अच्छा, बाप के नाम एक स्रो अलग भेजे हैं, और साहूकार के नाम 
एक सो अलग । क्‍या यशवन्त रुपयों की खान पर जाकर बैठ गया है |” - 
साहबदीन ने असन्न होकर कहा:--“हाँ भाई आजकल फोज में ब्छी 
आमदनी होती है, तीन मद्दीने में उसने दो सो भेज दिए । अब बलवल्त भाई का 
कर्मा बहुत जल्दी निपट जायगा । हाँ बलबल्त भाई, तुम्हारे नाम जो एक सो 
शुपए आए है, वह भी तुम्दारे खाते में जमा कर लूँ? पुराने आदमियों की कहावत 
है कि ऋण शेष ओर अग्नि शेष को कभी न रखना चाहिए क्यों कि ये दोनों 
रात-दिन बढ़ा ही करते हैं । कर्जा अदा करने से तुम्हारे ही सिर का बोक हल्का 
होगा । कहो, क्या कहते हो ।” | 
डाकिया भी शोषित व्यक्तियों सें से एक था । बलबन्त के कुछ कहने के 
आगेही उत्तर दिया :--- नहीं सेठ, ऐसा न करो । आखिर बलवन्त के घर सें भी 
तो खाने वाले हैं | यशवन्त ने पहले से ही आधा-आधा रुपया तुम दोनों को - 
भेन्न दिया है। अब अधिक ज्ञोस ष करो !!. . ह 
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सेठ साहवदीन ने शुष्क हँसी हँसते हुए कहा :--'मैं तो बलवन्त भाई के 
सुभीतें के लिए कहता हूँ। घर में रुपया खर्च हो जायगा, और मुझे देने से उनका 
कर्जा और ब्याज कम होगा, इसके अतिरिक्त में तो हमेशा वेने के लिए तैयार 
हूँ। आधी रात को साँगे तो भी सोता हुआ उठकर इनका काम पहले करूँगा।”? 

.. बलबन्‍्त को पतन्र की जगह रुपए मिलने से कोई प्रसन्नता नहीं हुई थी । 

उसने रुपयों को सेठ साहवबदीन को देते हुए कहा:--/ सेठ जी, यह रुपया भी 
जसा कर लीजिए ।”फिर पक ठंडी आह के साथ कहा :--/इसी कजे के ही ल्लिए 
तो मेरे जल्‍्सू ने सिर पर कफन बाँधा है । यह मैरे क्रिस काम का है । तुमने 
पलवन्त को चोर दी समक रखा था, जो रात-द्न रुपयों के लिए लड़के की जान 
खाए जाते थे। बलवन्त गरीब है, लेकिन बेईसान ओर चोर नहीं है। गरीब 
चोर और बेईमान नहीं होते । उतके ऊपर राम होता है, और नीचे घरती । 
बेईसानी करके उन दोनों देवताओं को असल्तुष्ट करना नहीं ज्ञानते । जाओ, ले 
जाओ सेठ जी, यह्‌ रुपया मेरे जस्सू का खून है. । बेटे का खून बाप नहीं पी 
सकता । धरनी मैया ने अभी तक मेरा पालन-पोषण किया है, वही फिर भी 
करेगी । तुम्हारा कर्जा जितनी जल्दी मिटे उतनी ही जल्दी में जस्सू का मुँह देखने 
की आशा करूँगा ।? ० 

सेठ साहबदीन ने रुपया लेते हुए कहा :--“बलबन्त भाई, गुस्सा क्‍यों 
होते हो १ सेंत-मेंत श्पथा तो मैं नहीं माँगता, जब पहले दिया है तब माँगता हूँ । 
रुपए का काम रुपए से होता है, खाली मियाद बताने से नहीं होता । जस्सू कुछ : 
मेरे कहने से फोम में भरती नहीं हुआ है। उसकी गरज उसको ले गई है । जब 
तुम्हारी गरज थी तभी रुपया माँगने आए थे। भाई, दुनिया में तो सारा व्यवहार 
गरञ का है ।” । ह ह हर 

बलवस्त ने कोई उत्तर नहीं दिया | वह चुपचाप उठकर जाने लगा, और 
सदा स्वभाववश डाकिए से पूछा :--“वो मैया, . मेरे नास फोई चिट्ठी सहीं है १९ 

डाकिया से कहा :--“नहीं काका, अब कुछ नहीं है, जो था सो दे क्या, 
फिर सेठ साहबदीन से कहा :--/सब्-की-सव रकम न ले ज्ञाओ, दस पाँच रुपए 
तो खर्च के जए दे दो ।? | 

सेठ साहबदीन ने पाँच रुपए का नोट निकालते हुए कहा :--“बच्चों की 
मिठाई इत्यादि के लिए पाँच शपए काफी हॉगे । लो भाई बलवन्त, ये पाँच रुपए 
लेते आओ में तुम्हारे हिसाव में एक सो पश्चानवें जमा करूँगा 7? . 

मिठाई के नाम से धल्नू सबग हो गया था। उसने हाथ बढ़ाकर नोट जे 
लिया, किन्तु बल्बन्त का सहज वात्सल्य रूप सहसा ककेश और शुष्क हो गया, 
उसने धन्नू के हाथ से नोट छीनकर सेठ साहबदीन की ओर फेंके हुए कहा: 
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५तहीं सेठ जी, आपकी दया बहुत है । जब वक तुम्हारा खाश कर्जा दादा ज 
हो जाता तब तक मेरे लिए जस्स का पेसा अपने निजी खर्च में लाना मद्ापाप 


है ॥2? 

... यह कहकर वह बिना किसी ओर देशे घस्नू को घसीदता हुआ घर की 
ओर चल्मा गया । सेठ साहबदीन ने बिना किसी आपत्ति के घह भी नोट हो 
लिया, ओर मन-ही-मन असन्न होता हुआ अपने घर चलता गया । 

५५ | 

साहबदीन गाँव के सेठ तो थे ही, और इसवर्य वे शुखिया भी हो गए 
थे । इस पद को प्राप्त करने में उन्हें यथेष्ट मात्रा में सफध्या ओर पूज्ना करनी 
पड़ी थी, अथवा आजकल की व्यावहारिक भाषा मे दांड-घृप, सिफारिश, सज़र- 
भेंट ओर ओर रिश्वत देनी पड़ी थी । उसने यह व्यय इसलिए बहम किया था, 
जिसमें उसकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ओर गाँव घाले उसे सूदथोर' कहकर 
न पुकारें । पूँली के प्रति जन साधारण का आक्रोश प्रायःअत्येक समाज में देखने 
को मिलता है, ओर प्रत्येक पूँजीपति जहाँ अपनी पूँजी का महत्त्व तथा गुरुत्व 
' अनुभव करता है, उसके साथ-साथ जनता के सहज आक्रोश की खरखराहट से भी 
बगत रहता है, तथा उसी को ढाँकने के लिए बह मान-सर्यादा, प्रतिष्ठा और 
उच्च-पद के आवरणों को ढूँढ़ा करता है । उनको हस्तगत करने के लिए बह 
अधिकारियों की मूर्ति पर भेंट तथा उपहारों के पुष्प चढ़ाता है ओर रुपयों के 
, पात्ती से पद-प्रज्ञालत करता है । रात-दिन सायं-प्रातः मध्याह तथा सध्य श्रि का 
भेद उसके लिए मिट जाता है । अपने अधिकारी प्रभु ओर उसके पारषद बादुओं 
ओर चपरासियों को आँखों के इशारों पर वह्‌ उस अमूल्य पूँजी को छुटाने के 
लिए उद्योग तथा प्रयक्नशील रहता है, जिसकों वह अनेक छल, बल, कोशल से 
आते, दीन ओर गरीबों को हड्डियों को निचोड़कर ग्राप्त करता है । साइबदीन दो 
सो रुपए लिये हुए सीधा घर चला आया। उन नोदों की ओर बह मुग्ध सतृष्णा 
नेत्रों से देख रहा था, यद्यपि वे उसके हाथ में थे, तथापि सन्‍्तोष नहीं होता था | 
डखकी गृहिणी यशोदा ने जहाँ उन नोटों को देखा, उसके भी नेत्र सतृष्णु हो गए। 
मुँह में पानी भर आया । उसने लपककर सेठ साहबदीन के हाथ से उनको इस 
तेज्नी से छीन लिया जैसे चील अपने खाद्य को कपटकर छीन लेती है, और उस 
खाद्य को ले जाने वाला व्यक्ति चकित होकर स्तम्सित रह जाता है, उसी प्रकार 

साहबदीन भी विवश नेत्रों से अपनी ग्ृहिणी की ओर देखने लगे। - 

... थशोद्य ने रुपयों को गिलते हुए कहा :-- आज. सुबह-सुबह कहाँ से इतने 

रुपए ले आए ? में यह रुपए तुम्हें नहीं दूँगी | देखते नहीं, मेरे पास नई डिआइन 
के ग़हमे नहीं हैं। कहते-कहते मेरी जीभ घिस गई, .परन्तु तुम्हारे कान में जू भी 
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न रेंगी । परसों श्रीराम अपनी घरवाली के लिए नई डिजाइन के इयेरिंग बनवा- 
कर ज्ञाया है, बेस ही में भी बनवाऊँगी। औराम अपनी सत्री को कितना मानता 
है। गहनों और कपड़ों से उसकी सनदूकें भरी हैं। है उसके एक छोटी-सी ढुकान, 
लेकिन उसी की कमाई से अच्छे-से-अच्छा खाते ओर पहनते हैं । एक तुम हो, 
रात-दिन फ्ूठ-साँच ओर तीन-पाँच करते हो, मगर" | 

मानव अपने सम्बन्ध में अनगल बातें तथा कटु आलोचना दूसरों के मुँह 
से सुन सकता है, उसे वह सहन भी कर लेता है, किन्तु जब उन्हीं कट वाक्यों 
का व्यवहार अपने निकटस्थ सम्बन्धी अथवा मित्र करते हैं, तब वे अस्हा हो. 
जाते हैं। वह क्रोधामिभूत होकर विवेक-शूस्य हो जाता है ओर उस समय वै सारे 
आक्रोश, जिमको लोभ मे अथवा आशक्‍्यता ने वर्षो सै छिपाकर दबा रखा है, 
पक स्राथ उस वेग से निकल पड़ते हैं, जैसे किसी ऊँचे स्थान पर सका हुआ जलन 
बाँध टूट जाने से नीचे की ओर भागता है । वह आकोश उस समय ओर भी 
तीम्न द्वो जावा है, जब आलोन्‍्चक उस्री का आश्रित ओर उससे शारीरिक शक्ति में 
ह्वीन होता है। 

साहबदीन ने यशोदा को बोलने नहीं दिया, ओर उसने हुमककर एक 
लात उसकी कमर में जमाई कि नई डिज्ञाइन के इयरिंग पहलने के आनल्द से 
विभोर यशोदा नकभरा गिर पड़ी। पाख ही पड़ी हुईं साग काटने की हँसिया की 
नोक उसके कपोल्ों को छौलती हुई दाहिंनी कनपटी पर भूलती हुई बाली 
में उल्लक गई। रक्त के छोटे-छोटे स्लोत उमड़ पढ़े | यशोदा के मुँह से केवल 
इतना ही निकला :-- हाथ हत्यारे ने मुझे भी सार डाला ।४ 

. साहबदीन ने चिल्ज्ञाकर कहा :-- तेरी जबान में लगाम नहीं है । मेरा 

ही खाती है ओर ग्रुमद्ठी को गालियाँ देती है।” 

आहत यशक्षोदा के मस्तिष्क में साहबदीन के प्रहार ने उस विश्शति-कोष को 
कोंचकर चैतन्य कर दिया, जिनमें उसके सारे वेबाहिक जीवन की कटुताएं अन्ताद्र, 
अपमान, अत्याचार, थातना ओर पीड़ा संचित थी। छोटी-से-छोटी साध अपूर्ग 
रहने से जो ज्ञोम बषों से जमा हो रहा था, आज वह उबल-उबल कर निकलने 
के ज्षिए छटपटाने गा । पका, हुआ फोड़ा किंचित्‌ आधात-सात्र से फूटकर बह 
निकलता है । उस प्रवाह के साथ आधात से जगाई हुई प्रतिहसा भी अपने प्रखर 
रूप से प्रकट होती है । यशोदा ने उठते हुए अपने कान की बाली से हँसिया 
निकाल कर अपने हाथ में पकड़ लिया, ओर तीज्र स्वर ,में बोली :--“जब से 
तुम्हारं घर में आई, रोते-रोतें जन्म बीचा है| जैसा खाना तुम्हारे घर में मिलता 
है, ओर स्वयं खाते हो, बेसा मेरे बाप के घर में कुत्तों को भी नहीं दिया जाता 
था | अभी तक तुम्हारा अत्याचार बहुत सद्दा है, अब नहीं सहने की। क्‍या 
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मुझको भी अपना एक गँवार मूर्ख ओर जरूरत की आग में भुनता हुआ आसामी 
समभ लिया है । में तुम्हारी सारी सम्पत्ति की बराबर की दिस्सेदार हूँ। इस घर, 
में आई हूँ तो अधिकार लेकर आई हूँ; तुम्हारे दान ओर दया के भरोसे नहीं 
आई हूँ। अचानक में मार लिया सो मार लिया, अब अगर हाथ उठाओगे तो 
में भी अपना बचाब करूँगी ।' 

यह कहती हुईं यशोदा उन नोटों को अपनी कुरती कौ जेब में डालती 
हुई हँसिया लेकर ओर सेठ स्ाहबदीन के सामने तनकर खड़ी हो गई । 

पुर्ष मानव बल ओर शोर के प्रांगण में स्त्री मानव से हार मानने के 
लिए कभी तैयार नहीं होता, क्योंकि चिरकालीन परम्परा से बह उन्हें 
अपने हा एकाधिकार की वस्तुएं मानने लगा है। साहबदीन की क्रोधासिभूत 
आँखें घूम-घूमकर हँसिया से भी किसी उम्र अस्घ्र की खोज करने लगीं | उसके 
न मिलने से उसके हृदय में कुछ खिनन्‍्नता उत्पन्न हुई, किन्तु उसके साथ ही 
पूजीपतियों की स्वभाविक भीरुता भी सजग होने लगी जिसे पुरुषत्व बार-बार 
अपने वाक्शब्दों की तीत्रता ओर झँचेपन से ढकने का प्रयत्न करने लगा । 

सेठ साहबदीन ने अपनी सारी शक्ति शब्दों के द्वास प्रकट करते तथा 
अपने शोये का गांलियों द्वारा प्रदर्शन करते हुए कहा :--/निकल मेरे घर से। 
जाकर रह अपने यार श्रीराम के यहाँ; जिंसके कपड़ों ओर गहनों पर रीर रही है ।” 

' स्त्री सब-कुछ संहन कर सकती है किन्तु अपनी पविन्नता पर किये. हुए 

आपेक्ष को सहन करने में सर्वथा असम है। भारतीय स्त्रियों की सो वह एक 
विशेष निधि है, जिसकी वेदी उनके बलिदानों तथा प्राणों की आहुति से अलल्त 
काल तक उज्ज्वल ओर लाल बनी रहने वाली है । । 

यशोदा की आँखें क्रोध से आग उगलने लगीं, ओर होंठ फड़कने लगे। 
उसने ज्वालामुखी की भाँति गरज् कर कहा :--“चुप रहो, कहते हुए लच्जा 
-'नहीं आती । अपनी स्त्री को पर पुरुष के पास जाने की बात कहते हुए तुम्हारी 
जीभ गिर नहीं पड़ेती । अगर मैं ऐसी होती तो तुम्हारे दिये हुए चीथड़ों ओर 
सड़े अन्न पर अपना योवन निछावर न किये दोती ।” कहते-कहते वह सहसा रुक 
गई । घर के दरवाजे पर लछ्िमिन भयंकर वेश से खड़ी थी। उसके रुच्त छोटे 
बाल उसकी भयावत्री आँखों के चारों ओर बिखरे हुए थे। उसका मुख-मण्डल 
झपती सहज दया, क्षमा, स्नेह, करुणा की आभा को त्यागकर कलह, द्वेष 
ओर प्रतिहिंसा की कालिमा से अ्भिभूत द्वो रहा था । उसके हवाथ-पैर मन की 
अस्थिरता से काँप रहे थे, किन्तु जब उसने थशोदां ओर साहबदीन को अपने- 
अपने पेंतरे पर खड़े देखा तो वह स्तम्भित रह गई। जिन बातों के कहने के 
लिए बह चपला की उद्दाम गति से तड़पती हुई ञआ रही थी, वे स्त्री-पुरुष के 
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कलह-काण्ड को देखकर उलटे पर कण्ठ के नीचे उतर गई । | 

इसका प्रभाव यशोदा पर भी पड़ा । इसने हँसिया फेकते हुए कहा :--- 
+क्या है लद्धिमिन आओ, वहाँ क्‍या खड़ी रह गई १? 

साहबदीन ने अवसर देखकर बहाँ से टल जाना चाहा, क्योंकि उसको 
सोछामन के आन का कारणा जात हा गया था । 

जिस प्रकार विल्ली भागते हुए चुहे पर कटपतो है, उसी भाँति लबिसिन 
ने साइबदीन को मिम्रकोरते हुए कहा :--''सेठ, मेरे बच्चे को भेजी हुई सारी 
श्कूम हृड़प कर लाये | क्‍या तुम्हारे मन में तनिक भी दया नहीं रही । तुम्हारे ही 
क्रारण मेरा चच्चा अपना वलिदान चढ़ाने के लिए लड़ाई में प्राण होम ने गया, 
हैँ । वह तुम्हारे झुपये बराबर अदा कर रहा है, और अगर थोड़ी-सी रकम वह 
घंर-ख्च के ज्षिए भेजता हैं तो उसको भी तुम छीन लेते हो । सठ जी, यह समझ 
लो कि गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती, हमारा विल्खना ओर कलपना 
थो ही न चला जायगा'/ ॥४ 

साहबदीन के कुछ उत्तर देने के पहले ही यशोदा ने लल्िमिन के मुँह को 
अपने हाथ से ढक लिया ओर कहा :--'लबिमिन बहन शांत हो, मेरे पत्रि को 
सराप मत दो | तुम्दारा रुपया मेरे पास है| वहन, तुम ले लो, लेकिन सराप सत 
दो । में तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरे एक ही लड़का है। व 

स्त्री अपने पति ओर पुत्र की अनिष्ट बातो सुनने में अच्षम होती है। 
साहबदीन ने अनुभव किया कि यशोंदा अपने सहज भाव में आ गे है। उसका. 
मूछित शार्य ज्ञाग उठा | उसने तीव्रता के साथ कहा :-- नहीं रुपये मत देना । 
में कोईं खरात नहीं ले रहा हूँ, रुपये पहल दिये है तबले रहा हूँ । बह दिन भूल 
गई लब्तिमिन, जब घर-घर एक-एक पंसे को बिलखती फिरती थी। कोई तुम्हारे 
अस्सू के विवाह के लिए एक पेंसा भी उधार नहीं दे रद्दा था। मैंने ही तुम्हारे ऊपर 
तरस खाकर एक दम पाँच सो रुपये तुम्हारे आँचल में डाल दिये था, और 
जब आज मेसे रुपया बापस लिया तो तुम मरने-मारने पर उतारू हुई हो । तुम्हारे 
जस्सू को मेने लड़ाई में नहीं सेज्ा, मेंने तो इस सम्बन्ध में उससे- एक बात भी 
नहीं कही । वह गया है अपने शोक से, ओर तुम लोगों के कारण । दुनिया में 
हर-एक'अपनी उधार की दी हुई चीज साँगता है। इसमें मेंने कौन-सा पाप किया । 
कन्ञा बिना दिये हुए तो उतरंगा नहीं । मितनी जल्दी दोगे उतनी जल्दी तुम्हारे 
सिर से बोकत उतर जायगा।” 

म्लाहचदीन के तक ने लल्िसिस के कोध के डफान को ठण्डा कर दिया। 
उसने नरम पड़ते हुए कहा :-- लिकिन तुमसे ये शपये क्‍यों लिये; जो रसने अपने 
बापू को घर खर्च के लिए मेज थे ! आखिर हमारे भी तो बाल-बच्चे हैं, खेती 
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पाती करनी है, दोनों बहुरिया ओर उनके लड़के-बच्चे कानपुर से आ गए हैं, इस 
सबको खाने को चाहिए ।” 
साहबदीन ने देखा कि उसकी ज्ञीत हो रही है, वह्‌ वढ़ी नम्नता के-साथ 
कहने लगा :---“यह दूसरी बात है । जब तक तुम्हारा जस्सू नौकर है, तभी 
क मेरे रुपयों के लोटने का मोका है, ओर किर तुमको कभी देने से इन्कार 
तो नहीं किया है । नाम लिखाकर तुम रुपया मे ज्ञा सकती हो ।” 
..... यशोदा ने मध्यस्थ का पद प्रहण करते हुए कहा :-- जब रुपया तुम्हें 
देना ही. है, तब नाम लिखाकर क्‍यों दिया जाय । जम्मू ने जैसा भेजा है, चसा 
जमा करो ।” ह 
मानव अपने मनोनुकूल बात को सहत्न ही घ्वीकार कर लेता है, किन्तु 
विपरीत होने से बह क्रोध को जन्म देता है। साहबदीन ने यह भ्री अनुभव किया 
कि यह्‌ उपयुक्त अवसर है, अपनी खोई हुई बाजी जीतने का। उसने केश कण्ठ 
से कहा :--“चुप रह, में तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, निकल मेरे घर से ।” 
यशोदा की भूली हुई पीड़ा सञ्मग हो गई | लछ्िमिन के सामने अपनी 
हार स्वीकार करने की वह तैयार नहीं थी उसने भी वैसी ही तीज्रता से 
उत्तर दिया :--“में कब रहने को तेयार हूँ ! ले, जाती हूँ, मेरे बापके घर में जगह 
बहुत है । हमेशा घर की धमकी देते हो, यह लो अपना घर 7? 
फिर लब्तिमिन से कहा :--“बहुन क्‍या दो दिन के लिए अपने घर में 
रहने को जगह दोगी ? जब तक मेरा भाई नहीं आता, तव लक तुम्दारे थहाँ 
हँगी । उसके आने से चली जाऊगी। देखी आज सुबह-सुबह मेरे लात जमाई। 
जिससे नकभरा गिरी ओर मरते-मरते बाल-बाल बची । अगर कहीं हँसिया पर 
गिरी होती तो वह आर-पार हो ज्ञाती ओर अच्छा होता थदि प्राण निकल गये 
होते | रोज-रोज की हाय-हाय से छुट्टी मिल्ष आती । न पेट-भर खाने को मिल्नता 
है, ओर न लाज लिपाने को कपड़ा । सम्पत्ति रहते हुए भी "४ 
ह साहबदीन को पुत्र: क्रोध आ गया । उसने गरज्ञकर कहा:--यह्‌ 
सम्पत्ति तेरे बाप की दी हुई नहीं है, मेरे बाप-दादों की ओर मेरी कमाई हुई है। 
इसमें तेरा कोई हक नहीं है। निऊल मेरे घर से, रोज-रोज का मंगड़ा तो मिटे ।? 
सुलगती हुई अग्नि धधकने लगी थी। यशोदा ने संरोप उत्तर दिया:-- 
“इसके भरोसे न. रहना । कगड़ा तो अब शुरू होगा । आधी सम्पत्ति बैंटबाकर 
मानूगी.।” यह कहती हुई वह लब्विमिन को लिये हुए घर के बाहर निकल्न गई। 
साहबदीन देखता ही रहा।... . . 4 
रास्ते में लबिमिन ने कहा :--- यह क्या किया बहन ! स्त्री-पुरुष का 
झगड़ा घर के बाहुर नहीं जाना चाहिए।” न्‍ 
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यशोदा ने आँखों के आँसुओं को पोंछते हुए कहा :-- “क्या करूँ अम्मा 
सहने की तो एक सीमा होती है, कहाँ तक सहूँ। ठीक है, जरा कुछ दिन अफेले 
रहकर उन्हें अपने हाथ से पकाने खाने दो |? 
लल्लिमिन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। दोनों अपने विचारों में मस्त चली गई। 
की ह 


उर्मिला और कनक अपने-अपने मन पर इलाहाबाद से निराशा का 
भार लेकर लौट रही थीं | उनके मोटर की गति स्वयमेव कम होती जा रही थी 
स्टियरिंग हील पर बैठी हुई कनक का पैर एक्सेलरेटर पर किसी विचार के 
वेग से अपने आप शिथिल हो जाता और उसकी गति कम हो जाती । विचारों 
का बैग टूटकर जब मन को किसी पझन्‍न्य दिशा में ले जाता तो बह 
अमुभव करती कि मोटर की गति बहुत कम हो गई है । वह चौंककर पुन 
उसको गति में तीत्रता उत्पन्न करती, किन्तु विचार-प्रवाह उसे बरबस दूसरी 
ओर ले ज्ञात्ा । उसके पास बैठी हुई उर्मिल्षा आँखों के उमड़ते हुए बेग को 
थामे हुए बैदी थी । विचार पहले मोनाबस्था में ही प्रवेश करते हैं और जब वेमन 
को मथकर उसको अपना भार सहन करने के लिए अशकक्‍्त बना देते हैं, तब 
वे भ्रकट होकर मन की ओर सहालुभूति ओर दढढ पैदा कराने के लिए आतुर हो 
ज्ञाते हैं। कनक ने होश सम्भालते हुए कद्दा :--/क्यों बहन, क्‍या सोच रही हो ? 

उर्मिल्ला चोंक पड़ी । उसने अपने उठते हुए विचारों को भीतर ढकेल 
दिया, और संयत स्वर में कहा :--“कुछ नहीं ।? 

कनक ने एक हाथ से उसकी पीठ सहलाते हुए:-- “बहन, संसार में . 
न्याय नहीं है | पुरुष जाति ने सारी शक्ति हथिया ली है । उसने मियम, शास्त्र 
कानून इत्यादि को इस तरह बनाया है, जिसमें उसी की जाति का बोल-बाला 
अन्त तक बना रहे। स्त्री ज्ञाति के लिए उनकी गुज्ञामी करने के अतिरिक्त 
आर कोई दूसरा सार्ग नहीं है । जितना पुरुष जाति ने छ्त्री ज्ञाति का 
शोषण किया है। उतना कभी किसी ने किसी का नहीं किया है। उनकी 
तीति हमको सदैव गुलाम बताये रखने की है। पुरुष के सामने सन्नी की 
पवित्रता, उसकी इच्छा या अनिच्छा का कोई भूल्य नहीं है ! पुरुष पुँलीवादी 
की भाँति उसके सभी भावों, विचारों का एक मूल्य निर्धारित कर देता है। एक 
पुरुष जब किसी नारी की प्रतिष्ठा भंग करता है, तब उसका वनाया हुआ कानून 
कुछ वर्षों के लिए उस अपराधी पुरुष को कारावास का दण्ड देता है, परन्तु उस 
सताई हुई नारी की क्या गति होती है, इसके ज्लिए वह कोई उपचार नहीं 
करता है | उसकी खीई हुई प्रतिष्ठा तथा पवित्रता वह उसे पुनः प्रदान करने में 
सववेधा असमर्थ है । तुम जानती हो उर्मिला, यदि मेरे हाथ में कानून बनाने की. 
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सत्ता सॉप दी जाय तो ऐसे नीचात्मा पुश्षों के लिए कैसी दरड-व्यवल्था करूँ?” 

अन्यमनस्क उर्मिला ने कोई मोखिक उत्तर नहीं दिया । केबल सिर 
हिलाकर अपना उत्तर प्रकट किया । 

कनक भावावेश में कहने लगी:-- में ऐसे आततायी के लिए ग्राण-दण्ड 
की व्यवस्था करूँगी | जिस प्रकार ज्ञीवन प्रदान करने में पुरुष सर्बदा असमर्थ 
है, ओर उसके हनन करने का प्राण-दृर्ड नियत किया गया है, उसी प्रकार खोई 
/ हुई पबिन्नता प्रदान करने में वह बिलकुल असमर्थ है, अतएव उसके भंग करमे 
बाले व्यक्ति को प्राण-दरण्ड देना सर्वथा उपयुक्त ही प्रतीत होता है । जिस नारी 
को पवित्रता नष्ट हो जाती है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है । वह स्वयं अपनी 
दृष्टि में पतित हो जाती है। उसके जीवन का सारा सौख्य, अभिमान, सन्‍्तोष, 
उच्चता तिरोहित हो जाती है। जिस प्रकार प्राया-विसलेन के पश्चात्‌ यह शरीर 
किसी योग्य नहीं रहता, ठीक उसी भाँति अपवित्र नारी का जीवन तीरंस, 
निश्चेष्ठ और अकमण्य हो जाता है, ओर बह प्राण-हीन कलेबर से किसी भाँति 
न्‍्यून नहीं रहता । नारी की पवित्रता नष्ट करने का अपराध उतना ही गुरुतर 
है ज्ञितना फिसी के जीवन नष्ट करने का होता है ॥? | 

उर्मिल्ा ने एक छोटा सा हैँ! कहकर अपना उत्तर व्यक्त किया । 

कनक उस पर बिना ध्यान दिये हुए कहने लगी :--/बहन, मेंने इस प्रश्न 
पर बहुत बिचार किया है, और ज्यों-ज्यों बिचार करती हूँ, त्यों-त्यों इसी 
निष्कषे पर पहुँचती हूँ कि स्त्री सानव तथा पुरुष मानव का ऋागड़ा, अधिकार 
ओर सत्ता के लिए अनंत काल से चला आ रहा है |” 

उर्मिला की विचार-धारा किसी अन्य दिशा की ओर प्रवाहित हो रही थी । 
उसने अपना कोई उत्साह प्रकट नहीं किया । कनक ने भी इस ओर तनिक ध्यान 
नहीं दिया कि उर्मिला सुन रही है या नहीं । बह कहती गईं:--“यह तो तुम 
जानती हो कि लोहा ही लोहे को काट सकता है, लोहा लकड़ी से कभी नहीं कटेगा। 
शक्ति का मुकाबला शक्ति से ही हो सकता है। जब स्त्री मानव पुरुष-मात्र का 
सामना शक्ति के साथ करेगा, तब पुरुष मानव उसके अधिकार देने की बात सोचेगा।' 
प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है। प्राचीन काल में भी एक अवस्था इसी 
प्रकार की तत्काल्ञीन समाज में उत्पन्न हो गई थी, जिसमें पुरुष मानव ने स्त्री 
सानव को पंशु तथा गुलाम बना दिया था । उस समय स्त्री सानत्र ने अपनी 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए पुरुष मानव के विरुद्ध अस्त्र ग्रहण किया था । उस 
स्त्री मानव की नेत्नी का नाम था दुर्गा । जब दुर्गा ने पुरुष मानवों का संहार 
आरम्भ किया, तब'उस समय के जन-समाज ने उसे शक्तित को अवतार मानकर 
उसको देवत्व के पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया, ओर उसी का प्रभाव है जिसने मनु-जैसे 
शास्त्रकारों को यहः कहलाने के लिए बाध्य किया--“'यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते 
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तत्र देवता: /? चमत्कार को नमस्कार संसार ने सदैव किया है और करता जायगा। 
लगभग बैसी ही अवस्था इस काल के समाज्ञ में उपस्थित हो गई है । स्त्री मानव 
के सभी अधिकार कुचल दिये गए हैं, पुरुण मानव ने केवल उसको अपने विज्ञास 
का उपकरण बना रखा हैं | यदि स्त्री मानव को अपने अधिकार लेना है तो 
उसे पुरुषों के प्रति असर धारणा कंश्ना पड़ेगा ।!? 

उर्मिल्ा ने उतर दिया :--"दीदी इससे तो घर की सारी शांति तिरोहित 
हो जायगी प्रत्येक घर एक-एक रणरस्थल बन ज्ञायगा ।? 

कनक ने उत्तेजित होकर कहा :-- हाँ, यह तो होंगा ही । क्या बिना युद्ध 
के किसी ने अपने अधिकारों को प्राप्त किया है ? हाँ, उस समय जब दुर्गा की 
शक्षि के सामने पुरुष सानवों की शक्ति क्षीण हो गई और जब उसको देवत्व 
पद्‌ पर उसकी सत्ता मानकर प्रतिष्ठित कर दिया, और दोनों में सन्धि हो गई,. 
सब से पुरुष मानव ने कूटनीति का आंभ्रय भ्रहण किया । पुरुष मानव छल, बल 
और कौशल में बड़ा दक्ष है । दिखावे के लिए वह स्त्री मानव को अपनी देवी 
बनाये रहा किन्तु धीरे-धीरे उसे अपना गुलाम बनाने लगा । कानून के शिकंजे 
सें उसे बाँवने लगा । पहले देवी वनाया फिर पेर की जूतियाँ बताया । डसके 
प्रपंच और छल्र में श्रमागी भोली-भाली-नारी फँस गई ओर अपना श्रस्तित्व 
आज्ञ दिन सबंधा खो बेठी है । इसका अतिकार तथा दासत्व के फल्दों का नाश 
उसी समय होगा जब रुत्नी मातव एरुप सानव के विरुद्ध असत्र ग्रहण करेगी ।” 

जर्स़िला ने सकुचाते हुए कहा :--“दीदी, क्षमा करता, में आपके बिचांरों 
से सहमत नहीं हो सकती । देखिए [? 

' आगे उमिला ने कह सकी | उसी समय मोटर का इंजन सहसा बन्द हो 
गया । क्रतक की दृष्टि पेट्रोल बताने वाली सुई पर गई । वहाँ वह शूल्य मात्रा में 
पेट्रोल बता रही थी। 

कमऊ ने हताश होकर कहा:--बहन उर्मिल्रा, बड़ा गजब हो गया । 
पेट्रोल समाप्त हो गया । चलते सम्रय मैंने पेट्रोल नहीं भराया । सोचा था कि 
रास्ते में कहीं ले लूँगी। विचारों के बबण्डर में यह बाव ध्यान से उतर गई .। 
अच क्या होगा बिना पेट्रोल के तो सोटर चल नहीं सकती 37... । 

उर्मित्ञा ने चारों ओर देखते हुए कहा :--“इस समय हम लोग कहाँ है 
यह भी हम नहीं जानती यह तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि फतेहपुर पीछे 
छूट गया है | कानपुर यहाँ से अधिक दूर नहीं है । वह सामने एक गाँव दिखाई 
पहुता है । आप ठहरिए में पता लगाकर वापस आती हूँ ।” 

कलक ने भी सोटर से बाहर निकलते हुए कहाः--“में भी साथ चलूँगी । 
मोटर को जरा ढकेलकर जिनारे लगा दें, ओर फिर प्रेट्रोल मैंगाने का प्रबन्ध 
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करें| जरा-सी सूल का यह परिणाम निकलता है ।” 

दोनों ने मिलकर मोटर को सड़क के किनारे लगा दिया, ओर थोड़ी दृर 
पर बसे हुए प्राम की ओर चल्लीं। प्रामों का स्वच्छन्द वायु सन-सन कहता हुआ 
इनके स्वागत के लिए अधीरता के साथ आगे बढ़ने जगा | आस-पास के खेलों पर 
काम करते हुए बालक एक मोटर को सहसा ठह्रते हुए देखकर कोतुक से उसकी 
ओर दोड़े । उनमें से एक को ठहराकर कनक ने पूछा:--/यह कौन-सा माँ बहे ?” 

बालक ने ठिठककर उसकी और देखा, ओर फिर गाँव की ओर तेज्नी 
से भाग गया। जाते हुए वह्‌ चिल्लाकर अपने साथियों से कहता गया :--अरे 
ब्रहाँ न जाओ । भागों, नहीं तो पकड़े जाओरगे। ये सिपाही हैं, वेप बदलकर आये 
हैं. । भागो, भागो ।”” उसकी चेतावनी से अन्य उत्सुकता से आते हुए बाज्ञकों 
की गति अवरुद्ध हो गई। वे भी उसके साथ-साथ भागने लगे । 

कनक ने चकित स्वर में उर्मिला से पूछा:---'यह क्‍यों ? मैंने तो कोई 
बाल उससे ऐसी नहीं कद्दी, जिससे डसको भय पेदा हो ।” 

उर्मिला ने हँसते हुए उत्तर दिया :-- बह हमारे देश की अशिक्षित दशा 
का चित्र है 7 

कनक ने उत्तर दिया:--“नहीं उर्मिल्ला, इसका कारण कुछ और है,बात 
यह होता है कि इस गांव में पुलिस अथवा फोजी सिपाहियों ने फोञ् में भरती का 
काभ कुछ सख्ती ओर जबरदस्तो के साथ किया है ओर इन बालकों के हृदय 
में उसी की प्रतिच्छाप दिखाई दे रही है ।” 

उर्मिला ने हँसते हुए कहा :--संभव है ऐसा ही हो । आपका लगभग 
मदाना बेष भी उनको यही निष्कर्ष निकालने के लिए उत्साहित करता हैं।” 

कनक ने उमिला के इसने में योग दिया | 

थोड़ी देर में बे गाँव के समीप पहुँच गई । प्रातःकाल के लगभग १९ बच 
चुके थे । ग्रीष्स कालीन वायु तप्त हो चली थी जिससे गाँव के निवासी अपने 
द्वार वन्द किये हुए थे । थोड़ी दूर ज्ञाने पर उनको एक स्त्री मिली । उससे 
उर्मिला ने पूछा :--“बहन, इस गाँव का क्या नाम है ?” 

स्‍त्री ठिठकर उनकी ओर देखने लगी। उसने डरते-डरते पूछा :---“क्यों, 
क्या कास है ? यहाँ पर हमारे गाँव में दाइयाँ बहुत हैं । हम लोग मेम दाइयों 
से काम नहीं करवाती आगे कोई दूसरा गाँव देखो |” यह कहती हुई वह 
उसकी ओर बिना ध्यान दिये चल्नी गई । 

कतक फिर चकित होकर उ्िला की ओर देखते ज्ञगी । उमिला ने 
कहा :-- यह हमको जच्ा विभाग की कोई दाई ससमाती है ।?,..“॥... 

कनक ने तुरंत उत्तर दिया:-- तुम्हारी वेश-भूषा देखकर शायद उसने 
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यही असनुमान किया है ।” ह 

कनक ओर उमित्ता दोनों हँसने लगीं । 

थोड़ी दूर आगे ज्ञाने के बाद उन्होंने देखा एक दृद्ध बैठा हुआ नारियल 
का हुक्का पी रहा है । 

कनक को देखकर बह हकबका कर उठ खड़ा हुआ । उसकी अभ्यथेना 
देखकर कनक को उत्साह सिल्ला, और उसने बड़े ही मीठे स्व॒र में उस गाँव का 


नाम पूछा । बृद्ध ने उनके समीप आकर कहा :--मेस साहब, इस गाँव का लाम 


सिघोली है | मेरा नाम बलवल्तसिंह है । में ज्ञाति का ठाकुर हूँ | कहिए आपकी 
क्या सेवा करूँ।” 

कनक ने संतुष्ट होते हुए कहा :--/हसारी मोटर का पेट्रोल खत्म द्वो गया 
है। क्‍या यहाँ नजदीक पेट्रोल मिलेगा |” 

बलवबन्त ने उनके सूखे हुए मुख को देखकर कहा :--“आइए थोड़ी देर 
बैठकर इस कुटिया को अपने चरणा-रज से पवित्र कीजिए । यहाँ पर पेट्रोल 
हमारे मालिक अमींदार के यहाँ मिलेगा। अभी जल-पान कीजिए।” फिर धर की 
ओर मुँह करके बोला :--“अरे जस्सू की माँ, देखो तुम्हारे दरवाजे दा देवियाँ 
आई हैं| इनका आदर सत्कार करो ।”? 

कहता हुआ बृद्ध अपने जीणे घर में घुस गया । 


उर्मिला और कनक नीम की छाया के नीचे बिछी हुईं एक चारपाई पर 


बैठ गई । 


& 
कनक ओर उर्मिला की चर्चा गाँव-भर में होने लगी । उनके विषय में 
सल्तू ओर महावीर की पत्नियों-राघा ओर गौरी-को बहुत कुछ हाल मालूम था; 
अर उनको पहचानती भी थीं । कानपुर में रहते हुए वे प्रायः सोचा करती थीं 
कि यदि कभी अवसर मिले तो वे कनक से अपनी मुमीबतों की कहानी सुना, 
क्योंकि शराबबन्दी के आल्दोलन की वे मुख्य सूत्रधार थीं। आज उनको अपने 


में पाकर उनके हे का वार-पार न रहा । वे उनका महत्व बखान करने लगीं, - 


क्योंकि उनके साथ-साथ उनकी भी महत्ता बढ़ती थी । उनकी कलह प्रवृत्ति 
संकुचित हो गई थी, और एक दूसरे के निकट आ गई थीं । लल्िमिन ओऔर 
साहबदीन की पत्नी यशोदा ने भी अपने-अपने ढुःखों की कहानी उन्हें सुनाई। 
यशोदा की ओर से वकालत करते हुए लब्बिमिन ने कहा :--“समेम साहब, हम 
लोगों के दुःख का कोई ठिकाना नहीं है। आदमी तो ओरत-मात्र को अपने पैर 
की जूतियाँ या उससे भी नीच समझता है। हम लोगों को सब सहना पड़ता है ।” 

कमक को अपने विचारों के प्रचार का अवसर मिला । वह कंदने छूगी :--- 


जज 
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है ८॥ 


ई 


“पैर की जूतियाँ आदमियों ने नहीं, ओरतों ने अपने-आप अपने को वना लिया 
है | जब तक आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी नहीं तव वक कोई 
आपको अधिकार नहीं देगा ।” 

यशोदा ने कहा :--“अधिकार के लिए लड़ने जायंगी वो शेदियों से भी 
हाथ धोने पड़ेगे | आज लद्विमिन वहन मे सब हाल मेरे घर का अपनी आँखों 
देखा ओर कानों सुना है । हम लोग आदमियों से कमजोर पड़ती हैं, इसलिए वे 
मार के बल से मनचाहा करवा लेते हैं ओर फिर कमाते बे हैं । पेसे-पैसे के 
लिए हमें उनका मुँह देखना पढ़ता है। रात-दिन उनकी मजदरी करके दो रूखी- 
सूखी रोटियां और उनकी जूठन तक खानी पड़ती है। कभी-कभी तो ऐसा होता 
है कि सारे घर-भर की जूठन बच्चों की उगलन एक बर्तन में इकट्री होती रहती 
है, ओर सबके खाने के बाद वह भोजन के लिए मिलती है । पहनने के लिए 
मरदों की उतारन मिलती है, जिसे जोड़-गाँठकर हमें अपने तन की लाज छिपानी 
पड़ती है। केवल एक अच्छी धोत्ती मिलती है जिसको केवल रात्रि के समय 
पहनने की आज्ञा है, भोर होते ही उसे उत्तार करे रख देना पढ़ता है, ओर फिर 
वही फटे चीथड़े पहनने पड़ते हैं ।”? 

लब्िमिन ने छुछ तिनककर कहा :--'अरे सेठाइन ज्ञी, यह तो अपनी- 
अपनी हैसियत की बात है। भगवान्‌ ने जिसको सोना रेशम दिया है, वह बही 
पहनता-ओढ़ता है । हाँ, हम गरीबों की बात दूसरी है, फटे पुराने कपड़े न पहने 
तो रोज नये कहाँ से लाय॑ । मरदों की उतारन अपनी ग्ृहस्थी के काम-काज मे 
लग जाती है। हाँ, तुम्हारे घर की बात दूसरी है। रोजाना सेकड्ों रुपये ब्याज में 
आते हैं। अब तो सेठ जी मुखिया भी हो गए हैं, उनको ऐसा नहीं करना 
च्याहिए । यह में मानती हूँ कि जो कुछ उन्होंने आज किया और कहा है बह 
बिलकुल बेज्ञा ओर खराब था।? 

यशोदा:--बही तो में भी कहती हूँ । अरे घर-गृहस्थी में मोटा-महीन 
ओर फटा-पुराना सभी पहनते हैं, लेकिन गुस्सा तब आता है जब जान-बूककर 
भेद-भाव रखा जाता है | भगवान्‌ ने जिसकी जो हैसियत बनाई है उसी तरह उसे 
रहना चाहिए। बात तो उस समय है जब मरद्‌ रुपया उड़ायं ओर ओरत के लिए कभी 
एक फूटी कोड़ी भी नहीं है । उन्होंने मुखिया बनने के लिए हज़ारों रुपये फूँक 
दिये । कभी पटवारी, कभी कानूगो, कभी गिरदाबर कानूगो, कभी. तहसीलदार 
कभी सिपाही, कभी जमींदार, कभी चीफ ओर कभी थानेदार को डालियाँ लगाने 
जाते, रुपया लुटाते; उनके बच्चों ओर ओरतों के लिए सिठाई, कपड़े, गहने 
चनवाकर ले जाते और दे आते, किन्तु मेरे लिए उनकी तहबील में एक पंसा 
भी नहीं है। सारा झगड़ा आज इसी बात से प्रारम्भ हुआ। तुम्हारे ऋच्सू के. 
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भेजे हुए रुपयों को मैंने छीन लिया, और देने से इल्कार करने लगी, बस उनको 
यह्‌ सहन नहीं हुआ ओर मार बढ़े ।” 

अर्सिज्ञा :-- ठीक हैं वहन, किन्तु तुमको उनसे रुपये छीनने नहीं थे"? 

कनक :-- नहीं, यह तुमने ठीक ही किया । जब पुरुष अपनी स्त्री को 
रुपया नहीं देता तब इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है । स्त्री का 
आधा अधिकार पुरुष की सारी सम्पत्ति पर है, और यदि वह उसे नहीं देता तो 
तो बल्-प्रयोग द्वारा उसे प्राप्त करना सबुधा विहित है । यशोद््‌ बहन, तुमको 
डच्चित है कि अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए अपने पति से लड़ो। उसके 
बिझद्ध मुकदसा दायर करा | भरण-पोषण और व्यय का अधिकार कानून से भा 
स्त्री को प्राप्त है, ओर कोई भी न्यायालय इसको दिल्ववायगा । जब तक पुरुषों के 
विरुद्ध स्त्री अस्त्र धारण नहीं। करेगी तब तक उसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा । 
तुम मेरे साथ कानपुर चलो, में तुम्हारा तरफ से मुकदमा कडँगी, ओर फिर 
देखूँ, सेठ जी केस तुम्ह अपनी सम्पत्ति का एक भाग नहीं देते ।” 

यशोदा :--“ किन्तु लड़के का क्‍या होगा |” 

कनक :--' लड़के की ममता को त्यागना पड़ेगा । ममत्व और प्रेम यह 
यह केवल हृदथ की कमजोरी के द्योतक हैं | वास्तविकता के संसार में इनका 
कोई महत्त्व नहीं है । तुम्हारा स्नेह अपने पुत्र की ओर होना स्वमभाविक हो सकता 
है, क्रिन्तु; उसके साथ-साथ यह्‌ भी स्मरण रखो कि वह पुरुष ज्ञाति का है। 
जिसको अपने हृदय का रक्त पिलाकर तुसने पालन-पोषण किया है वही एक 
दिन तुम्हारे विरुद्ध बेसा ही व्यवहार करेगा जैसा तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ 
किया है । पुरुप-मात्र, चाहे वह पति हो या पुत्र, भाई हो अथवा पिता, सबकी 
भावनाएं स्त्री जाति की ओर नितान्‍्त एक हैं | केवल अपने स्वार्थ साधन के 
लिए वह प्रेम, ममत्त्व, स्नेह ओर वात्सल्य के ढोंग रचा करता है। स्वार्थ सिद्ध होने 
के पश्चात्‌ पुरुष केवल पुरुष जञाति का एक प्रतीक मानव-मात्न रह जाता है और नारी 
उसका वासनाओं की आखंट निरीह नारी-सान्न रह जाती हैं | पुरुष ने अहर्निशि 
प्रचार से, शिक्षा से नारी मानव को अपना क्रीत दास बना लिया है ) अब 
समय आया हैं उस बन्धन के तोड़ने का, उसके विरुद्ध अपने अधिकारों के प्रचार 
करने का, पुरुष मानव के विरुद्ध काली तथा दुर्गा को माँलि अस्त्र ग्रहण करने 
का | नारी की कराल शक्षित पुरुषों के प्रचार के आवरण में दवी हुई सो रह 
है + अब समय आया हैं उस आवरण को नष्ट-अरष्ट कर उस सोती हुई शक्ति के 
जगाने का । बहनों, उठो, ओर अपनी शक्ति का विकास करो। बबेर पुरुष की 
बबेरता को नष्ट करो । उसकी उम्रता ओर परुपता को छिल्त-मिम्न करके अपने 
सारे अधिकार जससे प्राप्त कर ज्षो । सावधान, पुरुष ज्ञाति के कपट-जात में मत 
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फैंसना । उसके पास अनेक साधन हैं। तुमको देवी वनायगा, शक्ति वनायगा, नाना 
प्रकार से चाटुकारी करेगा, किन्तु उसके प्रत्ञोमन में सत आना । यह सर्देव स्मरशा 
रखो कि यह अपनी स्वाथ-पूर्ति के ज्षिए कोई अन्य सार्स ने पाकर नितास्त 
बाध्य हो इस कोशल का अवलम्बन कर रहा हैं। शब्दों के माल में फाँसकर 
चह तुम्हें गुलाम बनाये रखना चाहता है |” 

यशोदा ने सोचते हुए धीमे स्वर में कहा :--/“आपका कथन कुछ टीक 
ही मालूम होता है । पुरुष को जब कोई अपना स्वार्थ-साथन करना होता है, तव 
वह बहुत कोमल, मिष्टभापी ओर खुशामदी हो,जञाता हैं। ओर''“और अपना 
मतलब निकल जाने के बाद वह फिर बेसा ही उम्र ओर वेमुख्बत हो जाता है । 
पुरुष अपने को घर का कर्त्ता-घर्ता समझ रहा है, संसार चलाने का अधिकारी 
वह अपने-आपको मान बैठा है । मेम साहब आप ठीक कहती हैं । जूठन खाते, 
वतन घिसते, चक्की पीसते, फटे चीथड़ पहनते, सारी उम्र बीती है, और इस 
जीवन से ऊब गई हूँ ।” 

कनक ने उसको खांत्वना देते हुए कहा :--“संघर्ष ही त्ञीवन है.। कर्म 
क्षेत्र में आकर अपनी विपरीत परिस्थितियों से लोहा लो, ओर मर-मिटने के 
तैयार रहो, में आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि सफलता आपके पैर 
चूपेगी ।”? 

इसी समय आठ वर्ष का बालक यशोंदा का बालक घृलि-धूसरित हाँफला 
हुआ वहाँ आया ओर चारों ओर देखता हुआ अपनी माँ को खोजने 
लगा | लद्धिमिन ने उसे देखकर कहा :--“ल जा, यहाँ तुम्हारी अस्सा बेटी हुई 
हैं। आओ ? 

ताराचन्द के हाथ में एक छोटी-सी बवूल्ल की लकड़ी थी । उसने जसे 
घुमाते हुए कहा :--“*अम्मा, तू यहाँ बढ़ी है ।अमी तक खाने को नहीं बनाया 
बापू ने कहा है कि अपनी अम्सा को बुला ला, ओर अगर वह नहीं आय तो 
मारते-माते अधमरा कर दे । देख; इसीलिए वापू ने यह बेंच दिया है । वोल, 
घर. चत्तती है था नहीं !?” 

उसकी बातें सुनकर सभी उपस्थित नारियां चकित और स्तव्य होकर 
डस वालक की ओ देखने लगीं | बालक ताराचन्द ने अपनी माँ को मम्ककोरते 
हुए कहा :--/घर चलती है या नहीं, अगर सीधी तरह नहीं चलेगी तो भारते- 
मारते ले जञाऊँगा ।” कहते हुए उसने मारने के लिए बबूल् के बेत को उठाया । 
निकट ही बेठी हुई कनक ने उसे पकड़ते हुए कहा :--“यह क्या करते हो, यह 
तो तुम्दारी माँ है।”.. ॒ 

ताराचन्द में उत्तर दिया :--माँ होगी । लेकिन यह मेरे बापू की मोल 
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ली हुई दासी है। बापू ने कहा है क्रि अगर वह सीधी तरह न आय तो मारते- 
मारते ले आना । 
क्त ०५ 5 रा छ्ध्‌ 32. 

कनक ने इसकों अपने पास बेठाते हुए कहा:-- अच्छा बेठ जाओ । 
यह तो बताओ, तुम अपनी माँ को अधिक प्यार करते हो या बापू को ।” 

ताराचन्द ने उत्तर दिया:--“बापू को । बापू रोज पैसे देते हैं, हमारे 
लिये खाने-पीने के लिए बाजार से चीजे लाते हैं। अम्मा क्‍या करती हैं ? कुछ 

दीं | बापू तो अम्मा को भी खाने-पीने को देते हैं| बापू अगर न दें तो अम्मा 

कहाँ से दे सकती हैं !” | 

कनक ने उलकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा :-- अच्छा, एक बात ओर 
ब्रताओ। यदि अम्मा तुम्हारी शहर चल्नी जाय॑ तो क्या तुम उनके साथ नहीं चलोगे ?? 

ताराचल्द ने सिर हिलाते हुए कहा :-- नहीं । मैं तो बापू के पास रहूँगा । 
जितना बापू हमें चाहते हैं उतना अम्मा नहीं ।” फिर कुछ सोचकर कहां !-- 
“अच्छा, तुम फोच में भरती करने वाली मेम साहब हो । क्‍या तुम अम्मा को 
फौज में ले जाना चाहती हो ? यह याद रखना, बापू मारते-सारते ठीक कर देंगे ।”? 

कनक ने हँसते हुए कद्दा:--“नहीं में तुम्हारी अम्मा को फौज में नहीं 
ले जाऊँगी । तुमने अभी तक कुछ खाया है या नहीं १” 

ताराचन्द ने उत्तर दिया :--'सुबह बासी रोटी खाई थी । अम्मा अब 
जञायगी तब रोटी बनायगी । इसी वाए्ते तो में चुल्ञाने आया हूँ ।”? 

कनक ने उसको चार आने देते हुए कहा :--'जाओ कुछ मिठाई खा 
आओ | अभी तुम्हारी अम्मा आती हैं।” 

ताराचल्द पैसे पाकर आनन्द विभोर हो गया, और वहाँ से दौड़ता हुआ 
चला गया । यशोदा अपने लड़के की बातें सुनकर लज्ञा से कटी जा रहा थी। 
अपमान उसके मस्तिष्क में पति ओर गृहस्थ जीवन के अति क्रोध उत्पल्त कर 
रहा था। कतक से कहना आरम्भ किया :--“बहनो, तमने इस बालक के कथन से 
यह भल्नी भाँति समझ लिया होगा कि तुम्हारा कितना मूल्य पुरुषों के समा 
में हैं । गृहस्थ-जीवन में तुम्हारा कितना मिम्नतम स्थान है, इस बात को इस 
बालक ने स्पष्ट कर दिया है । तुमको पुरुष-मात्र अपने ओर अपने बच्चों की 
दासी के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं समभझता। क्योंकि तुम पुरुष-मानव की कुछ 
आवश्यकताओं का पूरा करती हो, इसीलिए वे तुम्हें अपने घरों में स्थान देते 
हैं, ऑर चूँकि तुम दासी-बत्ति करके उन्को आराम पहुँचाती हो इसके बदले में 
वे तुम्हें खाना और कपड़ा देते हैँ । केवल-सात्र दो रोटियों के लिए तुस अपना 
सारा जीवन नष्ट करती हो, यह क्या तुम्हारे लिए डचित है। जैसी अवस्था आज 
यशोदा बहन की है, वैसी ही अवस्था समय नारी जाति की है | वह छोटा-सा 
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बालक पुरुप-ज्ञाति का प्रतीक है | वह माँ के अधिकार को, उसके प्यार को, 
कुछ नहीं सानता । वह तो उसे अपना अधिकार समझकर ग्रहंगा करता है । 
पुरुष स्वभाव से पूँजीवादी है | पूजपति हो ने के नाते बह नारी-जाति को अपने 
भोग की एक वस्तुं ही मान बठा है । जैसे एक पूँजीपति मिल-माल्िक अथवा 
जमींदार ऐश्वय और बेभव में सदमत्त होकर अपने से हीन इतर भानवों के सुख 
की-रंच-सात्र परवाह नहीं करता उसी प्रकार पुरुष-मानव के लिए नारी-मानव केबल 
शोंपण की वस्तु मात्र रह गई है । वह उसका शोपण यहाँ तक करता है कि 
जब वह मरती हैँ तव फेबल सूखी हुई हड्डियों का कंकाल-मात्र रहती है। उसको 
सारे जीवन-भर अपना रक्त पुरुष-मानव की तृप्ति के लिए देना पड़ता हैं। यह 
शोपषश उस समय तक बन्द नहीं होगा, जब तक नारी-मानव पुरुप-मानव के 
विरुद्ध अपने प्रतिकार के लिए दत्तचित्त होकर उनका सामना नहीं करती । 
ममत्त्व, प्रेम, स्नेह ओर वात्सल्य सबको भूल जाइये, ओर केवल ध्येय को 
सम्मुख रखकर कर्तव्य-पालन कीजिये। तभी आपकी यह गुलामी की जंजीर टूट 
सकेगी । तभी आपका उद्धार होगा ।” 
इसी समय बलवस्त ने आकर कहा :--- मिस साहब, हसारे मालिक आपसे 
भेंट करना चाहते हैं । वे यहीं आ रहे हैं । पेटरोल भी देने को राच्ी हो गए हैं ।” 
गाँव की स्त्रियों ने जन्र जमीद्र को वहाँ आते सुना तो वे सब शीघ्रता से 
उठकर घर के अन्दर चली गई | कनक ओर उर्मिज्ञा उनके स्वागत के लिए उठ 
खड़ी डुई । रा ह 
| (० ह 
चन्द्रनाथ अपने अठपहललू कमरे में घूमते हुए विचार कर रहा था :-- 
“पूँजी इस ब्रह्माए्ड की अजेय शक्ति है । भोतिक और अस्नोतिक सभी प्रकार 
के खुखों के प्राप्त करने का साधन पूँ जी है | पूजी के बल से ही चुद्र शक्ति वाला 
सानव इतना बल्लवान हो जाता हैं कि वह भगवान्‌ के पद को प्राप्त करता है, 
ओर संसार में पूजित होता है । देवताओं ओर असुरों का भेदीकरण इसी पूँली 
के सिद्धांत पर अनादि काल से होता आया है । उसके मध्य सदैव संघषे का 
कारण भी यही पूँञी की प्राप्ति रही है । ब्रह्मार्ड की मद्दानतम पूँ जी का अधि- 
कारी भगवान्‌ है । उसके पार्षद ओर गण तथा अनुचर देवताओं को उसका एक 
भाग मिला, और उसके विरोधी तथा स्वयं अपनी सत्ता स्थापित करने वाले 
असुरों को उस पूँछी का कोई भांग न मिलने के कारण उनके साथ अनंत कलह 
का कारण हुआ । संघर्ष सरैव पूँजीपति ओर पूँजीहीन व्यक्तियों के साथ रृष्टि 
के आदि से होता चला आया है, ओर अन्त तक चलां जांयगा । पूँजीपति 
अपनी पूँजी की रक्षा के लिए लड़ता है और पूँन्रीहीन व्यक्ति उसको हथियाने 
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ओर प्राप्त करने के लिए अपना जीवन विसर्जन करता है । इस संघर्ष का क्‍या 
कभी अन्त होगा ? कोन जाने । 

“मानव सुर और असुर के मध्य की रचना है, ओर वही कालास्तर में 
देवत्व और असुरत्व को प्राप्त करता है । जिस मानव के पास पूँजी होती है, वह 
भगवान्‌ की विभूवियों का भण्डार होकर देवत्व पद को प्राप्त करता है, और जो 
पूँजीहीन होते हैं वे असुरों की भाँति उसको प्राप्त करने के लिए सेव युद्ध-रत 
रहते हैं । पुराणों में अनेकानेक रूपों से आख्यानों और उदाहरणों हारा पूँजी , 
ओर पूँजीबाद के सिद्धांतों की पुष्टि की गई है । उन समस्त कथाओं में देवता 
अथवा पूजीपति ही अन्त में विज्ञयी हुए हैं, ओर यदि किसी हुर्याग से कभी 
कदाचित्‌ देवता हार भी गए हैं, अथवा उनके नेता इन्द्र को रणस्थल छोड़कर 
भागना भी पड़ा है, तो वह थोड़े काज़ के लिए । उसके पश्चात्‌ ही पूंजी के 
अधिपति अथवा उसके प्रतीक भगवान्‌ को उनके उद्धार के लिए अवतीणों होना 
पड़ता था, ओर वे स्वयं अमुरों को अथवा दस्युओं अथवा पूँजीहीन व्यक्तियों 
को, जिनको उसने पूँली प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की थी, ओर जिन्होंने 
अपनी संघ शक्ति के कारण अनधिकृत रूप से हृस्तगत कर लिया था--माश्कर 
पूँज्ी ओर सत्ता पुनः उनको समर्पित कर देते थे | सागर-सन्थन के उपख्यान में 
भी यही रहस्य छिपा हुआ हैं । सागर-सन्थन अथवा परिश्रम ओर कोशल से 
सुरों ओर असुरों ने पूजी प्राम की, और जब उसके विमक्तीकरण का समय 
आया तब सब में श्रेष्ठ वस्तु अमृत को भगवान्‌ ने जो स्वयं पूँजी का अधिपति 
है--छल्न तथा कोशल का अवल्लम्बन करके अपने अनुचरों देवताओं को दे दिया, 
ओर यही नहीं चोदह रल्नों में जो श्रेष्ठ और सुखदायक थे वे सब-के-सब सुरों के 
भाग में पड़े, यहाँ तक कि लक्ष्मी को स्वयं उस म्रहान्‌ पूँलीपति ने अपने लिए 
बरण कर लिया । लक्ष्मी के वरण का रहस्य भी यही है कि वह ऐश्वर्य और 
विभूति की नेत्री होने के कारण किसी अन्य अनुचर को देने योग्य नहीं थी । 
उसको तो कोई नेता ही वरण कर सकता था, अतएवं भगवान्‌ ने उसको अपनी 
अर्धाश्विनी बनाकर अपने वामाग में सुशो भित किया । बैचारे असुरों को, जिन्होंने 
आअथक परिश्रम करके उस पूँजी को प्राप्त किया था, कौशल से छल्न लिया । उनको 
उपादेय पूँझी का कोई भाग नहीं मिला । उनके भाग में उन्हीं को नष्ट करने 
वाली वस्तु सुरा अथवा मादक वस्तुएं आई । उसमें भी उस पूँजीपति की कूट 
अभिसन्धि छिपी हुई है, वह यही कि मादक वस्तुओं के नित्य प्रति व्यवहार से 
उनकी सदूबुद्धि ओर सदूज्ञान का सर्वथा नाश होता रहे और वे कमी भी 
पूँजीपति न हो सकें | कालकूट अथवा इलाहल का भाग शंकर अथवा शासक के 
भाग में आया, जो पूँ जीपतियों की सारी आपदाओं को स्वयं आत्ससात्‌ करने 
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उनको भय प्रदान करता रहे |”? 

“इस आख्यान से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि पूँजी प्राप्त करने के 
लिए दो प्रकार के व्यक्तियों के वर्गा की आवश्यक्रता हुआ करती है । एक बरगे 
अपने चातु्ये, बुद्धिमता ओर कुशलता से संचालन का भार अहण करता है, 
ओर दूसरा उसके आधीन रहकर उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर उप्तके उत्पा- 
वन में सहायता करता हैं । दोनों के प्रयासों से प्राप्त की हुई पूँजी का ओप्ठ 
भाग उस वगे को मिलता है जो उसझा संचालन करता है, और हेय भाग उसको 
ज्ञो संचालित होता है, जो साधन ओर चातुये. से हीन होता है। संचालक बे 
को इतना ही देना डचित है जिसमें दूसरा वर्ग सदेव उसका अनुगत बना रहे। 
उसको इतना भाग कदापि न मिलना चाहिए जिसमें वह दूसरा बगे प्रथम वर्ग 
का प्रतिह्नन्द्दी हो ज्ञाय उस दूसरे वर्ग को अपने आधवीन करने के लिए हमारे पृवेजों 
मे एक उपाय बता दिया है--वह है नशाखोरी का । प्रथम वर्ग को उचित है 
कि वह्‌ सादक वस्तुओं को प्रचुरता के साथ दूसरे वर्ग क्रो उपलब्ध करातां रहे, 
जिसमें उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान, उनका कौशल आदि कभी सजग न होने पाय॑, 
और वे अपने जीवन के लिए उनका भुख सदेध निहारा करे ।” 

“वही उपाय तो में अवलम्बन कर रहा हूँ । में भी मिलों की स्थापना 
करके समुद्र-मन्थन-सा कारये करके रत्नों अथवा ओष्ठ पूज्ी का उत्पादन कर 
रहा हूँ । बुद्धि और कोशल से में उसका नेता होकर मजदूरों को संचालित 
करता हूँ । मजदूरों का समूह असुरों की भाँति दूसरा वर्ग हैं जो मेरे द्वारा परि- 
चालित होता है| दम वोनों के प्रयास से जो धन अथवा रत्न प्राप्त होते हैं, उसके 
बड़े-से-बड़े भाग का में न्‍्यायतः अधिकारी हूँ । दूसरे वर्ग को मुझे उतना ही देना 
चाहिए जो उनको जीवित बनाये रखने के लिए आवश्यक है, ओर उसके ऊपर 
थे कुछ भी पाने के अधिकारी नहीं हैं। म्रिल मालिकों अथवा पूँ जीपतियों के 
साथ मजदूरों अथवा पूँजीहीत व्यक्तियों का संघषे देवासुर-संग्राम को भाँति 
शाश्वत है | इस संग्राम में विजयी होने फे लिए पूजीपतियों को आवश्यक है कि 
घे मद्रि और मादक वस्तुओं को सचदूरों अथवा असुरों को देने की व्यवस्था 
करें | मादकता के कारण उनमें आलस््य और निष्कियता उत्पन्न होगी, जो 
उनकी विरोधिनी शक्ति का नाश कालान्‍्तर में कर देगी। यदि में विज्यी होने 
को इच्छा करता हूँ तो मेरे लिए यह आवश्यक है कि में अपने भाग से अथवा 
इस प्राप्त की हुई पूँज्ली के एक भाग से, इन मजदूरों को मादक वस्तुओं का प्रदान 
करूँ। यही तो में कर रहा हैँ ।” । 

“इसे आजकल के विप्लबी शोषण? कहते हैं । मैं पूछता हूँ, शोषण कौन 
नहीं करता ? शक्तिशाली अशक्तों का शोषण अनादि काल से करता आया 
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है । मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक जगत्‌ में भी परिवीक्षण करने से इसी 
सिद्धांत की पुष्टि होती है। शक्तिशाली सूर्य की प्रखर किरणें वनस्पतियों के जल 
का सदा शोषण किया करती हैं--अथवा उसके प्राकृतिक अतीक अग्नि ओर 
जल में शाश्वत युद्ध चला करता है । जिन-जिन स्थानों तथा वस्तुओं में जिस 
शक्ति की प्रधानता है वह अपने से दुर्बल अन्य शक्ति को पराजित करके उसका 
शोषण करती है । पशु लोक में सिंह महान्‌ पराक्रमी होने के कारण ही अन्‍य 
पश्चुओं पर अपना आधिपत्य स्थापित. करने में समथे होता है। अहाँ देखिए वहाँ 
पर शक्तिशाली अपने से अशक्तिों का शोषण करता हुआ पाया जायगा | तभी 
तो मैं कहता हैँ कि शोषण प्रकृति का नियम है। यदि हम पूँजीपति मजदूरों का 
शोषयणा करते हैं तो कौन पाप करते हैं ? शोषण करने का हमें देवी अधिकार 
प्राप्त है । 

“में अपनी निर्धारित नीति पर बराबर चल रहा हूँ । उसमें मुझे निश्चितू 
रूप से अब तक सफलता मिलती आई है, ओर उसी अधिकार पर आशा है कि 
मिलती जायगी । में पहले एक साधारण स्थिति का पुरुष था । अपनी बुद्धि, 
चातुर्ये ओर कौशल से ही आज इस पद पर प्रतिष्ठित हुआ हूँ | वामनदास की 
पूँ जी को हस्तगत करके महान्‌ पूँज्ञीपति वन गया हूँ । पूँजीपति होने के साथ ही 
मुभाको अनन्त शक्तित आआप्त हो गई है | आज मेरे इशारे पर राज-सत्ता नाचने को 
तैयार है । उस दिन इतने सञदूरों को गोली के घाट उतरवा दिया, इतने मजदूरों 
को मौत की गोद सुल्षा दिया, किन्तु मेरा बाल तक बाँका नहीं हुआ । मिस्टर 
निक्‍सन मेरे लिए वह सव-कुछ करने को. तैयार हैं, जो एक सरकार का अधिकारी 
करने में समर्थ हैं। यह सब किसके वल् से १ उत्तर मिलेगा--अजेय पूँज्ी के 
बल से | पूँजी संसार की सावेभोम शक्ति है। इतना ही नहीं, वह स्वयं भगवान्‌ 
है, क्योंकि शक्ति के समूह का नाम ही भगवान्‌ है । 

“कनक, हाँ कनक मेरी उन्नति के मार्ग में एक जबरदस्त बाधा हो रही 
है । यह सत्य है कि मेंने उसका प्राप्य हर॒ण किया है, किन्तु में तो उसको उसी 
पद पर प्रतिष्ठित करने को तैयार हूँ । वह सारी सम्पत्ति की फिर से स्वामरिती 
हो सकती है, किन्तु मुझको त्यागकर नहीं; में उसके अधीन होकर नहीं रह 
सकता, उसको मेरे आधीन होकश रहना पड़ेगा । बह मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव 
क्यों नहीं स्वीकार करती ? यदि उप्तको संसार में जीवित रहना है तो उसको 
मेरे साथ विवाह करना ही पढ़ेगा । जब मेरे कोशल के सामने वामनदास को पुनः- 
पुनः नीचा देखना पड़ा, तब उसकी क्या विसांत है जो मेरा मुकावज्ना कर सके। 
लस दिन इतने मचदूरों का खून केवल अपनी शक्ति का आभास देने के लिए 
ही करवाया था। मजदूरों की नेता होकर मेरे ऊपर बिजय पाने का सुख-स्वप्स 
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देखा करती हैं । यह शायद उसे नहीं मालूम कि वह असुरों की नेता है 
असुरों ने कभी क्या स्थायी विजय देवताओं पर-पाई ? में सावधान हूँ, मेरे पास 
पूँजी की शक्ति है, सरकार की ताकत है, फिर कैसे वह विज्नयिनी हो सकती 
है १7 

“कन्तक मेरे कोशल-जाल को काटने का प्रयत्न कर रही है। बह मादकता- 
निरोध आन्दोलन करके अपनी सेल्य शक्ति को शक्तितमान और लड़ने योग्य 
बना रही है । किन्तु में उसको इस ज्षेत्न में भी परास्त करूँगा। मादक वस्तुओं 
में प्रतोभन शक्ति जन्मजात है । मनुष्य चिरकाल से उसकी ओर आकर्षित रहा 
है । एक वार नशे का अभ्यम्त वन जाने के बाद इसे मृत्यु की घद्ी तक छोड़ना 
कठिन हो जञाता है । मनुष्य डस समय सृत्यु को बरण कर लेगा, किन्तुनशा 
त्यागने के विचार को अपने समीप तक नहीं आने देगा । मेने स्थान-स्थान पर 
सब प्रकार के नशों की उपलब्धि की व्यवस्था कर दी हैं । मजदरों को उनके 
सेवन की छूट दे दी है । उसके लिए उन्हें कोई मूल्य भी नहीं चुकाना पड़ेगा । 
मजदूरों का नेता एक मजदूर ही हो सकता है । मजदूर दूसरे मजदूर को ही 
मादक वस्तुएँ खिला सकता है । मेरी योजना सफल हो रही है, धीरे-धीरे मज्नदूर 
मेरे जाल में फेस रहे हैं । कनक का साथ छोड़कर मेरी ओर आ रहे हैं मजदरों 
को चाहिए क्‍्या--कुछ थोड़े से अधिक पेसे और नशा | वे दोनों में द रहा हैँ । 
सूखा उपदेश कभी कृतकार्य हुआ है ? मजदूरों का वत्ष खोकर कनक फिर 
किसकी शरण में जायगी ?! उसको मेरी बात साननी पड़ेगी । चच्द्रनाथ की 
शरण में आये बिना उसको ज्राण नहीं मिलेगा ।! 

कहते-कहते चन्द्रनाथ अहंकार से विभोर होकर दर्पण के सामने खड़ा हो 
गया । अपनी प्रतिच्छवि देखकर वह स्वयं गद्गद हो गया । विज्ञय के स्वप्न की 
छाया से उसका मुखमंडल आह्वाद से देदीप्यमान हो गया । बह घड़ी मोहकता 
के साथ अपने रूप को निहारने लगा। मस्तिष्क के अहंकार- क्ोप से प्रज्वलत्ित 
किरणें निकल कर धमनियों में प्रवाहित रक्त को संचालित करने लगीं, जिनकी 
अरुणिमा उसके नेत्रों ओर कपोलों की ओट से माँकने लगी | आज उसको अपने 
रूप में एक विचित्र आकर्षण प्रतीत हुआ । मुग्ध होकर वह कहने लगा :--"मेरी 
आकृति देखकर कौन कह सकता है कि में रूपवान नहीं हूँ । रूप का अवलम्बन 
सफलता है, ओर असफलता सदैव कुरूपला को जन्म देती है । रूप और यौवन 
कभी बयस पर स्थित नहीं हैं--वह्‌ तो एक गोण वस्तु है । सुरूय तो कार्य में 
सफलता है, क्‍योंकि बह सदेव उत्साह और शक्ति का वर्षन मनुष्य में किया करती 
है । उत्साह ओर शक्ति वयस का भार नष्ट करने में किसी सीमा तक समथे होते 
हैं । इसी लिए मुझमें अभी तक नवयोवनर की उमंगें उठ रही हैं । में अपने में उसी 
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शक्ति का अनुभव ञआाज भी कर रहा हूँ, जो आज्ञ से बीस वर्ष पूबे करता था। 
जब मुममें रूप है, शक्ति है, पूँज्ञी-बल है, कोशल है, बुद्धि-चातुर्य है, तब भी 
क्यों कनक मेरे प्रस्ताव को ठुकराती है. ? कनकः को पराझतत किये बिना में 
फभी विश्ञाम नहीं करूँगा । उसके दर्प-दर्पण को पदाधातों से चूर-चूर कर 
दूंगा !” कहते-कहते उसके कण्ठ की नसें फूल गई । उसके नेत्र आरक्तिम हो 
गम । थोड़ी देश में बहू फिर कहने लगा :--“ तुम मुझसे बच नहीं सकती । कनक , 
तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता । मेने बह जाल बिछाया है जिससे बचकर 
तुम कभी निकल नहीं सकतीं । में तुमको एकबार ओर अवसर प्रदान करता हूँ । 
मजदू र-आन्दोलन की शक्ति छिन्न-भिन्न करके तुमको निःशक्त बना देने में 
कुछ थोड़ा-सा विलम्ब है, इसके पश्चात यदि तुम मेर प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
करोमी तो फिर तुम्हें सदेव के लिए अपने मागे से हटा दूँगा । तुमको चींटी की 
भाँति मसलकर फेंक दूँगा। जिस प्रकार से रामनाथ को, जिसका पक्ष तुमने प्रहण 
किया था--द्वीपान्लर मिजवा दिया है उसी प्रकार तुमको भी कहीं घुदूर ढापू 
में मस्‍्ने के लिए भिजवा दूँगा, जहाँ तुम्हारा यह रूप-योवत बन की शुष्क 
लताओं की भाँति सूखकर नष्ट-अ्रष्ट हो जायगा। वहाँ तुम्हारी कोई चाह नहीं 
करेगा, और तुम्हारी भृत्यु पर कोई एक आँसू तक नहीं बहायेगा ।” 

इसी समय उनके अदली ने आकर कहा :-- हुजूर, सन्‍्तू ओर महावीर 
नामक दो व्यक्ति आए हैं ।” ह 

चन्द्रनाथ ने चोकक्र कहा :--“सन्तू ओर महाबीर । हाँ,हाँ उनको ले 
आओतए गोल कमरे में । में बहाँ अभी आंता हूँ। उनको अपनी दृष्टि से ओमकल न 
करना । 

नौकर आदेश पाकर चला गया,ओर चन्द्रनाथ पुनः अपने रूप को 
निरखने करो | ११ 

सन्‍्तू ओर महावीर चकित दृष्टि से चन्द्रनाथ के ऐश्चर्य को देख रहे थे, 
ठीक उसी भाँति जेसे अतीत काल में सुदामा द्वारिकापुरी के राजमहलों को वहाँ 
पहुँच जाने के बाद देख रहे थे । उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका स्वामी कितना बेभव- 
सम्पन्न है । 

सन्‍्तू ने चारों ओर देखते हुए बहुत धीमे कण्ठ से कहा :--“'दादा, यहाँ 
तो एक-एक चीज ल्ञाख रूपये की मालूम होती है। एक छोटी-से-छोटी वस्तु हमारी 
दरिद्रता दूर कर देगी । क्‍यों दादा, ठीक है न |” 

महावीर ने भी तार-स्वर में उत्तर दिया:-- चुप-चुप । ऐसे दयालु मालिक 
के सम्बन्ध में ऐसी बातें कभी न सोचनी चाहिए | खबरदार जो किसी चीज पर 
हाथ लगाया ॥ से ' 

सन्‍्तू को महावीर से कोई उत्साह न मिलने के कारण उसने बात बनाते 
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हुए कहा :---“अरे दादा, में चोर नहीं हूँ । तुम्हारा सन जानने के लिए कहा था।' 
इसी समय चन्द्रनाथ ने कमरे सें प्रवेश करते हुए पूछा :--कैसे आये महावीर ! 
क्या समाचार है । तुम्हारा आन्दोलन कैसा चल रहा है।” सन्‍्तू ओर सहावीर ने 
फ्रककर अभिवादन किथा । उत्तर में महावीर ने कहा :- हुजूर की मेहरवानी 
है। चारों ओर फतह-ही-फतह है । भला जिस काम में हुजूर दाथ डाले वह पूरा 
न हो ? ऐसी क्या बात है । हमारे दल्त में बहुत सजदुर आ गए हैं | जब से मिल 
के पास शराब और गाँजे की दुकान खुल गई है तब से बड़ा मुपास हो गया है। 
शाम को रोजाना चार-पाँच सो आदमी दारू पीते हैं, और उसकी संख्या दिन- 
पर-दिन बढ़ती जा रही है। सब मजदूर हुजूर का यश वखानते हैं, ओर आपके 
लिए जान देने को तैयार हैं ।” 
चल्द्रनाथ ने प्रसन्न होते हुए कहा :--' क्या हड़ताल होने की अब भी 
सम्भावना है ९” 
महांबीर ने तुरंत उत्तर दिया :--““अब हड़ताल कौन करेगा ! हड़ताल 
मजदूर करते हैं, और जब वे आपका जय-जयकार कर रहे है, तब हड़ताल कैसे 
होगी ! और हुजूर, सच्ी बात तो यह है कि आप जैसा नेक, मजदूरों के दुःख 
को दूर करने बाला मालिक कहाँ मिलेगा ! हम लोगों का बड़ा भाग्य था जो. 
आप-जैसा. देवता मालिक मिला है । थोड़े दिनों में आप सुत्र ल्लीमिएगा, कि 
मजदूर-सभा हूट गई है । कुछ थोड़े-से काँमेसी जोर लगा रहे हैं, और वे मजदूरों 
को बहकाते हैं, मगर मजदूर तो अपना फायदा देखता है । आप डसे रोटी देते 
हैं, उनकी बीमारी में दवा-वारू कर देते हैं, दारू पीने के लिए सुविधाएं देते हैं। कौन 
मना करता है, चाहे जितनी दारू पीये, दाम उसे देने नहीं पड़ते । तब आप ही 
बताइये, गोली खाने के लिए, जान गैँवाने के लिए कौन मजदूर तैयार होगा ।”” 
चल्द्रनाथ ने आलमरी खोलते हुए कहा :--"क्यों महाबीर, तुम शराब 
पीते हो या चरस गाँला ९” 
सन्‍्तू ओर महावीर ने अलमारी के भीतर से माँकती हुईं मदिरा की 
बोतलों को देखा, तो उनके मुँह में पानी भर आया । 
महावीर ने हाथ जोड़कर कहा:--“हुजूंर, यों तो सभी नशे करता हूँ, 
मगर दारू मेरे अधिक माफिक बैठती है। जब से हुजूर की मेहरवाती इस अभारे 
पर हुई तब से मेरे पीने का दुःख दूर हो गया है । हुजूर की मेहरबानी से एक 
बोतल हम दोनों भाई पी जाते हैं, ओर कभी-कभी दो भी ।” ह 
चन्द्रनाथ ने बोतल निकालकर हाथ में ले ली, ओर कहा :--“*अच्छा 
यह तुम्हारा भाई है। इसका क्‍या नाम है १? सन्‍्तू ने पुनः हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया और महावीर ने उत्तर दिया :--हाँ हुजूर, यह मेरा सगा भाई है । हम 
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दोनों का मन मिला हुआ है, ओर हम लोग साथ ही नशा-पानी करते हैं ।” 

चल्द्रताथ :-- यह ज्ञानकर मुमे बड़ी प्रसन्नता हुईं कि तुम दोनों भाई एक 
सन होकर रहते हो | आजकल के समय में भाई-भाई में बहुदु/क्म बनती है ।” 

महावीर :---“हजूर, भाई-भाई में न बनने का कारण उनकी पत्नियाँ होती' 
हैं, और जब नक वे यहाँ रहीं, उनमें रोजाना लड़ाई होती थी, किन्तु हम दोनों 
ने सलाह करके दोनों को अपने बाप के साथ देहात भेज दिया है । अब हम लोग 
बड़े मजे से रहते हैं, ओर रोज शाम को साथ ही दारू पीते है ।” 

चन्द्रनाथ ने बोतल महावीर की ओर बढ़ाते हुए कहा :-- “यह विल्ञायती 
शराब है, पियोगे ?? 

महावीर ने लतचाई हुई आँखों से उसकी ओर देखते हुए कहा:-- 
“आज हमारा भाग्य ज्ञागा है । हुजूर के लिए हम दोनों अपनी जान देने को 
तैयार हैं | हम लोग ठाकुर हैं, ऐसा कौन काम है जो नहीं कर सकते ।”? 

चन्द्रनाथ ने उसकी ओर तीचछ्णा दृष्टि से देखते हुए कहा :-- एक बड़ा 
कठिन काम है, कर सकोगे ९? 

महावीर और सब्तू ने एक स्वर में कहा:-- आज्ञा दीजिये, हम उसे 
पूरा करेंगे । आपका जब पीठ पर हाथ है तब हम लोग आकाश के तारे भी 
लॉड्कर ला सकते है । आज्ञा दीजिये ।” 

चन्द्रनाथ ने कुछ साचते हुए कहा :--'तुम॒ लोग बात के पक्के नहीं 
होते । नशे की हालत सें हो इसलिए ऐसा कहते हो ।नशा उत्तर जायगा, तब 
तुम्हारी हिम्मत भी पस्त हो जायगी ।? 

मंद्वावीर ने विश्वास दिल्लाते हुए कहाः--“यह कैसी बात कहते हैं । 
अमी आपसे कहा है कि हम लोग ठाकुर हैं, मालिक के लिए प्राण देना हमारा 
ज्ञातीय स्वभाव है । आपका इतना अहसान हमारे ऊपर है कि अगर हम लोग 
आपकी अपनी खाल की जूतियाँ बनवाकर पहनाय॑ तो भी उऋणा नहीं हो सकते। 
आपने मुझको क्‍या नहीं दिया, मान, सम्मात, रुपया, पैसा, सभी तो आपकी 
कृपा से मिला है। आज में मजदूरा का नेता हूँ । हजारों 'मजदर मेरे कहने में 
चल रहे हैं। रोजाना आपके दिए हुए सैकड़ों रुपये उन्हें बाँटता हूँ । हुजूर मेरे 
बारे में ऐसा न सोचिए | मर जाऊँगा किन्तु आपको धोखा कभी न दूँगा।” 

नाथ ने मुस्कराते हुए कहा :--“टठीक है, मुझे विश्वास है।”? 

महाबीर ने उतावली के साथ कहा :-- आप आज्ञा कीजिये, हजूर । में 

कोरी डींग नहीं मारता |?” 


चन्द्रनाथ ने संतुए होकर कहा :--'क्या तुम एक व्यक्ति को जान से 
भार सकते हो ?” 
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महाबीर ने अपने मन के भर को दबाते हुए कहा :--“क्यों नहीं हुजूर । 
इतना ही तो, कि पकड़े जाने पर फाँसी पर चढ़ना होगा । इसकी में चिल्ता नहीं 
करता । सन्तुआ है ही, वह वाल-बच्चों की देख-भाल् करेगा ही 7? 
चन्द्रनाथ ने हँसते हुए कहा: --“एक तो तुम पकड़े नहीं ज्ञाओगे, और 
कदाचित्‌ पकड़े भी गए तो मैं तुमको छुड़वा लूँगा । चाल-बच्चों के लिए तुम 
चिन्तित न हो। में उनकी परिवरिश का प्रबंध कर दूँगा |? - 
महावीर ने प्रसन्‍न कण्ठ से कहा :--हुजूर, उसका नाम ओर पना 
बताइये । में आज ही उसको यमराज के घर भेज दूँगा ।”? 
चन्द्रनाथ ने आलमारी से एक दूसरी बोतल निक्राल कर देते हुए 
कहा :--“यह्‌ शराब बड़ी तेज है । थोड़ी ही पीने से पूरा नशा हो ज्ञायगा । मैं 
तुम से बहुत प्रसन्‍न हूँ मद्दावीर ! में तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, किसी का 
खून करने की नौबत ही नहीं आयगी | कनक को मेरी शक्ति के सामने कुकना 
ही पड़ेगा |”! ह 
महाबीर ने पूछा :--“कनक जी वही तो नहीं हैं जो मजदूरों को शराब 
छोड़ने के लिए बहकाती फिरती हैँ | एक दिल मेरे घर पर भी आगई थीं । हम 
दोनों भाई दारू पी रहे थे । उनके साथ दो चार कांग्रेस वाले भी थे। वे भी जुद्द 
बद्द बकने लगे। मैंने उनको ऐसा फटकारा कि सबको मुँह छिपाकर भागना ही 
पड़ा | चहं भक्ता हुजूर का क्‍या मुकाबला करेंगी । ऐसी ही होती तो भत्ता इस 
घर से क्‍यों निकाली जाती । न मालूम कहाँ से आकर यहाँ मालिक बन बेदी 
थी। आपने उसे घर से निकालकर अच्छा ही क्रिया। वह आस्तीन की नागिन 
थी । जब आपकी ताकत के मुकाबले में उसका कोई बस नहीं चला तो हम 
मचदूरों को बहकाना आरम्भ किया । मुर्गी की गर्दन मरोड़ते तो एक बार देर 
भी लगेगी, लेकिन उसक्री ज्ञान लेते क्या देर लग सकती है! आज्न रात को 
ही उसका काम तसास सममिये |” जज; 
चन्द्रनाथ ने मुस्कराकर कहा :--“अरे महावीर | में तो यों ही कह रहा 
था। तुम परीक्षा में उत्तीणं हुए । अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम साहंसी 
व्यक्ति हो । यह लो दो सो रुपया | आज अपने मिल के मजदूरों को जी खोलकर 
पिलाओ । अगर रुपये की कमी हो तो आकर ले जाना । अब तुम जाओ ” 
महावीर ओर सन्‍्तू ने कुककर अभिवादन किया, ओर जाने लगे | 
रास्ते में सन्‍तू ने कहा :-- दादा, सचमुच हमारे मालिक देवता है ।” 
महावीर ने रुपयों को जेब में रखते हुए कहा :-- क्या मैं मूठ कहता 
था । दो बोतलें विज्लायती शराव की मिलीं, और दो सौ रुपये मिले। चलो 
आज गहरी छनेगी। ईश्वर करे, हमारे मलिक जुग-जुग जियें, और इसी भाँति 
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पीने को सदा सिल्ला करे ।? 

वे दोनों प्रसन्‍त सन से बाहर आ गए। बाहर आकर सम्तू ने कहा:-- 
“दादा, तुम भो झूठ बोलने में बिलकुल पक्के हो। तुम मझदूरों के नेता कब 
से हुए ।” 

महावीर ने सन्‍्तुआ का हाथ दवाते हु ए कह: -- अरे चुप भी रह भले सालुस | 
अगर ऐसी लम्बी-चोड़ी बात न कहें तो रुपय्रे और दारू कोन देंगा। आदमी केवल 
अपने सवा वश सव काम करता है | हड़ताल को तोड़ने के लिए ही आज 
हमारे मालिक खुले हाथ रुपया बाँट रहे हैं, और हमारे दारू-पानी का -प्रवन्ध 
कर रहे हैं । मेने केवल अपने बुद्धि-बल से यहाँ प्रवेश पा लिया है। न मालूम 
किसने मेरा नाम उन्हें बता दिया था कि में दारू-पीने वालों का सिस्‍्मोर हूँ । 
उस दिन मिल के अन्द्र आये ओर मुझे बुलाकर मेरे साथ दारू पीने की 
बातचीत करने लगे | पीछे कहा यदि मिल के पास ही दारू का ठेका खुलवा दिया 
ज्ञाय तो कैसा रहेगा। मैंने प्रसन्न होकर कहाः--/इससे अधिक सुविधा की बात - 
दूसरी न दोगी ।” फिर हमसे एक कागज पर दल्तखत करवाया और कह्दा कि 
तुम लोगों की ओर से सरकार में एक अरजी इस वात की मैं पेश करूँगा । उसी 
दिन दस दपये दारू पाने के लिए मिल गए | में ख़ुशी-खुशी चला आया |”? 

समन्‍्तू ने अभिमान-मिश्रित स्वर में कहा :--'लेकिन दादा, तुमने यह्‌ 
बात मुझे बताई नहीं । मुकसे भी कपट रखते हो ।”? ्््ि 

' महावीर ने चकित रुवर में कहा:ः-- अरे बताई नहीं । नहीं, ऐसा कभी 

नहीं हो सकता । शायद नशे में वहक जाने के कारण भूल गया हूँ । आज तुम 
को अपने साने लाने का यही मतलब था कि जिसमें तुम्हारी भी जञान-पहचान 
भालिक से दो जाय और तुम को भी कुछ रुपये मिल जाय॑ । देखा दो सौ रपये 
मिले हैं, दारू पीने और पिलाने के लिए । इनमें से एक सो तो खर्च कर दूँगा, 
वाकी एक सो हम दोनों अपने लिए दारू पीने के लिए रखेंगे। क्‍यों ठीक है न । 
माल्तिक के साथ दगा भी नहीं करनी चाहिए, और अपना भी काम बना लेना 
चाहिए । अरे बेवकूफ, दुनिया में सबसे बड़ी बुद्धि है। तू तो मालिक की चीजें, 
चुराने के लिए तैयार हो गया था। अरे दुधारी गाय से बार बार दूध पिया जाता 
है कि केवल एक ही बार ।7? हे 

सन्तू ने सकोध कहा :--/तुम भूठ चोरी का विचार मेरे ऊपर मढ़ते हो। 
मैंने तो चलताऊ बात कही थीं. । खैर, में चोरी को बात कहता था, ओर यह 
तुम क्‍या कर रहे हो। यह चोरी नहीं तो क्या है, मालिक के रुपयों में आधी 
रकम चुरा लेना ।? ु 

महाबीर ने सममाते हुए कहा :--/अरे यह वो दुनिया है, अपना काम 
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बनाना ही पड़ता है। लेकिन यह ऐसी चोरी नहीं है कि जिसमें पकड़े जाने का 
डर हो। बुद्धिमान वही है, जो अपना कास भी साधे, ओर सार भी न खाय। 
सेया जो सी कास करो, बुद्धिमाती से करो । में तुककों कुछ कहता नहीं । वह 
देखो ठेका आ गया है, चलो आज दिल खोलकर पिये। हमारे साथी हमारी 
राह देख रहे होंगे | आज्ञ उन पर मेरा रुआव बठ ज्ञायगा कि मालिक का मेरे 
ऊपर कितना विश्वास है । अरे सन्‍तू , अब भी तुमको सेरे नेता होने में कोई 
छाविश्वास है (” 
सन्‍तू ने कोई उत्तर नहीं दिया । दोनों ठेके की दुकान में चले गए। 
श्य्‌ 
सम्तू और मद्रावीर के जाने के पश्चात्‌ चन्द्रनाथ उसी कमरे में घूमने 
लगे । वे पुनः विचारने लगे :--आ आज मेरे मुँह से कया निकल गया । इन तुच्छ 
मजदूरों के सामने मेंने अपना विचार कैसे प्रकट कर दिया । कनक की हृत्या 
करने की वात उनसे क्‍यों कह दी | यह तो मैंने अपने लिए एक सबूत पेदा कर 
दिया । यरि कदाचित्‌ कोई कनक की हत्या कर डालना है तो ये दोनों भाई 
यही समझेंगे कि मेंने ही उसकी हत्या करवाई है, ओर ये लोग मेरे विरुद्ध 
गयाही दें सकते हैं । अरे चन्द्रनाथ, तूने यह क्‍या किया । फूँक-फूँहकर पेर रखने 
बाले, अपने बचाव का पहले-सें-पहले प्रबंध करने वाले, तूने आज क्या पागल- 
पन कर डाला तूने अपना मान, ओर प्राण इन तुच्छ मजदूरों के हाथ में 
समर्पित कर दिया ।? | 
_ उसके अधीर मन ने साल्त्वना देते हुए पुन: कहाः-- अरे वे तेरा क्या कर 
लेंगे ? उनकी बात ही कोन मानेगा । वे तो शराबी हैं, उनको शराब चाहिए ओर 
कुछ नहीं । यह शराब ही उनको मेरे बश किये रहेगी । इसी बास्ते उनको दो सो 
रुपये ओर दो बोतलें दी हैं । शराब पीने के बाद वे भूल जाय॑गे ।” 
थोड़ी देर बाद उसके सन ने पुनः कहा :-- जो हो गया, वह हो गया । 
बात ओर बाण निकलने के बाद वापस नहीं आते । इन लोगों से थोड़ा सतके 
रहना होगा । अब भविष्य सें ऐसा अनर्गल प्रद्धाप कभी न करना ।”? 
इसी समय टेलीफोन की घंटी उसका आह्वान करने लगी । रिसीबर को 
“कान से लगाते हुए पूछा :-- हल्लो'"'''“*'* । अच्छा आप हैं। में वास्तव में बड़ा 
भाग्यशाली हूँ । में '*'। नहीं में सत्य कहता हूँ । यह तो आपकी मेरे ऊपर दया है। 
देखिए 'नाटी ब्वाय' के अतिरिक्त अब कभी मुझे कुछ न कहिएगा । आपके सामने 
मैं माटी ब्वाय ही सदा रहना चाहता हूँ "हाँ, अभी आता हैँ 
बस इतनी देश लगेगी जितनी देर ६० मील को गति से सोटर को आपके बँगले 
तक ले जाने में लग सकती है ।“''' “उससे जल्‍दी भी आऊँ ? हाँ, अब तो 
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मन मेरा आपके चरणों के समीप रहेगा, ओर शरीर भी थोड़ी देर में पहुँचने बाला 
है । आपके पापा घर पर हैं ? अच्छा वे आज प्रातः:काल लखनऊ गए हैं । लाट साहब 
ने उन्‍हें बुलाया है। “ठीक है, कोई जरूरी काम होगा। अच्छा अभी आता हूँ ।” 
चन्द्रनाथ ने रिसीवर रख दिया और नवयुवक की भाँति दोड़ते हुए घर के 

बाहर ग्रतीज्ञा करती हुई मोटर पर आकर बेठ गए । शाफर ने पूछाः-- कहाँ ले 
चल्लूँ |? ञ 

... अन्‍्द्रनाथ ने उत्तर दिया :-- कलक्टर साहब के बंगले पर ओर देखों 
जितनी शीघ्रता से तुम ले जा सको उतनी शीघ्रता से ले चलो |” 

आदेश पाकर शाफर शीघ्र गति से मोटर चलाने लगा । मोटर में बेठे हुए 
चन्द्रनाथ की विचार-धारा पुनः बहने लगी । वे सोचने लगे;--“कनक ओर 
पामीज्ञा । मेरे सामने दो स्त्रियाँ हैं । जहाँ तक सौन्दर्य का प्रश्न है, दोनों एक 
दूसरे को चुनोती देती हैं । एक के सौन्दये में भारतीय ल्ञावस्य है, ओर दूसरे में 
अंग्रेजी । स्वभाव एक का प्रखर, सोदामिनी की भाँति ज्वलंत ओर पुरुष बिरोधी 
है, और दूसरे का मोहक, कोमल और नारी-सुलभ है। एक में रच्षता, क्रोध और 
ज्वाला है, तथा दूसरे में कमनीयता, सरसता, ओर मधुर हास्य है | एक को 
पद-दुल्षित करने की, उसका गये चूपों-विचूणे करने की, उसको नष्ट-अ्रष्ट करने 
की इच्छा मन में जागरित होती है, ओर दूसरे को प्यार करने की, अपना स्बेल्व 
उस पर निछावर कर देने की तथा उसके चरणों में लोट जाने की कामना बलवती 
होती है. । एक पर बिजय पाने की इच्छा होती है, ओर दूसरे से सदैव विजित 
होकर उसके आधीन रहने की एक अहंकार, दर्प ओर मिथ्या अमिमान का स्फुलिंग 
है, ओर दूसरी प्रेम ओर हास्य, दया और करुणा की फुलमड़ी से प्रकर्ट होने 
वाली चिनगारी है जो नयनाभिरास होती हैं किन्तु जलांती नहीं । एक ज्वाला, 
टीस और प्रतिहिंसा उत्पत्न करती है, और दूसरी शान्ति के मलहम से उनकी 
पीड़ा को, शान्त करने का उपाय रचती है ।? 

“जो प्रतिशोध और प्रतिहिंसा की भावना उत्पन्न करती है, कया पुरुष 
उससे भी प्रेम कर सकता है 0 प्रेम शायद्‌ वह नहीं है, पुरुषोचित भावना है जो 
अपने प्रतिदवन्द्दी को परास्त करना चाहती है। कनक, सबसे पहले एक स्त्री है, 
बहू मेरा तिरसकार करके अपनी ओष्ठता का सिक्का मेरे मन पर बैठाना चाहती 
है, उसकी उपेक्षा मेरे श्रति इसलिए है कि में पुरुष, कूट-बुद्धि वाला और उसको 
पथ को भिखारिणी बनाने वाला हूँ । किंतु नहीं उसकी सम्पत्ति तो मैंने सबसे 
अल्त में गहण किया है जब मुझे; बिदित हो गया कि वह मुझसे घृणा करती है। 
मैंने समझा था कि बह मेरे इस कोशल सै, स्त्री और निबेल होने के कारण 
अपना आत्म-समपेण करने के लिए बाध्य हो ज्ञायगी । स्त्री-सात्र को धन-ऐेश्वर्य 
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ओर बैभव से स्वभावतः प्रेम होता है, क्‍योंकि वह पूँजीपतसियों के प्रतीक भगवान 
विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की--जो स्वयं ऐश्वय ओर सम्पत्ति की प्रतीक देवी हैं--- 
सब्तान है, अथवा उसकी जाति की है | उस समय मेने विचारा था कि कमक 
इतने वैभव को त्यागने के लिए तैयार नहीं होगी, ओर इसी अस्च में वह मेश 
आधिपत्य स्वीकार कर लेगी, तथा संसार भी सेरे के से अगवत नहीं होने पायगा। 
कनक उस सम्पत्ति को खो देने के भय से कभी उस बात को प्रकाशित 
| करेगी, ओर विवाह के पश्चात्‌ इस बात का कोई भथ्र नहीं रह जायगा । 
किन्तु मेरी सब आशाओं पर, मेरी सब अभिसतन्धियां पर, पानी पड़ गया, ऑर 
कनक के त्याग से व सभी बह गई । कनक ने बमव को त्थागना स्वीकार कर 
लिया, किन्तु मेरा दासत्व स्वीकार नहीं किया । वह मुझे लाॉखछित कर, मेरे 
फैल्लाये हुए ज्ञाल को विखेरकर, तथा पराजित कर वीशंगना की आँति पदाघात 
करके चली गई । एक वार भी डसके मन में इस असंगन ओर अप्राकृतिक कार्य 
के सम्बन्ध में शंका उत्पन्न नहीं हुई । वामनदास की ओरस सस्तान होते हुए भी 
उसने अपने को आरज कहलाना स्वीकार कर लिया | मेरा बार बिलकुल खाली 
गया । यह सत्य है कि मैंने सम्पत्ति हस्वगत कर ली है, ओर फमक ने इस 
निणेय को सूक प्राणी की भाँति स्वीकार कर लिया है । मेरे विरुद्ध कोई मुकदमा 
नहीं चलाया। मुझे मानसिक क्लेश' तनिक भो नहीं होता यदि वह बामनदास 
की 'विल्चः के विरुद्ध मेरे श्रति अभियोंग लगाती, बरन्‌ उससे मुझे सन्‍्तोष आर 
प्रसन्‍नता होती, क्‍योंकि लड़ाई एकांगी नहीं रहती । मुकदसा जीतने के पश्चात 
यदि में वामनदास की सम्पत्ति का अधिकारी घोषित होता तो अह्ृर्निश की झुढ़न 
का नाश हो ज्ञाता । पुरुषत्व का विकास तो रणा के प्रांगण में ही हुआ करता 
है, ओर वास्तविक आनन्द उसी समय मिलता है जब पुरुष अपने प्रति- 
इन्द्ी को पराजित करता है। कनक जव से सअदूरों का प्रतिनिधित्व प्रहयण कर 
मेरा सामना करने ज्ञगी है, तब से मुके सन्‍्तोंप आओर तुष्टि मिलने लगी है । 
रामनाथ के सुकदइसे में में उसे पराजित कर चुका हूँ । सज्दू रें की लाशें बिछवा- 
कर मैंने उस पर विज्ञय प्राप्त की और उसको अपनी श्रेष्ठता का रूप दिखा दिया 
है । अब बह बेहद तैयारी के पश्चात्‌ मुकसे पुनः लोहा लेना. चाहती है, मुझे 
विश्वास है कि में उसमें भी उसे पराज्ञित करूँगा। 
अपने प्रतिहल्द्दी का मान-सर्दन करने सें किसको हे ओर सम्तोप नहीं 
होता ? किसी पतिद्वन्द्दी पुरुष का मान-मदेत उसको पराजित करने में हो जाता 
है, परन्तु किसी स्त्री प्रतिहल्द्दी का मान-भंग उसके शरीर पर अपना आधिपत्य 
अमाने के पश्चात ही होता है। स्त्री-जाति उस समय तक अपनी पराजय अशुभच 
नहीं करती जब तक कि उसका स्त्रीत्व अक्षुण्णा है उसकी पूर्ण पराजय शारीरिक 
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पराज्यय के साथ होती है| जब तक स्थवी अपना आत्म-समपंणा पुरुष को नहीं 
करती तब लक बड़ विज्नयिनी बनी रहती है। उसको वन्दिनी बना लेने अथवा 
प्राणों के नाश के बाद सी उसकी आँखों से पुरुष को चुनोनी देकर कुढ़ाने वाला 
उल्लास साँकनता रहता है| दूसरे ढंग से पुरुष वित्रयी होता हुआ भी अपनी 
पराजय का अनुमब किया करता है| ठीक बेसा ही अनुभव में अपने सम्बन्ध में 
कर रहा हैं। कनक की सेना(सच्नदरों)के प्रथत्त को विरज्ञ करने, अथवा उसको 

[छिल या नष्ठ करने से मेरी विजय नढीं है, वल्कि उसको अपनी अंकशायित्ती 
बताकर, उसके दुदल्ति मन का चेष्ठित करने वाले शरीर पर अपना विज्ञास- 
ताए्डव करने मे मेरा सच्ची विज्य हैं । 

“बहू विज्ञय पाना क्या मेरे भाग्य सें नहीं है ? आज्ञ तक असफल होना 
मैंमे ज्ञाना नहीं, अपने सवास्थों का सेब पूण्णो किया है। साम, दास, दण्ड ओर 
ओर सेंद की प्रणाली से जब कोई मेरा मनोनीत कार्य सफल नढीं हुआ तब 
नीच-से-नीच उपायों का भी अवलम्वन मैने किया हैं, आर अपना उद्देश्य पूर्ण 
केया | कनक को मेरा आधिपत्य स्वीकार करना पड़ेगा | अभी शांति के उपायों 
से उसको वशीमभूत करना चाहता हूँ, ओर जब इस उपाय से मेरा मनोरथ सिद्ध 
नहीं होगा, तव दण्ड की व्यवस्था की जायगी । दाम अथवा लोभ तो असफल 
ही रहा, शायद शांतिपूर्ण कूटनीति भी सफल नहीं होगी । भय के बिना कोई 
कार्य नहीं होता । भय से ही मनुष्य कानूनों की पावन्दी करता है । सामाशिक 
नियमों का पालन केवल भय को भावना से हुआ करता है | 

“भ्रय ओ< लोभ मानव के हृदय में दो शक्तिशाला भाव हैं। जिसमें मय 
की भावता से हो प्राणी-मात्र ओत-प्रोत रहता है। जलचर, थलचर तथा नमचर 
इसी भावता के कारण एक दूसरे के प्रति अकारण आक्रमण तथा प्रत्याक्रमण 
करके कलह ओर अशांति का सृष्टि किया करते हैं । सर्प को देखते ही हम 
उसकी मारमे का प्रयत्न करते हैँ, केवल इसलिए कि उससे हमें भय उत्पन्न होता 
है प्राण-विसजन का । भय का मूल कारण ज्ञान है । ममुष्य को यह ज्ञात है कि 
से के काटने से मृत्यु होती है अतएव उससे बचने के लिए हम पहलेसे ही 
उसे मारना चाहते हैँ । कनक को उसी भाँति ज्ञान कराना है कि यदि बह मेरी 
वश्यता स्वीकार नहीं करेंगी तो उसके प्राण संकट में पड़ सकते हैँ । तब वह मेरे, 
अधीन होने के प्रश्न पर विचार करेंगी, अन्यथा नहीं । ह 

४डएवर का प्रतिरूप पुरुष है । ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति अपने भोग के 
लिए की है । वह्‌ साना रूपों से विभक्‍त होकर, तथा क्ुद्र-से-च्षुद्ग वस्तु में प्रकट 
अथवा अग्रकट रूप से स्थित होकर अपनी ही निर्मित वस्तुओं का भोग कर रहा 
है। स्त्रो भी उसी की एक रचना है. जिघको उसने पुरुष के भोग के लिए निर्मित 
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क्रिया हेत युग-युग का इतिहास इस बात का साक्षी है कि संसार में उन्हीं स्त्रियों 
ने मान, प्रतिष्ठा ओर यश लाभ किया है, जिन्होंने पुरुषों के लिए अपना तन, मत, 
घन समर्पित कर दिया है। पुरुषों की अनुगत होकर रहना स्त्री का परम धर्म है, 
ओर थही उसके लिए स्वगांरोहणा का मा है | पुरुष के वित्ा स्त्री क्री निष्क्ृति 
नहीं हो सकती । उसका सम्ाञ्ञ में एकाकी स्थान सबंधा असंभव है । स्त्री के 
प्राकृतिक अबयवबों की गठन पर ध्यान देने से यह विदिसन होगा कि उसकी सष्ठि 
पुरुष के भोग के लिए की गई है । पुरुष तो स्वच्छन्द है, उस पर प्रकृति ने कोई 
भार नहीं डाला है, वह तो अपने प्रतिरूपों की उत्पत्ति स्त्री जाति से करवाता है । 
सन्‍्तान का भार वही वहन करली है! पुरुप तो इसके द्वारा अपना एक सनोस्थ 
सिद्ध करता है | जिस प्रकार गाय से वह दूध लेगा है, घोड़े से सवारी, उसी प्रकार 
से पुरुष अपनी सन्‍्लान सद्दी स लेता हैं। उसका स्वतन्त्र अस्तित्व कहाँ ओर कब 
सिद्ध होता है । किसी वस्तु के स्थापन करने बाले का स्थान सदैव स्थापित करने 
वाले व्यक्ति से उच्च, अष्ठ और महान्‌ होता है । यही प्रकृति की योजना है । 
तब यह केसे स्वीकार किया जा सकता है कि स्त्री ओर पुरुष में समानता है । 
पुरुष कूटनीति का ज्ञाता होने क कारण केवल मीठी रीति से अपना सवार सिद्ध 
करने के लिए उसको वराबरी का ही नहीं वरन अपने से अप्ड पद देता है, परन्तु 
/वास्तविकता क्या है १ वह तो यह हैं कि स्त्री पुरुष का केवल गुलाम हैँ | शुल्ञाम 
की भाँति थदि वह रहना स्वीकार करती है तो उसका निर्वाह हो सकता है 
अन्यथा नहीं । गुज्ञाम का जीवन उसके स्वामी की इच्छा पर निर्भर करता है 
अततएव यदि वह संसार में जीवित रहना चाहती है, तब उसकी पुरुष के सनोनुकूल 
चलना ही पड़ेगा | उसकी स्वतन्त्रता आज के पहले न कहीं निर्दिष्ट हुई है ओर ने 
होगी । वह कट स्पष्टीकरण है, किन्तु सत्य है । 

“कनक सममभती है कि वह स्वतन्त्र होकर जीवित रह सकती है यह उसकी 
भूल है | इस भूल को मिटाना मेरा कर्तव्य है । अपनी बुद्धि ओर कोशल्ल के 
दर्ष में वह चुर-चूर है । उसको नष्ट करना मेरे जीवन का लक्ष्य है । स्त्री होकर 
पुरुष की भाँति मेरा सामना करती है, उसको पदुदलित करके उस पर अपनी 
सत्ता स्थापित करना मेरा ध्येय है । 

“पामीला, जीवन को स्फूर्ति ओर सुख-र्शाति देने वाल्ली पामीला, कितनी 
सुंदर आकर्षक ओर मोहक है । उसके साथ जीवन व्यतीत करने में जीवन को 
वास्तविक सोख्य प्राप्त होगा । उसका पिता तिक्‍सन केवल रुपयों का गुलाम है। 
एक लम्बी घनराशि देने पर वह सहज ही भेरे साथ अपनी पामीला का विवाह 
करने के लिए तैयार हो जायगा । लोभी पुरुष ओचित्य और अनोचित्य पर 
कभी ध्यान नहीं देते । उसका लक्ष्य केवल धन-गरप्ति होता है । लोभी के लिए 
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प्रत्येक वस्तु का एक मूल्य चुका देने पर उस वस्तु के देने में वह कोई संकोच 
या आगा-पीछा नहीं करता । उसकी दृष्टि में पामीली का भी कोई मूल्य निश्चित 
होगा | निक्सन के द्वारा मेरें अन्य सनोरथों की भी सिद्धि होगी, अतएवं उसको 
लम्बी-स-लम्बी रकस देना भी उचित होगा, और उससे अपने कार्य-साधन में 
सहायता मिलेगी । निक्समन के द्वारा कनक का दपे भी चुणे-विचूण हो सकता है, 
खतएब एक हेले में दो शिक्रार होंगे । आज पामील्षा पा [2 
' च्लन्द्रनाथ के विचारों की दौड़ सदसा रुक गई । सबेग दोड़ती हुईं मोटर 
एक पेड़ से टकरा गई । यद्यपि शाफर उसे बड़ी सावधानी के साथ लिये जा रहा 
था, किन्तु सार्ग जनाकीरया तथा बाहनों के यातायात के कारण अवरुद्ध होने से 
उसमे सडक के किनारे से मोटर निकालना चाहा, परन्तु उसी समय एक बालक 
उधर से दोड़ा । उसको बचाने के लिए उसने किंचित्‌ तिरक्ला करके निकालने की 
चेट्ा की, उसी समय वह सहसा पेड़ से टकरा गई | शाफर ओर चन्द्रनाथ दोनों 
घायल होकर मोटर के टूटे हुए हिस्सों में ढक गए । 
एक सफुट हाहाकार से वह स्थान परिपूर्ण हो गया । पंथिक उनकी 
सहायता के लिए दोड़ पड़े । उन्होंने आहत घन्द्रनाथ ओर शाफर को 
निकाला, ओर एक दूसरी मोटर पर लादकर अस्पताल भेजने का प्रबन्ध 
करने लगे । चन्द्रनाथ के सिर पर आधात लगा था, उसके नाक और 
सिर से रक्त अविराम गति से निकल रहा था | एक व्यक्ति ने उनके हृदय-स्पंद्न 
का परीक्षा करते हुए कहा :--अभी तक प्राण अवशेष हैं, किन्तु हस्पताल ले 
जाने का प्रबंध शीघ्र करना उचित है ।? उसी समय एक मोटर को ठहराकर 
उसमें उसके हस्पताल सेजने का ग्रवन्ध क्रिया गया । ज्ञनता ने अभीतक नहीं 
पहचान पया था कि आहत व्यक्ति नगर का महान पूँलीपति चन्द्रताथ है जिसके 
आतंक से नगर का अमज्ञीवी वर्ग काँपता है । दुर्दान्त शक्तिशाली चन्द्रनाथ 
इस समय सद्यज्ञात बालक-जैसा निरीह और निःशक्त था। अमिसान तथा गर्व: 
अद्गष्ट के ब्यग्य से तड़पने लगे | 
; श्र 
दक्षिण॒-पूर्वीय एशिया अपने जंगलों के लिए विश्-विख्यात है। धनघोर और 
खअनवरत वर्षा पहाड़ी भूमि के साथ मिलकर उसे हरा-भरा बनाये रहती है । आधु- 
निक सम्यता के चरण अभी तक वहाँ न पहुँच सके थे, इसलिए उसकी पवित्रता: 
अब तक अज्षुण्ण बनी हुईं थी । बनवासी पशुओं को सिर्भेय विचरने की स्वतंत्रता 
थी। यद्यपि वे बनबासी मानवों द्वारा उनके क्ुधा-निवारण के लिए बराबर मारे 
जाते थे, किल्तु फिर सी उनकी संख्या में इतना बाहुल्‍य था कि वे उन्हीं के द्वारा 
आकायों थे। प्रकृति अपने नग्त रूप से वहाँ स्थित थी | कृत्रिमता ने अभी तक 
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सके निवासियों को सभ्यता का ज्ञामा नहीं पहनाया था। प्रकृति के साथ रहते 
ए उनमें नेलर्गिक भावों को प्रधानता उसी प्रकार से थी जैसे वन्‍्य पशुओं में 
हांती है। उनका धर्म शुद्ध प्राकृत बर्म था, ओर अभीलक उन्होंने कृत्रिम धम्मो 
को नहीं अपनाया था। वे शिक्षि और सम्यता से परिमार्मित संसार से 
दूर रहने के कारण किसी घर्से विशेष को अपना, नहीं सके थे । किल्तु 
आजकल उसके जीवन में एक विशेष परिवर्तन होता हुआ दृष्टिगोचर होता था । 
ज्ञापान की सेनाएं जंगल्ल के गशास्तीं से वर्मा पर अपना आधिपत्य 
अमाती हुई आगे बढ़ रही थीं | डच अंग्रेजी सेना के सामने एक कठिन समस्या 
उत्पन्न हो गई थी । अंग्रेज सैनिक इन जंगलों की लड़ाई से स्वेधा 
अनभिन्न थे | दक्षिणी मल्य प्रदेश में भारतीय सैनिकों से उन्हें परास्त कराने 
का आयोजन किया था, किल्तु वे उसमें भी सफल नहीं हुए थे । उनको 
बराबर क्षति उठाते हुए पीछे हटना पढ़ता था। अंग्रेज सेनापति को अपनी 
सेना को पीछे हटाने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय दृष्टिगोचर न होता 
था । बिश्व-विजयिनी अंग्रेजी सनाओं को जो जन तथा धन से क्षति पहुँच रही थी 
उससे उनका वर्षो से जमा हुआ आतंक स्वथमेव छिन्‍्न-भिन्‍त हो रहा था। एशिया 
अपना इतिहास बना रंहा था, और साथ ही संसार के समक्ष यह प्रमाणित कर 
रहा था कि उसका बाहु-बल और संन्‍्य-परिचाल्नन-शक्ति उनसे किसी प्रकार ल्यून 
नहीं है, और साथ-ही-साथ यह भी दिग्वोषित कर रहा था कि “एशिया केबल 
एशिया वासियों लिए है ।” थोरोपीय राज्यों की साप्नाज्य सत्ता वालू की दीवालों 
की भाँति ढह रही थी, ओर उन्हीं ध्वंसावशेषों पर एशिया के देशों की स्वतंत्रता 
जलल्म लेने जा रही थी। साम्राज्यवाद का नाश साम्राज्यवादी सत्ता से ही हुआ 
करता है, ठीक उसी भाँवि जैसे लोह को केवल लोहा काटता हैं। जापान यद्यपि 
अपने साम्राज्य-विस्तार के लोभ से ही अग्नसर हो रहा था, किन्तु वह वास्तव 
में अन्य योरोपीय साज्राज्यवादी देशों से लोहा लेकर उनकी शक्ति को ज्ञीण 
तथा अपंग बना रहा था। ल्ञाभ था उन देशों को ही जो परतन्त्रता तथा गुलासी में 
अपने भीवन के दिन विता रहें थे | परिवर्तेत-चक्र बड़ी शीघ्रता से उन्हें उठाकर 
उनको स्वतस्त्र होने का आदेश प्रदान कर रहा था। ज्ञापान अपने साम्राज्य 
विस्तार का स्वप्न देख रहा था। उसे यद्दी विश्वास था कि एशियायी जनता 
उसका साथ देकर योरोपीय राष्ट्रों को स्रगाकर उसका आधिपत्य स्वीकार कर 
लेगी । पहले हुआ भी वही । एशियायी जनता ने उसका साथ दिया, और 
इंग्लैंड, हारलेंड तथा फ्रांस की सत्ता का नाश प्रारस्म हो गया। हालेंड की सत्ता 
तो नष्ट हो चुकी थी, ओर ज्ञापात का अधिकार एशिया के दक्षिणा-पूर्व के 
द्वीप-समूहों पर हो रहा था, इधर सिंगापुर से अंग्रेज भगा दिये गए थे; ओर वह 
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ज्ञापाती “शोनान” नाम प्राप्त कर चुका था। अंग जी सेनाएं बर्मा को भी उनको 
सौंपती हुई भारत की ओर पूर्वीय मार्ग से पीछे हट रही थीं। वर्षा काल आ गया 
था, धनघोर ओर अनवरत वर्षा अंग्रेजी सेनाओं को पीछे हटने के लिए बाध्य 
कर रही थी। साम्रान्यवादी संसार इसे द्वितीय महायुद्ध के नाम से पुकारता है, 
आर उनके इतिहासकार इसे वर्बरता का युद्ध ऋहते हैं, किन्तु वास्तव में ऐसा 
नहीं है। एशिया के देशों की स्वतन्त्रता का बीज आरोपित होने के कारण इसे 
स्वातस्त्य-युद्ध कहना उचित होगा; ओर यदि इसे जागरणा-युद्ध कहा ज्ञाय 
तो भी अतिशयोक्ति त होगी । 

स्थाम ओर मल्ाया आदि देशों के प्रवासी भारतीय भी अपनी मातृभूमि 
को स्व॒नस्त्र करने का विचार करने लगे | वे भी अपना तन और घन अपनी 
हथेली पर लेकर मातृभूमि की गुलामी की वेडियाँ काटने के लिए अपने को 
संगठित करने लगे | प्रवासी स्थ्रियाँ मी उसमें भाग लेकर भारतीय बीरला के 
सनातन इतिहास की पुनारांत्रत्ति करने लगीं। साज ओर श्वृंगार, विन्‍्यास ओर 
भोग में उन्‍होंने होली लगा दी, अपने आमूपणों को उत्तार कर स्वतन्त्रता देवी 
द्वारा फेलाई हुई झोली में उत्साह ओर उम्ग के साथ अधिक-से-अधिक भाग 
डाहने के लिए उत्तावजी, तथा सन्‍तान ओर पति का मोह निछाचर करने के लिए 
कटिबद्ध, ओर स्वयं भी आजादी की लड़ाई में आण-विसजेन करने के क्षिए 
आतुर हो गई | जापान भी इस परिवत्तेन की लहर से लाभ उठाने का विचार 
करने लगा । अंग्रेजों ओर भारतीयों के मध्य दिन-पर-दिन बढ़ने वाले बेमनस्य 
से बह पूर्णतः परिचित था। भारतीय जिस प्रकार स्व॒तम्त्र होने की चेष्टाए. कर 
रहे थे, उससे प्रच्छन्न न थीं। वह उनके इस बेमनस्य से लाभ उठाने का उपाय 
सोचने लगा । अंग्रेजी सेना के भारतीयों सें विद्रोह्वाग्नि प्रज्वलित करने के लिए 
अपने जासूसों द्वारा बह अनवरत परिश्रम करने लगा | उनके द्वारा उनमें यह 
प्रचार करना प्रारम्भ किया कि थदि वे अपनी मातृभूमि का उद्धार करने की चेष्टा 
करेंगे तो जापान उनकी सहायता, धन और शस्त्रास्त्रों से करेगा। ह 

: सल्ाया प्रदेश का कुछ भाग जापान के हाथ में आ गया था । इसी अंचल 

के एक पहाड़ी स्थान में अंग्रे जी फोज अपना पड़ाव डाले हुए थी। इसमें भारत 
से आई हुई वह फोज की टुकड़ी भी सम्मिलित थी. जिसमें यशवन्तसिह और 
उसका नव सित्र सानसिह थे । 

फोज में रहते हुए यशवल्तसिंद में महान्‌ परिक्‍त्तेन हो गया था । जीबन 
की च्षण-भंगुरता का ज्ञान उसे भली-भाँति हो गया था, और ऐसे ज्ञान के 
परचात्‌ आने वाली वेपरवाही की प्रचुर सात्रा उसमें आ गई थी । शनेः-श्म: घर . 
का भोहद धूमिल पड़कर कत्त व्य की आभा के समक्ष नष्ट-सा दो रहा था | यौवन 
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का चद्ाम-लोत उसे वीरता और साहस प्रदर्शन को ओर वहाये लिये जा 
श्हा था उसकी कतत व्य-पराययाता से उसके अफसर उससे अत्यधिक प्रसन्‍्त 
गैर सत्तुष्ट हो रहे थे | साधारण सिपाही से उत्नति करके वह आज्ञकल तायक 
बना दिया गया था | 
अपराह के चार बज चुके थ्रे | सानसिह के शिविर में यशवन्तर्सिह भी 
बैठा था | दोनां आगामी युद्ध का कार्यक्रम बना रहें थे । 
सानसिंह ने एक नक्शे को उलरटते हुए कहा :--- आज रात को निश्चय 
ही शत्र का आक्रमण होगा |”? 
यशवन्तसिंद ने उत्सुकता से कहा :-- क्या इसकी पुष्टि ई समा- 
चार भिल्ला हैं, था यों ही अपने अनुसान से कहते हो [? 
मानसिंह :-- भाई यशबन्त, घटनाओं के आधार पर किया हुआ झनमान 
सत्य उतरता हूँ | हमारे शुप्रचर्यों ले सूचता दी है कि जापानियों को एक बढ़ी 
फोज्ञ सिंगापुर से चल दी है | सिंगापुर यहां से केवल ७० मीज्ञ है । यद्यपि 
मार्ग पथरीला, बीहड़ ओर अगम्य है. तथापि उनका ज्िप्रता के साथ सैन्य- 
संचालन सदेव हमको चकित करने वात़ा द्ोता है | इस युद्ध में हमें प्राणों की 
बाजी क्गानी है (” 
यशवल्त ने लापरवाही के साथ कहा :--“वह तो हम अत्येक युद्ध में 
लगा देते हैं, किस्तु आश्चय यही है कि हम लोग बाल-बाल बच जाया करते हैं।” 
मानसिह ने हंसकर कहा :--/ किन्तु भाई, मुझे ऐसा मालूम होता है 
कि इस युद्ध में हमारी निश्चित रूप से पराज्य होगी । हूँ तुमने क्‍या यह समा- 
चार सुना है कि दक्षिण्णी पू्े में रहने वाले भारतीयों का संगठन हो रहा है 
ओर वे अंग्रेजों की पराजय से ज्ञाभ उठाना चाहते हैं ९” 
यशवन्तर्सिह खिसककर भमानेसिंह के समीप आ गया, ओर बड़ी उत्कंठा 
से पूछा :--“यह तुमने कहाँ सुना ! क्‍या यह सत्य है ! अंग्रेजों का इस समय 
चुरा हाल है | उघर हिटलर उन्हें पराजित कर रहा है, और इधर जापान । थरदि 
. ऐसे अवसर पर भारतीय जागते नहीं, तब तो निश्चय ही उनके समान मूर्ख कोई 
नहीं होगा । अब हम लोग भारत में थे, तब कुछ सुनने में आया था कि कांग्रेस 
सत्याग्रह करने जा रही है । उसी अवसर पर हम लोंगों को इधर भेज दिया गया । 
नहीं मालूम कि वहाँ क्या हुआ ९ ओर देश की कैसी अवस्था है । हम लोगों 
को देश के कोई समाचार नहीं मिलते । आज्ञ *छः महीने से बापू की भी कोई 
चिट्ठी नहीं आई ।॥” 
मानसिंह :--फौली अधिकारी आजकल बड़े सतर्क हो गए हैं । उनका 
“बिश्वास हमारे ऊपर अब नहीं रह गया है | तुमने सुना नहीं कि हमारी फोज की 
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७३ नस्वर की टुकड़ी के कुछ जवान जापाती फोज् से सिल गए हैं। आजकल 
प्राय: प्रत्येक सोचे में हमारी सेना के कुछ-न-कुछ सिपाही जान-वुझकर अपने 
को जापानियों के हवाले कर देते हैं ।” 

... इसी सभ्य उनके दूसरे साथी ने इस शिविर में प्रवेश किया । उसका 
नाम था हरनामसिंह नेगी | वह अल्मोड़ा का रहने बाला था, ओर प्रायः इनके 
शिविर में आकर बैठा करता था । उसको देखते ही मानसिंद ने पूछा :-- कहो 
जवान, क्‍या समाचार है ९” ह 

हरनामसिह ने बैठते हुए कहा :-- समाचार आजकल कुछ अच्छे नदीं 
हैं। मेजर साहब ने आज यह आदेश गुप्त रूप से अंप्रेन सैनिकों को दिया है 
कि वे भारतीय जवानों से सतर्क रहें, ओर उन्त पर कोई विश्वास न करें | जहाँ 
उन्हें उनकी नीयत में फक मालूम हो, वे तुरंत गोली मार दें । इधर हमारी कई 
लड़ाइयों में हमारे बहुत-से जवान जापानियों से जाकर मिल गए हैं |” 

यशवस्तर्सिह्द ने आतुरता से कहा :--तिब तो ७प! 

किन्तु इसके आगे वह कह न सका । सानसिंह ने उसका पैर दबाकर 
उसको मौन रहने का संकेत क्रिया । । 

यशवन्तसिह को चुप करते हुए मानसिंह ने कहा :--“किस्तु भाई हमको 
तो विश्वास नहीं होता कि आरतीय सैनिक गद्दारी कर सकते हैं. ? और चाहे 
जो कोई अपनी सेना का साथ छोड़ दे, किन्तु में तो छोड़कर कहीं नहीं जा 
सकता | जापानी चूहों पर विश्वास करना मूंखेता है ।? 

हरनामसिंह ने हँसते हुए कहा ;--“मानसिंह, में कोई अंग्रेजी सेना का 
जासूस नहीं हूँ, जो मेरे सामने ऐसी वातें कर रहे हो | यह जान लो कि हरनामसिह 
सब-कुछ कर सकता है, किन्तु देश के प्रति गद्दारी नहीं कर सकता। मेरा जन्स 
हिमालय की गोद में हुआ है, जो भारत का आुकुट है । उसमें विचरण करने 
बाली स्वतंत्र वायु हमें स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित किया करती है। हमको अपने 
मध्य से अविश्वास का मूल नष्ट कर देना चाहिए । यदि हमें जीवित रहना: है 
तो हमको अपना संगठन करना होगा, नहीं तो हम दोहरी मार में मारे ज्ञाय॑गें। 
अंग्रेज सैनिक अपनी पराज्य की टीस बुझाने के लिए हमारा नाश करेंगे, 
क्योंकि उधर भारत प्रें विद्रोह्ाग्नि बड़ी करालता के साथ ध्रधकने वाली है । 
भाश्त का एक-एक पुरुष, स्त्री ओर बच्चा आज्ञादी की लड़ाई में कूदने 
वाला है । सव एक साथ मिलकर अंग्रेजी सिंह को देश से बाहर भगा देने 
का प्रयत्न करने ज्ञा रहे हैं | वास्तव में ये अंग्रेजी सेनाएं ही हमें गुलाम बनाये 
हुए हैं । इनका नाश हो ज्ञाने से फिर हम स्वसंत्र हो सकते हैं. | ज्ञापान की 
सहायता से हम इनको मार भगायंगे । इस युद्ध में निश्सन्‍्देह अंग्रेज हारेंगे ।? 
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मानसिंह ने सतकता के साथ कहा :--हरनामसिंह जरा धीरे-धीरे बातें 
करो । कपड़ों की दीवालें शब्द-तरंगों को रोक नहीं सकतीं । यदि कोई सुन 
लेगा वो लेने के देने पढ़ जायंगे। तुम तो मुसीबत में फँसोगे ही, ओर हम लोगों 
को भी अछूता न छोड़ोगे 7 | 
हरनामसिंह ने लापरवाही के साथ कहा :-- भाई, मरने से हरनाम कभी 
नहीं डरता | बस अब तो यही इच्छा है कि अंग्रेजों के साम्राज्य की रक्षा में 
झपने प्राणों की बलि न देनी पड़े । अपनी मातृभूमि को इनकी दासता से सुक्त्त 
करते हुए यदि जान जाती है तो मेरे लिए सबसे अधिक ओयस्कर मौत होगी। 
मानसिंह, तुम्हारी भाव-संगी कह रही है कि तुम मुकको अंग्रेजों का भेदिया समझ 
रहे हो, किस्तु तुम्हारा श्रम आज थोड़ी देर में दूर हो जायगा, ज्व तुम सुनोगे 
कि हरनामसिंह जापानी फोज में चला गया है। आज रात्रि की कालिमा जब 
गहन होकर संसार को आवृत कर लेगी, तब जापानी हमारी सेना पर आक्रमण 
करेंगे । उस समय अवसर पाकर हम आत्म-समपेण कर देंगे। हमारी योजना 
बन गई है। मैं तुमको उसमें सम्मिलित करने के लिए निमंत्रण देने आया हूँ । 
मुझे तो अत्येक भारतीय पर विश्वास है, ओर थदि वह विश्वास-घात करेगा तो 
उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता । जिस लोभ से वह ऐसा जघल्य कर्म 
करेगा, उसको बह कदापि न भोगने पायगा । हसारे साथी उसका पीछा करके 
“इसे यमलोक ही पहुँचा देंगे [” 
सानसिह ने सुस्कराते हुए कहा :--“आजकल का समय बड़ा नाजुक 
है। सहसा किसी पर विश्वास नहीं आता । गुलाम अपत्ती उन्नति का सागे केवल 
विश्वास-घात में ही पाता है, अतएब वह समय मिलते ही सबसे प्रथम अपने भाइयों 
पर प्रहार करता है | उसके सामने केवल अपने स्वार्थ-साधन के अतिरिक्त अन्य 
कोई उद्देश्य नहीं होता। देश-प्रेम, समाज-प्रेम ओर मानव-बन्धुत्व आदि की 
स्वार्थेतर भावनाएं डस पर अपना प्रभाव नहीं डालतीं । वह अपने स्वार्थ के धरा- 
हल से #न्‍वा नहीं उठ सकता । अतएव भाई, यदि मेंने आपका अविश्वास किया 
है तो क्षमा -प्रार्थी हूँ ।” | 
हरनाससिंह ने यशवन्तसिह को पकड़कर हिलाते हुए कहा/--“कहो 
जवान, तुम्हारा क्या इरादा है ? क्‍या तुम हमारा साथ नहीं दोगे 77... 
यशबन्तसिंह ने जोश के साथ कहाः--“क्यों नहीं, मैं तो शुरू से ही 
कांग्रेसी हैँ | अगर मेरे बापू ऋण में ्ब न गए होते तो मैं कभी फोज में भरती 
प्त होता। हाँ, यह तो बताओ, हमारे चले जामे से अंग्रेज सरकार जो वेतन हमारे 
घर पर भेजती है, बन्द कर देगी कया ?” मर 
हरनामसिंह ने कुछ विचारने के पश्चात्‌ कहा :--“संभव तो यही है । 
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किन्तु अन्य घटनाएं भी हो सकती हैं । अरे, उस चित्ता को छोड़ो । धर सें रुपया 
न जायगा न सही, किन्तु हम आज्ञादी लेकर तो जाय॑ंगे |”. 

यशवच्तसिंह विचारों की उल्नकन में पड़ गया । 

हरनामसिंह ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा :--“ अरे अवान, 
उसका क्‍या सोच करता है ? जैसे पहले उनके दिन गुजरते थे, वैसे कुछ दिन 
ओर बीत जायंगें, मगर इसके पश्चात्‌ तो आनन्द-ही-आनन्द है । अंग्रेशों को 
मार भगाने के बाद ही हमारी उत्तति हो सकती है।”? ह 

यशवन्तर्सिह ने उत्तर दिया :--“अपने लिए में परेशान नहीं हूँ । मेरे. 
बापू बहुत वृद्ध हैं, उनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है । मेरे दो भाई घर कुछ भी 
नहीं मेमते | अकेले उनको सेरी आय पर निर्भर रहना पड़ता है | शपया न 
पहुँचने से उनके माँगने वाले साहूकार उन्हें त्रस्त करेंगे। जो होगा, वह भुुगतेंगे। 
माता-पिता से भी ऊपर अपना देश है। उसके श्रति अपना कत्तेव्य-पालन करना 
स्ोपरि धर्म है. । बस ठीक है भाई, में तुम लोगों का ही साथ दूँगा । तुम्हारे 
साथ ही अंग्रेजी सेना को त्याग कर जापानियों की शरण में जाऊँगा। 


हरनामसिह ने उत्कंठित स्वर में पूछा :--“किल्तु क्या भाई १” 
यशवन्तसिह :--“में यही कह रहा था कि यवि कहीं जापानियों ने हमें 
धोखा दिया तो फिर हम कहीं के न रहेंगे । इसी बर्मा के जंगलों में ठोकरें खाएँफ 
हुए प्राण-विसर्जित करने पढ़ें गे ।” ० री 
. मानसिद ने भी अपनी शंका प्रकट करते हुए कहां :--हाँ हरनाम, 
यह तो अपना कदम उठाने के पहले सोच लेने की बात है।?....... 
हरनामसिह ने विश्वास दिलाते हुए कहा :--/इस प्रकार की कोई आशंका 
मत करो, आजाद हिन्द फौज की स्थापना हो गई है । उसका उद्देश्य भारत को 
स्वतंत्र कराना है। जापानी उसको शस्त्रास्त्रों से सहायता दे रहे हैं, और उसमें 
प्रवासी भारतीयों की एक बड़ी संख्या सम्मिलित है, जिनको सैनिक शिक्षा दी 
जा रही है । इस समय उसमें अधिकाधिक सैनिकों की आवश्यकता है, ऐसे 
सैनिकों की मो भूखे और प्यासे रहकर अपने प्राणों की बलिदि सकें।यह हमको: 
अल्वी-भाँति जान लेना चाहिए कि वहाँ वे सुख ओर वस्तुओं की बहुलवा नहीं है जो. 
यहाँ है । वहाँ पर कष्ट है, परिश्रम है ओर तपस्या है । वहाँ पर अपने पेरों पर 
खड़े होना है, रक्त में स्नान करना है, मृत्यु से मल्‍ल-युद्ध करना है। तलवार: 
की धार पर दौड़ना है। यदि ये सब सहने को तैयार हो तो हमारे साथ आओ, 


यशबवन्तसिंह ने दृढ़ता के साथ कहा :--'मैं पूरे रूपसे तैयार हूँ | मातू- 
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भूमि को मुक्त करने के गौरव को कौन सिपाही अहण करने को तैयार नहीं 
होगा । मेरी ओर से यह निश्चय है कि मैं आपका साथ दूँगा ।” 
मानसिंह ने भी उसके संकल्प में योग देते हुए कहा :--“में तुम्हारा साथ 
दूँगा, हरनाम |? 
। हरनामसिह ने प्रसन्न होकर उन्त दोनों को अपने हृदय से लगा लिया ! 
तीनों के हृदय-स्पंदन एक दूसरे के साथ अपनी-अपनी इृढ़ता और प्रगाढ़ मैत्री 
का संदेश सुनाने लगे । 3 | ह 
है ५५ की 
रात्रि का शेष ग्रहर निद्ञ-मग्न था । सतके प्रहरी भी उसके मोहन-पाश 
में आबद्ध होकर भूमने लगे थे । युद्ध-सूमि भी नीरव और निस्‍्तब्ध होकर 
शांति के साथ सोने का उपक्रम करके अपनी शक्ति संचित कर रही थी। आकाश 
में मिलमिलाते हुए वैद्युतिक स्फुलिगों के क्षीण अ्रकाश को बादलों ने अपने 
आवरण सें छिपाकर निद्रा देवी को राज्य-विस्तार के लिए सभी सुविधाएं प्रदान 
कर दी थीं। परन्तु कितने ही सनस्वियो--कार्या्थियों की आँखों में निद्रा की 
अचेतनता का प्रवेश न होने पाया था । वे उत्कंठित होकर जापानियों के वायु- 
यानों के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस प्रखश्ता के साथ, जैसे कारावास 
से छूटने वाला कैदी राह देखा करता है । ७३ नम्बर की अंग्रेजी सेना की डुकड़ी 
के भारतीय जवानों के मन में दुविवाओं का तूफान उठ रहा था । वे इस समंय 
स्पष्ट रूप से अपनी मातृभूमि की सिसकियाँ सुन रहे थे, ओर कल्पना की दीप- 
शिखा उन्हें उसकी सन्तानों पर अहरनिंशि होते हुए अत्याचारों की झाँफी दिखा 
रही थी । उस समय उनकी दृष्टि में ब्रिटिश राजतंत्र रक्तक के रूप में नहीं वरन्‌ 
.भक्षक के रूप सें दिखाई पड़ रहा था | उसका नाश करने के लिए बनके मन में 
_बह्दी उतावत्ञापन था जो परिस्थितियों से जजेरित एक विज्षिप्त मस्तिष्क में चेतना 
की एक तरंग दौड़ाकर उसे अपनी अवस्था का भान कराकर उसके पाश से छुटाने 
का प्रयत्न कराता है। उसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विद्वेष भावता उनको 
'उद्दाम रूप से ज्ञागरित करके उन्हें उसके बल्धन को तोड़ने के लिए उत्तेजित 
34२ रही थी । यद्यपि अंग्रेज सैनिक भी उनकी भावनाश्ों से अवगत थे, तथापि 
वे इस समय प्रकट रूप से कुछ प्रतिकार करने के लिए अक्षम थे । वे मन-ही-मन 
उनके विश्वांस-घात की भावनाओं पर अपने दाँत पीस रहे थे । उन्हें प्रत्येक पत्र 
यह शंका उत्पन्न होती थी कि भारतीय सैनिक उन पर आंक्रमण करने वाले हैं। 
साधारण सैनिक ही उनकी आशंका के पात्र नहीं थे, वरन्‌ उच्च पदस्थ भारतीय 
अफसरों पर से भी उनका विश्वास उठ गया था । उनकी यह घारणा निमेत्त 
नहीं थी । उस समय ग्रत्येक भारतीय, चाहे वह सिपाही हो या अफसर, अपने 
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देश को मुक्त करने के लिए डतावला हो गया था | धन । 
रात्रि की निस्तब्धता को भंग करते हुए मानसिंह ने कहा :--भाई, इस 


समय रात के तीन बज गए हैं, उनका निर्दिष्ट समय भी बीत गया। शायद आज 
हमला नहीं होगा |” 


हरनामसिह ने विश्वास दिलाते हुए उत्तर दिया :--नहीं ऐसा नहीं हो. 
सकता कि आक्रमण आज्ञ न हो । हमारे दूसरे भाइयों ने जो पहले उनके साथ 
सम्मिलित हो गए हैं, यह सूचना हम लोगों के पास एक जंगली के हारा भेजी 
है, देर चाहे भले ही हो जाय, किन्तु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आक्रमण 
होने ही नहीं । अक्रमण अवश्य होगा, ओर प्रात:काल की श्वेत आभा के साथ 
ही हम अपनी स्वतन्त्रता अवश्य प्राप्त करेंगे ।” ह 

यशवन्तसिंह ने सिगरेट जलाते हुए कहा :--"क्यों भाई, आक्रमण की 
हम लोग प्रतीक्षा ही क्यों करें ? ये सुट्टी-भर अंग्रेज सिपाही हमारा क्या बना 
लेंगे ! हम लोग सहज ही इनको बन्‍्दी बना सकते हैं |”. 

.... हरनाससिह ने हँसकर कहा :--“तभी तो कहते हैं कि योवत का शक्ति- 
प्रवाह बहुधा वोद्धिक आँखों की दृष्टि-ज्योति को हरण कर लेता है, मनुष्य की 
सूक-बुक ओर सतर्कता पर पानी फेर देता हे । यह क्‍या तुमने लक्ष्य नहीं 
किया है कि आजकल भारतीय सैनिकों को गोला-बारूद बहुत थोड़ा--नियमित 
परिमाण से भी कम--दिया जाता है । उन्हें हथगोले आदि अख्न नहीं दिये गए। 
मैगलीन की ओर कोई भारतीय, चाहे वह अफसर हो ओर चाहे सिपाही, जाके 
नहीं पाता | भारतीयों के शिविरों को बीच में बन्दी बनाकर रखा गया है| ऐसा 
मुनने में आया है कि कल्न हमारे हथियार भी छीन लिये जायंगे [7? 

यशवन्तसिह ने जोश के साथ कहद्दा:--चाहे जो कुछ हो, में अपने 
दृथ्थियार नहीं समर्पित करूँगा। हमें गोली से जड़ा देने के अतिरिक्त वे कुछ नहीं 
कर सकते । मरने के लिए तो आये ही हैं, अब फिर उसका क्या मय हैं ?? 

हरनामसिंह ने उसकी शांत करते हुए कहा :- भरा धीरे से बोलो । 
रात्रि को शांति जासूस की भाँति सन्देश-बाहक चुगुलखोर होती है । दम 
लोगों को एक दूसरे से सिल्लने की बात करने तक की आशा नहीं है । चूँकि हम 
तीनों मरने के लिए कटिबद्ध हैं, इसलिए उन आज्ञाओं की अवहेलना करके यहँ& 
कानाफूंसी कर रहे हैं | जरा सत्ता से काम लो, यशवन्त |” 

हरनामसिंह की भत्सेना से यशवस्त कुछ मतिन-सा हो गया। मानसिंह ने 
घड़ी की ओर देखते हुए कहा :--“साढ़े तीन बञ्ञ रहे हैं | भाई, प्रतीक्षा की भी 
एक सीमा होती है। जरा दूसरे शिविरों में चलकर देखो तो वंहाँ क्‍या हो रहा है।” 

हरनामसिंह ने उत्तर दिया :-- इन खाइयों के बाहर निकलना इससमय 
निरापद नहीं है ! जहाँ हम इन गढ़ों के बाहर निकलेंगे, तुरंत गिरफ़्तार हो. 
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जायंगे । अंग्रेज सैनिक बड़ी सतर्कता से पहया दे रहे हैं । हमारे निकलने का 
समय वह है जब ज्ञापानी बायुयानों से आक्रमण करेंगे । हमने यहाँ का एक 
नक्शा बनाकर भिजवा दिया है, ओर उससें उत स्थानों का संकेत कर दिया है, 
जहाँ अंग्रेज सैनिकों का अड्ग है, वारूद और शस्त्रास्त्रों का भंडार है। आपानी 
यहाँ की इंच-इंच भूमि से अली-भाँति अवगत हैं | उत्तका निशाता कभी चूकता 
नहीं । हमारा बचाव इसी में है कि हम अपनी-अपनी खाइयों के शिविर में चुप- 
चाप पड़े रहें। ऐसा ही जापानी सेना का भी आदेश है । हमारे भाइयों के प्राणों 
की जितती ही कम क्षति हो उतना ही अच्छा है । यशवन्तसिंह की भाँति क्या 
तुम भी जतावले हो उठे । युद्ध-भूमि वीरता ओर साहस-प्रदशन का स्थान अवश्य 
है, किन्तु ऐसा प्रदर्शन किस काम का जिसमें कार्य तथा उद्देश्य को क्षति पहुँचे। 
अब आक्रमण में देर नहीं है, वह किसी क्षण हो सकता है |” 

इंसी समय आकाश में वायुयानों का भन्नाटा सुनाई दिया ओर उसके साथ 
ही सैनिकों को सावधान करने वाली ध्वनि भी वायु-मण्डल को कम्पित करती 
हुई उनको ज्ञापानियों के आक्रमण की सुचना देने लगी । 

हरनाससिह ने उछलकर कहा:-- दिखों वे आ गए । सावधान ! बाहर 
कदापि न निकलना, बाहर निकलते ही पहले अंग्रेज सैनिक ही हमारे ऊपर 
आक्रमण करेंगे ।” 

मानसिंह तथा यशवन्तसिह उत्तर में कुछ कहने ही जा रहे थे कि एक बस 
पहले चीखता हुआ गिरा, ओर उसके पश्चात्‌ बमों की वर्षा आरम्म हो गई । 
कुछ क्षणों पहले जो वातावरण शांत आर निस्पन्‍्द था, मुखरित हो उठा । अग्नि 
की लपटें उठने लगीं, चारों ओर नाश तथा प्रत्नथ का दृश्य उपस्थित हो गया। 
विस्फोट इतने भीषण वेग से हो रहे थे कि बायुयानों का भस्नाटा भी सुनाई नहीं' 
पड़ता था | लगभग पु्द्रह मिनट तक प्रत्लय-ल्ीला अविराम गति से चल्नती 

: रही । ज्ञापानी वायुंयान बढ़ी चतुरता के साथ बस बरसा रहे थे । उनके लुड़ाकू 
वायुयानों की कल्ला सराहनीय थी । वे प्रध्वीतल से कुछ ही ऊपर रहकर बसों को 
गिराकर सवेग ऊपर चले जाते थे, ओर नीचे भीषण अग्नि प्रकट होकर अंग्रेज्जी 
सेना को अपनी लाल जिह्ना से चाटती हुई उनको उदरस्थ कर रही थी। मानव 

आीवन का कितनी सरलता से अन्त किया जा सकता है यह वहाँ पर स्पष्ट 

दिखाई दे रहा था। ०“  ह | 
अंग्रेजी सेना के वायुयानभी यद्यपि उनसे मोर्चा ले रहे थे, किस्तु उसकी 
संख्या बहुत कम थी, और उनमें से कितने ही नट्ठ भी हो गए । आकाश में 

: बायुयान-युद्ध हो रहा था, किन्तु जापानी सबल थे । क्षण-भर में दी उन्होंने 

अंग्रेजी सेना के अवशिष्ट बायुयानों को नष्ट कर दिया। जापान को विजय हुई, 
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ओर वे उसी दिशा की ओर चले गए, जहाँ सै आये थे । उनके जाने के साथ 
दी आपानियों की थल सेना ने न मालूस कहाँ से प्रकट होकर उस स्थान को 
चार्यों ओर से घेर लिया । अंग्रेजी सेना के गोरे सिपाही, जो उस आक्रमण से 
बच गए थे, उनसे लोहा लेने लगे । उन्तमें से कितने ही मारे गए ओर किततों ने 
आत्म-समर्पण कर दिया। सबसे अधिक उल्लेखनीय घटना यह थी कि भारतीयों 
नें युद्ध में कोई भाग नहीं लिया, उन्होंने एक गोली भी नहीं चलाई थी । उन 
लोगों ने बढ़े चाव के साथ आत्म-सम्पेण कर दिया था। ओरों की भाँति यशवंत्त- 
सिंह, मानसिंह आदि भी बन्‍्दी बना लिये गए थे । हरनाससिंह ने जापानी 
सैनिकों को आत्म-समर्पण करते हुए कह्दा:--/हम लोग आजाद हिन्द फोज 
के सैनिक हैं। हमारी ओर से आप निश्चिन्त रहिए । हम मित्र हैं, शत्रु नहीं ।” 

फ़िल्तु जापानियों ने उनकी एक भी बात न सुनी, और उसको दूसरों 
की भाँति अपने शब्ाद्रों को दे देना पड़ा । 

अभात काल की अरुणाभा ज्ितिज से झाँकते हुए अंग्रेजों की पराजय 
का वह दृश्य देखकर भारतीय सैनिकों के मन में उल्लास की भावनाएं भरने 
लगी । उन्होंने दिशाओं को कंपाते हुए जय-बोष क्रिया । “आजाद हिन्दुस्तान 
जिन्दाबाद, आजाद दविल्‍्द फौज मिल्दाबाद ।” और दिशाएं भो उत्फुल्ल. होकर 
उन्तके धोष को प्रतिध्वनित करके आजादी का इतिहास रचने लगीं । 

कालेटन होटल के एक प्रशस्त कक्ष में मिल-सालिक संघ की वैठक निश्चित 
की गई थी । चन्द्रनाथ के अतिरिक्त सभी सदस्य वहाँ उपस्थित थे । खान 
नह।हुर अब्दुल भजीद इत्यादि के परामश से लाला कंचनलाल ने उठकर सबको 
सम्बोधित करते हुए कहा :--“भाइयो, यह तो आपको विद्ित है कि हमारे नेता 
संठ चन्द्रनाथ अकस्मात्‌ मोटर लड़ जाने से घायल होकर अस्पताल में पढ़े हुए 
है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके स्थान की पूर्ति करने वाला हम उपस्थित 
व्यक्तियों में से कोई नहीं है । उन्होंने जिस तत्परता और बुद्धिमानी से हमारी 
सभा के कार्य को आगे बढ़ाया है, वह हमसे छिपा नहीं है। उन्हीं के बुद्धि- 
कौशल का यह परिणाम था कि हमारे द्ोढी मजदूर-रक्षक' के सम्पादक आम 
हु ओर प्रेस जब्त कर लिया गया है । यह उन्हीं की चातुरी का फल 
है कि मजदूरों का एक बर्ग हमारी कृपाओं का आकांक्षी होकर दूसरे दल से, जो 
हड़ताल कराया चाहते हैं, मोर्चा लेने को तैयार है | मादक वस्तुओं के प्रचार 
से हमें वड़ी शक्ति प्राप्त हो गई है. । यह भी सुझाव उन्हीं का रखा हुआ था। 
इस अवसर पर उन्तका हमारे बीच में न होना बहुत खटक रहा है। किन्तु फिर 
भी संसार के कार्य किसी व्यक्ति के न होने से रुके नहीं रहते | नेता ते जो रूप- 
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रेखा तेयार कर दी है, हम लोग सहज ही उसकेह अनुसार कार्य ऋरके अब भी 
सफल्षता प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर से हमारी/अर्थना है कि बह उनको शी्र 
आरोग्यता प्रदान करे । जनकीशेछूलुपस्थिति में हमें कार्य को सुचारु रूप से 
चलाने के लिए किसी को स्थानापन्‍न सभापति चुनकर हड़वालियों से मोर्चा लेना 
पड़ेगा। में समापति-पद् के लिए अपने सित्र खान बहादुर अब्दुल मजीद का 
नाम आप लोगों के सासने उपस्थित करता हूँ । आशा है कि वे इस कठिन 
अवसर पर हमारा नेतृत्व प्रहण कर हमारे आयोजन को सफल बनायंगे |” 

उनके बैठते ही सेठ पोपटलाल ने कहा :--'मैं श्रप्ने मित्र लाला कंचन- 
लात के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, ओर आशा है कि मेरे सभी मित्र मुझसे 
सहमत होंगे |”? ह 

प्रस्ताव सर्बसम्मति से पास हो गया, ओर खान बहादुर अब्दुल मच्ीद ने 
सभापति का आसत प्रहण किया। उत्होंने कहना आरंभ किया :---भाइयो, हस सब 
अपने रहनुमा सेठ चन्द्रनाथ की गैर हाजिरी महसूस करते हैं। में यह पहले ही 
ऐलान कर देना चाहता हूँ कि मुझमें उनकी-सी योग्यता, दूरल्देशी और कारगुजारी 
नहीं है। उनका इस वक्त घायल्न हो जाना हमारे लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ ? ; क्योंकि 
मजदूर-सभा ने आने वाले सोमवार से हड़ताल करने का नोटिस दे दिया है। 
यह ठीक है कि हम लोगों को अपनी स्कीम में काफी कामयाबी मिली है, लेकिन 
मजदूरों का एक बहुत बढ़ा दल मजदूर-सभाइयों की रहनुमाई में है। उनकी तादाद 
हमारे दत्त के संजदूरों से कहीं अधिक है। हमारी नशा-प्रचार की तरकीब काम 
कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कांग्रेसी जी-ज्ञान लड़ाकर उनको भी 
अपने दल में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अजीज दोस्त ओर मुरबी 
बामनदास की लड़की कनक वेरिस्टर हमारे लिए बढ़ी अड़चन ओर रोड़ा हो रही 
है। उसकी निहायत खूबसूरती ओर जबान का जादू आज कब्म-कद्म 
पर हमारे मनसूबों और स्कीमों पर पानी फेर रहा हैं। महज उसी के सबच से 
मजदूर अपनी जिद पर अड़े हुए हैँ। उसी की ताकत पाकर वे मजदूर, जो हमारी 
मेहरबानियों के मोहताज ओर हमारे लिए अपने प्राणों की वाजी लगाने के लिए 
तेयार रहा करते भे, आज हमसे बसअश्ता हैं, हमारे खिलाफ होकर हँंससे लोहा 
ले रहे हैं। न मालूस क्‍यों अभी तक हमारे नेता सेठ चन्द्रताथ ने इसनागिन को 
अछूता रखा है | में जहाँ तक समसता हूँ. उन्‍होंने इसको औरत समभाकर ही 
तरह दी है। लेकिन दरअसल इससे उसका हौसला बरावर बढ़ता ही गया है । 
हमको इस नागिन के जहर के दांत तोड़ने हैं, इसके जबान के जादू को बन्द 
करना है। इसलिए हम सबको कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे हमें 
इससे नजात ओर छुटकारा मिले ।” । 

सेठ नेमीचन्द्‌ ने कहा :-- आपका खयाल विलकुल सही है. । जब तक 


| 
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यह नागिन रहेगी, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी ।” 
सेठ, पोपटलाल ने पगड़ी सैंभालते हुए कहा :--/इसको भी वहीं भेज . 
देता चाहिए, जहाँ अजदूर-रह्क' के सम्पादक जी गये हैं। जेल के भीतर से 
इसका जादू नहीं चलेगा '” 
खान वहादुर अब्दुल मजीद कहने लगे :--/आपका सुझाव ठीक है, 
मेरा भी ऐसा ही ख्याल है, लेकिन मुश्किल यह है कि इसको किस जुम में 
गिरफ्तार कराया जाय | वह कानूच के खिलाफ कोई काम नहीं करती, ओर 
इसलिए उसकी गिरफ्त में नहीं आती |” ह 
सेठ नेमीचंद ने धीरे से कहा :- “कानून की सहायता से यदि किसी 
काम को पूरा नहीं किया जा सकता, तो उसके ल्लिए दूसरे उपाय भी हे । क्या 
हमारे पाल उत्त उपायों से काम लेने की शक्ति नहीं है ! इस युग में रुपये का . 
महत्त्व भगवान्‌ से भी अधिक है, जो काम उसकी सहायता से नहीं हो सकता, 
वह रुपया सहज ही करा सकता है ।? हर 
अब्दुल मजीद ने उत्तर दिया :--/“आपका सुझाव सद्दी जरूर है, लेकिन 
उसमें खतरा है| चन्द्रनाथ की तीति पर विचार कीजिये, वे मनचाहा नतीजा 
हासिल भी कर लिया करते थे, और अपनी अंजुमत था सभा पर कोई आँच 
नहीं आने देते थे ।? । 
सेठ नेम्ीचन्द ने कहा :--“अपने को बचाकर कोन काम करना नहीं 
चाहता, लेकिन मैंने तो अंतिम उपाय बताया है अंग्रेजी की एक कहावत है 
जिसका अर्थ होता है कि 'सृत व्यक्ति.कोई कहनी नहीं कहा करते ।' यह सबसे 
अमोघ उपाय है |? ह < 
के सेठ पोपटलाल ने हिस्की की प्याली नीचे रखते हुए कहा :--हम 
लोगों में कोई इतना चतुर नहीं है जो ऐसा उपाय बिचार सके कि साँप मरे ओर 
लाठी न टूटे | हम लोग तो केवल रुपये पैदा करना जानते हैं, ओर जब कोई 
उपाय सोंचेंगे तो ऐसा कि जिसमें फँसजाने से जान और माल दोनों जाय॑ | बुद्धिमान 
माल के द्वारा अपना काये करते हैं, और जान को सदा बचाये रहते है । भाई, 
बह बुद्धिमत्ता तो केवल चन्द्रनाथ में थी । दो दिन ठहर जाइए, चन्द्रनाथ जल्दी 
ही अच्छे हो जायंगे । उनसे परामर्श करके ही काम करना चाहिए।” 
सेठ नेमीचंद ने कहा :-- सेठ पोपटलाल का कथन सत्य है, किन्तु आज 
बुधवार है और अगले सोमवार से हड़ताल शुरू हो जायगी। हमको तो उससे पहले 
अपना काम कर लेना है हड़ताल यदि शुरू होगई तो फिर कुछ दिनों चलेगी । हमें 
तो ऐसा काम करता है जिससे वह शुरू ही न हो । हमारी विजय तो इसी में है |” 
लाला कंचनलाल ने कहा :-- हम ज्ोग ठहर नहीं सकते । हमारे पास 
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इनना समय नहीं है। अगर ठहरने का समय होता तो आज की ब्रेठक में हम 
' अपने मित्र खान बहादुर को सभापति क्यों चुनते ? हम क्ोगों को कोई 
उपाय द्ूढ़ निकालना हैं। मेरी भी राय है कि कनक को किसी भाँति खपा देना 
चाहिए |?! 
लेठ पोपटलाल. ने कहा :-- 'तव विचारिये, में मसा कब करता हैँ, और 
शायद सेठ नेमीचंद को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु में तो साफ 
कह देना चाहता हूँ कि में ऐसे किसी भी काम में सम्मिलित नहीं हो सकता, 
जिसमें ज्ञान ओर माल जाने का खतरा हो । 
लाक्षा कंचनलाल ने कुछ आवेश के साथ कहा ;--“यह नहीं हो सकता 
के दाई मीठ, और दारा सीठ, ओर स्वर्ग कोन जायगा। ब॒न्नदिल्ली के साथ 
सेठ नेमीचंद ने सक्रोध कहा :--“चुप रहो बढ़ी हिम्मत वाले बने हो । 
राव को बिल्ली स्‍्याऊँ करती होती तो [? 
खान बहादुर अब्दुल मजीद ने देखा कि फिर आपस में कड़ा होने 
वाला है, इसलिए उसको बन्द करने की चेष्टा करते हुए बोले :--' भाइयो, मेहरबानी 
करके चुप रहिये । हमें आपस में लड़कर अपनो ताकत को जाया नहीं करना 
चाहिए । मुश्किल लो यही है कि हम सरमसायादार कमी एकता के साथ 
रह नहीं सकते । मजदरों में यह बात नहीं होती, इसलिए वे हमेशा हमसे ज्ञीत 
ज्ञाते हैं । एक दसरे पर छींटे उछालते से हमारा सकसद पूरा नहीं होगा। इस 
भझगड़े को यहीं खतसम करिये | हमकी कोई उपाय ऐसा निकालना चाहिए जिस पे 
हड़ताल शुरू न होने पाथ, ओर जो लाखों रुपयों का फायदा हम लोग लड़ाई 
का सामान बनाकर छठा रहे हैं उसमें कोई कमी न आने पाय |? 
सेठ पोपटलाल ने प्याले को भरते हुए कहा :-- बेशक, बेशक झाज हम 
लोग जितना लाभ उठा रहे हैं उत्तता कभी नहीं उठाया था। लड्डाई हो रही है योरुप 
में और रुपया आ रहा है हमारे घर सें । एक दिन का नुकसान उठाना हमें बहुत 
मंहगा पड़ेगा | ठीक है, खान साहब, आप ही कोई उपाय निकालिए। हम लोग 
खआगर इस योग्य होते तो आज इसी मुसीबत सें क्‍यों पड़ते ?” 
खान बहादुर अब्दुल मजीद फिर कहने लगे :--हाँ, तो हमको कोई 
रास्ता ढँढ़ निकालना है । हमारे दोस्त सेठ चन्द्रनाथ का. उसूल था कि रपये 
में ताकत है। कनक को गिरफ्तार कराने के लिए हमें भी शपयों की मदद लेनी 
चाहिए । हम लोगों का एक डेपुटेशन यहाँ के भिल्ला मजिस्ट्रेट की खिदमत में 
जञाकर अपनी मुश्किल उनके सामने रखे । वे हमारी झरूर मदद करेगें. | हम 
लोगों की सभा से उन्हें पहले भी गहरी रकम दी जा चुकी है, ओर इस बार 
उनका सेहनताना क्या होगा, यह हमें जान लेता चाहिए ।” 
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सेठ पोपटलाल ने कहा :-- डेपुटेशन ले ज्ञामे से कोई फायदा हासिल 
नहीं होगा । अज्जी जनाब, डेपुटेशन से वे अपना मेहतताना नहीं कहेंगे । यह 
मालूम है रिश्वत देने वाला भी इतना ही अपराधी है. झितना लेने बाला । यह तो 
दूसरी बात थी कि चन्द्रनाथ से उनका दिल मिला हुआ था, ओर -े उसके जरिये 
ले लेते थे, किस्तु इसके यह अर्थ कदापि नहीं हैं कि वे हममें से हर किसी से 
रिश्वत लेता रबीकार करेंगे । आखिर उबको भी तो किसी का डर है। आर 
चे हर किसी से गिश्वत लेने लगे तो बदत्ताम होते क्या देर लगती है! रिश्वत 
देता भी साँप के बिल में द्वाथ डालमे के बराबर है। अतएवं जिस किसी मं 
हिम्सत हों, बह जाकर उनसे मिल्ले, ओर रिश्वत की बातचीत तथ करे |? 

,. लाला कंचनलाल ने कहा :--“अरे ऐसे मेंने बहुत देखे हैं । पहले रिश्वत 
के नाम से सभी चोकते हैं, नाक-भों सिकोड़ते हैं, किन्तु वह तभी तकऋ 
जब तक कि जबानी पूछ-ताछ होती है । जिसको रिश्वत देना हो, उसकी 
पहले आर्थिक व्यवस्था, उसके पद की उच्चता, उसकी शक्तित ओर अपने 
काम की शुरुता विचार लेती चाहिए। फिर सबको एकत्रित करके जो मूल्य हो 
बह चुपचाप सामने रख दीजिये | मुँह से रिश्वल का नाम न लीजिये । किसी 
बहाने से दीजिये । सुविधा हो तो उसके किसी काम के अवसर पर भेंट कहकर 
द्ीक्षिय । यदि कोई ऐसा अबसर न. मिले तो उसकी स्त्री ओर उसके बच्चों को 
दीजिये | लक्ष्मी को सामने देखकर ठुकराना केवल तपस्वियों का काम है, और 
भाई इस जमाने में, जहाँ रुपये का ही महत्त्व अवशेष रह गया है, कौन बेवकूफी 
करके ठुकराने ज्ञायगा | एक हाकिस जब किसी एक व्यक्ति से रिश्वत लेता है, 
तब वह दूसरे से भी ले सकता है । देखिये, हमारा उद्देश्य है कबक को 
अपने रास्ते से दूर करना, यानी गिरफ़्तार कराना | यह एक शुरुतर काये है 
अतएव इसका मूल्य एक लाख रुपये रखिये | एक जिले के मालिक को शक्ति 
अपने मिले में बहुत-कुछ है, ओर न्यायाधीश होने से उसमें ब्रद्धि होती है, अलणव 
उसका मूल्य भी एक लाख आँक लीजिये। तिक्सन साहब का प्रांतीय सरकार 
में चहुत बड़ा प्रभाव हैं, अतएब उसके लिए भी एक लाख रख लीजिये, अब 
उनकी आर्थिक अवस्था पर विचार कीजिये तो आपको बविदित होगा कि छोटी- 
सोटी रकस को वह परवाह नहीं करेगा; उसका भी सूल्य कस-से-कम एक लाख 
रुपये रखिये । अतएव इस भाँति चार लाख रुपये उसका मूल्य होता है, ओर 
लोभ दिलाने के लिए पक लाख अधिक रखिये। इस प्रकार पाँच लाख रूपये 
उसके सामने रख दीजिये | में विश्वास दिलाता हूँ कि वहू एक शब्द भी वन बोल 
सकेगा । वह गुलास की भाँति आपके आदेशों का पालन करेगा |” 

सेठ पोपटलाल ने कहा :--“अच्छा हम लोगों को चाहिए कि हम 
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अपनी ओर से लाला कंचनलाल को इस काम के लिए नियुक्त करें, ओर उनको 
अपत्ती सभा से पाँच लाख रुपयों का प्रवन्ध कर दें। क्या आप लोग मेरे प्रस्ताव 
को स्वीकार करते हैं ??” 

सेठ नेमीचन्द्‌ ने कहा ः-- किन्तु अगर अपना काम कुछ कम देने से 
ही चल गया तो" “प? 

लाला कंचनलाल ने ऋद्ध हो कर कहा :-- मैं ऐसे काम में नहीं फँसा करता, 
जिसमें ईमान ज्ञाने की वातहों। मेंने तो उपाय-सात्र आप लोगों के समज्ष रखा है।” 

सेठ पोपटलाल ने कहा :-- अरे सेठ नेमीचन्द का यह तात्पर्य नहीं है 
कि आप इस काम में वेईमानी करेंगे ।”? 

लाला कंचनलाल ने शुष्क हँसी के साथ कहा :--“अरे सेठ जी, में सम- 
भता हूँ ।” फिर कुछ क्रोध के साथ कहा :--/“अच्छा यदि ऐसी बात नहीं है तो 
फिर हमारे सेठ साहब ने ऐसी आशंका उस समय अकट क्यों नहीं की थी अब 
चन्द्रनाथ जी को 'मजदूर-रक्षक' के सम्पादक को गिरफ्तार कराने के लिए 
रकम दी गई थी |” 

खान बहादुर अब्दुल मजीद ने कहा :-- दर अह्ल हकीकत यह है कि 
अभी तक आप दोनों साहवान के दिलों से मैल दूर नहीं हुआ है | आपकी आँखों 
पर सन-मुटाव का चश्सा चढ़ा हुआ है, ओर आप हर एक्र को उसी के जरिये देखते 
हैं, जिससे मामूली-से-मामूली बात में भी आप लोगों को शक्र हो ज्ञाता है कि 
दूसरा उसको जलील करने के लिए कह रहा हैं । लाला कंचनलाल ने जो 
तरकीब बताई है वह ठीक वैसी ही है जैसी हमारे नेता सेठ चन्द्रनाथ जी सोचते 
ओर करते थे | लेकिन हम लोगों में किसी की हिम्मत नहीं हैं. कि वह रिश्वत 
की रकम देवे, इसलिए हमको भी छस आदमी की नीयत पर कोई शक न करना 
चाहिए, जिसको हम यह काम सौंपने जा रहे हैं । में यह ज्ञानकर बड़ा खुश 
होऊ गा यदि सेठ नेमीचन्द इस काम को करें । जहाँ तक में समभता हूँ लाला 
कंचनलाल को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।” ह 

सेठ नेमीचन्द ने कहा :-- आप लोग गलत सममे । मेरा अभ्रिप्राय यह्‌ 
यह कदापि न था कि लाला कंचनलाल हमसे बेईमानी करेंगे | वह तो एक 
साधारण प्रश्न था मिसका उत्तर भी साधारण था कि यदि कम रकम से 
काम चत्त जाये तो बाकी संघ को वापस कर दी जायगी ।” 

लाला कंचनलाल ने जोंश के साथ कहा :--अजी सेठ जी, यहाँ ऐसे 
रुपयों की परवाह नहीं है । में तो पाँच लाख से एक पाई कमर उनके सामने नहीं 
रखूँगा और यदि इतने से भी काम न चला तो एक-दो लाख अधिक भी दे 
दूँगा । खैर, मैं तो यह भार अपने सिर लेता नहीं, आप जानें और आपका 
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काम जाने ।?? 
अब्दल सजीद ने कहा :-- देखिये लाला साहब, इस तरह किनाशकशी 
से काम नहीं चलेगा | सभा की आज्ञा से आपकी यह काम करना पड़ेगा । आप 
लोग इस मेल को अब तो साफ कर डालें | लड़ाई के जमाने में देखिये, ४ंगर्लेड 
की सब पार्दियों म॑ एकता स्थापित है । हम भी लड़ाई लड़ने जा रहे है, अगर 
आपस में फट होगी तो फिर दृश्मन एक को हरा देगा !? 
सेठ पोपटलाल ने उसका समर्थ किया | 
सेठ नेमी चन्द ने भी कहा :-- “यदि मेरे कथन से ज्ञाला साहब को कुछ 
हुःख हुआ हो तो में ऋपने शब्द वापस लेने को तैयार हूँ ।? 
खान वहादर अब्दल मज्ीर ने अपना अंतिस निर्णय देते हुए कहा 
“बस अब लाला साहब का शिकायत की कोई गुझज्ञाइश नहीं रह गई । में अभी 
पाँच लाख का चैक लिखे देता हूँ । यदि इससे अधिक ख्े हुआ वो हमारी 
अंजुमन आपको बह रकम देंगी ।” 
लाला कंचनलाज् को अपनी स्वीकृति देनी पड़ी । 
५ ह 
अपने बंगले के एक कमरे में बैठे हुए मिस्टर निक्‍सन सोच रहे थे :-- 
यह दूसरा महायुद्ध अंग्रेज जाति की सत्ता का अंत करने वाला मालूम देता 
हैं । पह्द्रहवीं शवाब्दी की अंतिम दशाब्दी में इसका उत्थान और उत्कर आरम्भ 
हुआ था, और आज वीसवीं शबाब्दी तक चन्द्रमा की कल्नाओं की भाँति 
बराबर उन्सति करता चला आया है। उस समय उसका प्रभाव योरुप तक में न 
था, किन्तु आज दिन उसके साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इंगलेंड 
ते आजतक अगणित आक्रमणों का भार सहन किया, ओर प्रत्येक युद्ध के 
पश्चात्‌ उसकी सत्ता में वृद्धि हुईं। प्रथम सहायुद्ध के पश्चात्‌ उससे उसके 
उपनिवेश छित गए, ओर इस युद्ध की समाप्ति पर शायद उसका साम्राज्य भी नष्ट 
हो झञायगा । अभी तक तो मलाया, बर्मा ही हाथ से बाहर हुए हैं, ओर अब 
भारत की बारी है । जापात और जमेनी दोनों राहु की भाँति डसके साम्राज्य को 
दोनों ओर से निगलते चले आ रहे हैं। अमनी अफ्रीका ओर सिश्व तक पहँँल 
गया है, ओर जापान भारत के पूर्वीय द्वार तक । इधर भारत में भी हमारी सत्ता 
को नष्ट करने के लिए प्रचए्ड आल्रेलन उठने वाला है । हमें यहाँ के निवासियों 
पर विश्वास कदापि न करना चाहिए | बर्मा-युद्ध में भारतीय सिपाही हमारे साथ 
विश्वास-बात कर रहे है| उन्होंने ज्ञापान के संरक्षण में आजाद हिन्द फोज की 
स्थापना की हैं । इस समय हमारा क्या कत्तेंड्य हूँ ९१? 
जट्विनता जब बढ़ जाती हैं, आर मस्तिष्क में बबरुडर उठ खड़ा होता 


दो 
बयालीस के बाद २५४ 


हैँ तब उसे कुछ शारीरिक परिथ्रमत से वेद्यतिक शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता 
प्रतीत हुआ करती है | उस समय मनुष्य संकीगा-से-संकी् स्थान में धूमने- 
फिरने अथबा पेर दिलाने लगता हैं । विचारों की गम्भीरता जितनी ही तीज्र 
उद्विनता को झनन्‍्स देगी उतनी ही गति से ससुप्य अपने पैरों द्वारा परिश्रम करके 
अपनी शक्ति संचित करके सानसिक सल्तुत्तन स्थापित करेगा। मिस्टर निक्सन भी 
डठकर कमरे में टहलने लगे । 

टइलते हुए वे. पुनः सोचने लगे :-- हमें अपने को जीवित रखना हैं 
इंगलेंड को मयांदा को जीवित रखना हैं, आर साम्राज्य को जीवित रखना है! 
प्रत्येक इंगलेंडबासी का यह कतेब्य हैं कि वह अपने जीते उसके गारव को नष्ट न 
होने दे ।छल, बल और कोशल ने हमें अब तक इस गौरवान्वित पद पर प्रतिश्चित 
किया है, ओर उन्हीं के द्वारा इस महायद्ध से हमारी निष्कृति दीगी। राजनी सिश्षता 
में हमारा अतिद्वन्द्दी कोई नहीं हैं । राजनीति का प्रथम उपदेश हू फूट के बीज 
बोना । राज-सत्ता तभी तक सुरक्षित रहेगी जब तक उस देश के निवासियों में 
फूट रहेगी । वह फूट किसी जाति, अथवा क्रिसी समूह अथवा वर्ग तक सीमित 
नहीं होनी चाहिए, से देश-व्यापी बनाना चाहिए । देश के अत्येक नर-नारी, 
बरगें, जाति, उपचर्ग सबके मन में फूट ओर विद्वेष की भावना भर देनी चाहिए । 
भारतवर्ष ऐसे देश में, जहाँ घर्मा ओर जातियों की कमी नहीं है, बहाँ तो फूट का 
बीज सह ही वोया जा सकता है, ओर हमने उसे बढ़ी सरलता से रोप भी दिया 
है । आज प्रत्येक मुसल्लमान ओर प्रत्येक हिल्दू; यद्यपि दोनों इसी देश की भलाई 
बुराई से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो रहे हैं। इस हिन्दू 
जाति के व्यूह में हमने उसके भीतर उसी के अंगों की उसके घातक शत्रु स्थापित 
कर दिए हैं। धसमं के नाम पर मुसलमानों ओर सि्खों को अलग किया है, ओर 
मानवता के नाम पर अछलों को । 

“कांग्रेस हमारा प्रतिरोध कर रही है, उसकी सत्ता क्रितने दिनों चलेगी ! 
मुसलमान उससे अलग कर दिये गए हैं अब उसको केवल हिन्दुओं का समर्थन 
प्राप्त है । यदि दम हरिभनों को उससे छिन्न-मिन्ल कर दें तो उसको शक्ति आर 
भी क्षीण हो जायगी | हम अपने उद्देश्य में सफल हो गए होते ओर अन्न तक 
हरिज्ञनन भी मुसलमानों की आँत काँग्रेस से प्रथक हो ज्ञाते यदि उस अधनंगे 
फकीर! ने, भिसको गाँधी कहते हैं, हमारी चाल से सतक होकर अपने जीवन की 
बाजी ज्ृगाकर हमारे किये-कराये को उल्लट न दिया होता ! किल्तु अभी क्या 
हुआ है | इस काँग्रेस को पैदू-दल्ित करना है, उसको समूल नष्ट करना है। यह 
सम्मंव नहीं है कि काँग्रेस अपना सम्पक आजाद हिन्द फीज से स्थापित करे। फिर 
भी इसी बहाने हमें उसको कुचलने का अवसर मित्र जायगा | साम्राज्य तो तलवार 
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के बल से स्थापित होना है, ज्ञानता की सदिच्छा अथवा सहानुभूति से नहीं। 

“कानपुर में मजदूरों की हृड़ताल होने जा रही है । सी० आई० डी० 
की रिपोर्ट है कि उसको नगर-व्यापी बनाने का आन्दोलन चल रहा है । मुझे 
पहले यहीं से श्रीगणोेश करना चाहिए । कानपुर एक ओद्योगिक केन्द्र है। युद्ध- 
सामग्री बनाने का प्रधान केन्द्र है। हहलाल के अर्थ होंगे, थुद्ध-लामगी के प्रस्तुत 
करने में व्याधात । उधर युद्ध-क्षेत्र में हमारी पराजय हो रही है, ओर यदि यहाँ 
हड़नालें होने लगती हैं, तब तो हमारी पराजय निश्चित ही है । हड़ताल करना 
भी तो एक प्रकार का युद्ध है । इस छूल की बीसारी को समूल नष्ठ करना है। 

“कानपुर के एूँज्ञीपतियों का वर्ग तो सरकार का साथी है । वे सरकार 
का साथ क्या अपनी प्रसन्‍तता और मन की इच्छा से दे रहे हैं । उनका झवबय॑ 
अस्तित्व सरकार की सदिच्छा पर निर्मर करता है । पूँलीपति तभी तक देश में 
जीवित रह सकते है जब तक उसको सरकार का आश्रय प्राप्त है । सरकार का 
ल्ञाभ इसी में है कि पूँज्ीपति जीवित रखे जाय, क्योंकि उनका पक्त ग्रहण करके 
सरकार को मजदूरों की सामूहिक शक्ति को नष्ट करने का बहाना मिलता है। 
सरकार को सावधानी के साथ निरीक्षण करना चाहिए कि सामूहिक शक्ति कहाँ 
संगठित हो रही है | जहाँ सेन्य-संगठन हो रहा हो वहाँ उसे तुरंत ही छिन्न-मिन्न 
कर देना चाहिए, क्‍योंकि सामूहिक संगठन ही सता को कालांवर में चुनोती देने 
लगते है । 

“चल्द्रनाथ के अकस्मात्‌ घायल हो जाने से मुझे बड़ी दवानि हो रही है । 
उसके न होने से मुफे आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी । यदि वह होता तो मजदूरों को 
दबाने के लिए मुझे एक अच्छी रकम अपने संघ की ओर से दिलवाला । मचदूरों 
के संगठन को नएष्ठ तो मुझे यों ही करना पड़ेगा, क्‍योंकि इसके लिए प्रांतीय 
सरकार से आदेश प्राप्त हो गए हैं, और इसके अतिरिक्त मेरा भी तो कुछ कर्तेव्य 
अपने देश के प्रति है, परन्तु शोर यही है कि इसके विनिमय में मुझे आर्थिक 
लाभ न हो सकेगा । 

“मित्न-मालिकों का संघ क्या कान में तेल डाले बैठा है ! मजदूरों की 
हड़ताल से पहले क्षति तो उसी को उठानी पड़ेगी । चन्द्रनाथ के स्थान पर क्‍या 
उन्होंने किसी अन्य को नियुक्त नहीं किया ९ मुझे क्‍या स्वयं उसके सदस्यों से 
सम्बंध स्थापित करना पड़ेगा ! लाभ की दृष्टि से करना डचित ही मालूम होता 
है । चातुर्ये तो इसी में है कि अवसर से पूरा-पूरा व्यक्तिगत ज्ञाभ ही उठाया जाय । 
अब रह गया सान-अपमान का प्रश्न, वह तो गोण है । उनसे पूछ-ताछ करने 
में अपनी मर्यादा कहाँ नष्ट होती है ? यदि में-डनकों बुलाकर यह चेताबनी दूँ कि 

हड़ताल किसी-भी भाँति नहीं होनी चाहिए, ओर यदि होगी तो वे ही उत्तरदायी 
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होंगे? तो इसमें मेरी क्‍या हानि है । नगरपति होने के कारण गेरा यह भी कतेव्य 
तो हैं । अब उनमें से कोई व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आयगा तब मैं“ हीं, 
नहीं, यह नोचता होगी, मेरा पतन होगा, अंग्रेज जाति का पतन होगा । रिश्वत 
लेने का प्रस्ताव मेरी ओर से कदापि न होता चाहिए । यह लो उनकी और से 
होना चाहिए । बुलाने में कोई हे नहीं है, जब वे मेरे सामने आयंगे तो घटनाएं 
स्वयं ही वह अवसर उपस्थित कर देंगी, जिससे उनको बाध्य होकर एक लम्बी 
शकस देने का प्रस्ताव रखना पड़ेगा। चाहे जो भी हो, यदि इस अवसर से लाभ न 
उठाया गया तो फिर मुझसे अधिक छुरा कोई दूसरा व्यक्ति न होगा | 

“रिश्वत को संसार बड़ी हेय दृष्टि से देखता है । उसके लेने और देने वाले 
के लिए एक ही दण्ड नियल है.। किन्तु यदि ध्यात से विचारें तो देने वाले को 
इसलिए कानून बनाने बालों ने अपराधी माना हैं, जिससे इसका प्रमाण न मिल 
सके । कानून बनाने वाले हमारे ही भाई-बन्धु थे, जो स्वयं रिश्वतें लिया करते 
थे । यदि देने वाले को अपराध को परिधि में न लाये होते तो प्रायः प्रत्येक दिन 
सरकारी अफसरों के विरुद्ध इसके प्रमाण दिये जाते, और उनके जीवन का सारा 
सोख्य नष्ठ हो जाता । हमें तो हर प्रकार अपना घर भरना है, सरकार तो करों 
के द्वारा राज्य-सं चालन करती है, और सरकारी अफसरों का कर यह्‌ रिश्वत 
है । हम लोग कोई व्यापार नहीं करते जो धनवान हो सके, हमारा वेतन हसारी 
शान-शौ कत के आडम्बर में निकल जाता है, जो हमें पदू-गोरव के नाते करना 
अनिवाय होता है, तब हमारे धनोपाजेन का ओर क्‍या उपाय हो सकता है ? 
इसके अतिरिक्त हमने साम्राज्य की स्थापना ही इसलिए की हैं कि सब्र प्रकार से 
इस देश का शोषण करें | हमारी उसी शोषण-तोंति का यह भी एक प्रधान अंग 
हैं, और उपाय है । इसको लेने के हम पूर्ण रूप से विदित अधिकारी हैं।” 

इसी समय उनके चपरासी ने धीरे-धीरे कमरे के ह्वार खोलकर भाँका। 
मिस्टर निक्‍सन की विचार-धारा सहसा अवरुद्ध हो गई। उन्होंने प्रश्न-सूचक 
दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए पूछा :--“क्या है ९”? ॒ 

चपरासी अपने स्वामी के कंठ-स्वर से उनके मन की अवस्था का परिचय 
पा लेता था, वर्षो के अभ्यास ने उस अशिक्षित को भी इस कला में दक्ष कर 
दिया था । उसने ज्ञान लिया कि उसके स्वामी इस समय अनमने हैं, किन्तु क्रद्धू 
नहीं हैं। साहस सचित करके बहू भीतर आ गया, और मैज्न पर एक कार्ड रखते 
हुए कहा :--हुजूर से मुलाकात करने फे लिए गणपति मिल' के मालिक 
लाला कंचनलाल आये हैं, ओर एक डाली भी लाये थे, जो मेम साहब के पास 
भेज दीं गई हैं| हुक्म हो तो द्वाजिर कहूँ । आदमी बहुत बड़े मालूम देते हैं ।” 
इस भाँति परिचय देने के लिए लाला कंचनलाल ने उसकी जेब में दस रूपये का 
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नोट डाला था । मिस्टर मिक्सन को सुँह-साँगी मुराद मिल गई । उनके मुख का 
मालिन्य तुरंत ही बाष्प की भाँति उड़ गया, ओर उसके स्थान पर आशा की 
लालिमा मलकने लगी | उन्होंने सिर हिल्लाकर उनके उपस्थित करने की 
अनुमति प्रदान कर दी | 
लाला कंचनलाल ने प्रवेश करते हुए कककर अभिवादन किया। उनके 
मुख पर किंचित्‌ आशंका के चिह्न दृष्टिगोचर हो रहें थे । मिस्टर मिक्सन को 
लीछण दृष्टि ने सहज ही अनुमाव कर लिया कि ये उनका शिकार होने के लिए 
स्वयं लालायित हैं। उन्होंने भयहारिणी मुस्कान से उनका उठकर स्वागव किया 
ओर अपना दाहिना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा दिया। लाला कंचनलाल 
गदगद्‌ हो गए ओर उन्होंने अपने दोनों हाथों से उनके हाथ को दबा लिया। 
मिस्टर निक्‍सन मे स्वयं वठते हुए उनको सामने को कुर्सी पर बेठने का संकेत 
करते हुए कहा :--कहिए सेठ जी, आपने केसे कष्ठ किया । आपके सम्बन्ध में 
सेठ चन्ट्रनाथ जी से प्रायः: सुना करता था, किन्तु आपसे [मिलने का सौभाग्य 
आज ही प्राप्त हुआ है । कहिए, में आपकी क्‍या सेवा कर सकता हूँ ?? 
लाता कंचनलाल ने अपने गोरबान्वित भाव को दबाते हुए कहा :-- सेठ - 
द्रनाथ हमारे सिल-मालिक-संघ के सस्रापति है | हुजूर ने शायद यह भी सुना 
होगा कि मोटर लड़ जाने की दु्घेटना से वे इस समय अस्वस्थ हैं, अवएव संघ 
के सदस्यों ने मुझको अपना दूत वनाकर आपकी सेवा में,भेज्मा है । भुमे इससे 
बड़ा सन्‍्तोष ओर ह॒ुपे हुआ कि मेरें सम्बन्ध में सेठ चन्द्रनाथ जी ने आपसे 
यदा-कदा जिक्र किया हैं। कानपुर में मेरे इस समय कपड़े के चार मिल हैं, ओर 
मेरे बंश की यह नीति सर्देव रही हैं कि वह राज-सक्त रहे।? 
मिस्टर निक्‍सन ने सन्‍्तोष के साथ मुस्कराते हुए कहां :-- मुमे भल्री- 
भाँति मालूस है, और आप लोगों के ही सहयोग से यह ब्ृटिश साप्राज्य स्थापित 
है । साम्राज्य के प्रति आपकी वफादारी में मुझे सन्‍हेह करने का भी अवसर 
प्राप्त नहीं हुआ है । साम्राज्य को नीति भी सदेव रही है कि वह अपने सेवकों 
की कठिनाइयों को दूर करता रहे । आप निःसंकोच अपने मनोसाव प्रकट करें |! 
लाला कचनलाल ने मेज पर ककुकतें हुए कहा :--हुजूर को शहर के 
सम्राचार तो सब मालूम ही हैं । मजदूर वर्ग यहाँ पर एक स्त्री के बहकाने से 
हड़ताल करने जा रहा है । वह स्त्री उनका नेतृत्व कर रही है | उसका नाम कतक 
है, जो हमारे परम मित्र मृत सेठ वामनदास की पोष्य पुत्री है । हुजूर को तो उसका 
हाल मली-भाँति मालूम ही होगा । सेठ चन्द्रनाथ जी ने जब से उसको घर से 
निकाल दिया है, तव से वह आवारा हो गई है, और मजदूरों को भड़काकर हमारी 
हानि करवाने का षड़यन्त्र कर रही है। मजदूरों में इतनी शक्ति कभी नहीं है कि 
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वे संगठित हड़ताल करे। यह उसी की प्रेरणा का फल है कि आमझ मजदरों का 
समुदाय हमारी और आपकी सत्ता को चुनोती देने के लिए तैयार हो गया है। 
हमारे संघ को एक सूचना प्राप्त हुई हैं कि वे आगामी सामचार से हड़ताल करेंगे 
यदि उनकी साँग पूरी न को जायंगी । उनही साँगें सी विचित्र हैं । संसार के 
किसी भी देश सें मजदूरों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे सालिकों के साथ 
बराबरी का हिस्सा माँगें। उनका कहना है कि मित्र का लाभ बॉटने के समय मालिक 
को भी उन्हीं के तुल्य भाग मिलना चाहिए, जो प्रत्येक रूप से अवाब्छतीय ओर 
अवैधानिक है ' हम लोगों के पास कोड उपाय नहीं है कि हम अपने-अपने मिल्नों 
में ताला डाल दें । इसमें जो हानि हमारो हागो, वह उस हानि से नगरय है 
जो सरकार को उठानी पड़गी । आपको विदित है कि हम लोग युद्ध-सामग्री 
प्रस्तुत करने में संलरन है ओर इसके अतिरिक्त ओर कोई कास नहीं कर रहे हैं । 
यदि इस नाजुक परिस्थिति में भी सरकार हमारी सहायता नहीं करेगी, 
तो हमारी हानि ओर सरकार की हानि निश्चित है |” 

मिस्टर निक्‍सत बड़े ध्यान से सुत रहे थ, ओर मन-दही-सन आशा पूर्ण 
होने का सुयोग पाकर प्रसन्न भी. हो रहे थे । उन्होंने अस्यमनस्कता का भाव 
धारण करते हुए कहा:-- यह यह आप न कहें कि सरकार की क्षति होगी । 
सरकार केवल कानपुर के भरोसे नहीं बैठी है | उसका साम्राज्य-विस्तार संसार- 
ब्यापी है | आपके नगर का प्रयत्र तो अति नगण्य है। हाँ, यह में स्त्रीकार करता 
हूँ कि आप लोगों की हानि अवश्य है । आप लोग साम्राज्य के वफादार सेवक 
हैं, अतएव में आप्रकी सहायता करने को तैयार हूँ ।” 

लाला कंचनलाल . का उत्साह कुछ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने बड़ी 
अधीनता के साथ कहा :-- हमारी हामि तो प्त्यज्ञ है, किल्तु सरकार अपने 
खेये से हड़ताल्ों को प्रोत्साहन देगी तो उससे यदि आज नहीं तो आगे उसे 
भी द्वानि की संभावना हो सकती है |? ह 

मिस्टर निक्‍्सन ने जो आपत्ति उपस्थित की थी उसको कम करते हुए 
मन्‍्द मुस्कान के साथ कहा :--'हाँ, ऐसा होने से शान्ति ओर सुब्यवस्था में 
अंतर अवश्य आता है | कृपा करके आप अपना आशय स्पष्ट कहें कि आप 
मुझसे कैसी सहायता चाहते हैं ९? 

लाला कंचनलाल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहाः-- हमारे संध की 
यह इच्छा है कि कनक को गिरफ़्तार कर लिया जाय, क्योंकि उसके गिरफ्तार 
होने से सारी आपत्ति स्वयमेव टल जायगी और फिर हड़ताल नहीं हो सकेगी ।” 

मिस्टर निक्सन ने हँसकर कहा:--“आप चाहते हैं कि सरकार साँप 
"के बिल में अपना हाथ डाले। यह आपको मालूम ही होगा कि मिस कनक 
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बैरिस्टर हैं, और वे वड़ा प्रतिभावान तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व रखती हैं। 
उनको सहस ही गिरफ़्तार नहीं किया ज्ञा सकता।” यह कहकर वे छुछ 
सोचने लगे । 

लाल! कंचनलाल ने अवसर देखकर कहा :-- हुजूर की सेवा हमारा संघ 
बराबर करता आ रहा हैं । आपने भी हसारा साथ सदेव विया है । “मजदूर- 
रक्षक! से सम्पाइक से जिस प्रकार आपने हमको छुटकारा दिलाया, उसी भाँति 
आप इस नागिन को भी कुचल डालिए । आपके इस परिश्रम्त के लिए संघ आपकी 
यथासंभव सेवा करेगा! यदि आप मुझे अभय दें तो में कुछ आगे निवेदल करूँ ?? 

मिस्टर निक्‍सन ने अनुभव किया कि मछली जाल्न में फँस गई है | वे 
मन-ही-मत प्रसन होते हुए अनज्ञान की भाँति बोले :--“हाँ, हाँ, आप जो 
चाहें बिना किसी भय तथा आशंका के कह सकते हें | निकसन अपने मित्रों का 
आदर करना ज्ञानना हैं |”! 

लाता कंचनलाल ने समय पाकर अपनी जेब से नोटों का 
पुलिशा निकालते हुए कहा :-- हुज्ूर बुरा न मानें । संध्र ने आपकी सेवा के 
लिए ये दो लाख रुपये भेज हैं । आशा है कि आप स्वीकार कर हम सब्रकों 
कताथे करंगे।? 

मिस्टर निक्‍सन ले चॉकत्ते हुए कहाः--'यह क्या लाला कंचनलाज़ 
आप लोग तो हमारे ऊपर अहसान-पर-अहसान लादते हैं ।?” 

लाला कंचनलाल ने संतुष्ट होकर कहा--- हुजूर, यह तो एक अति तुच्छ 
सेवा हैं | हड़ताल न होने पर अथवा उसको भंग करने पर सघ आपकी सेवा में 
दस लाख मुद्गाएं भेंट करेगा। आपका बहुमूल्य समय नष्ट करने का ज्षमा-प्रार्थी हूँ, 
ओर आशा है कि यदि कोई गुस्ताखी हो गई हो तो क्षमा करेंगे ।? 

यह कहकर वे जाने के लिए उठ खड़े हुए । मिध्टर निक्सन ने नोटों को 
सेभालते हुए उनसे हाथ मिलाने के लिए ऋपना हाथ बढ़ा दिया । दोनों ने प्रसन्न 
होकर एक दूसरे का हाथ मर्देन किया। 

मिस्टर निक्सन ने सहास्य कहा :--“आप निश्चिन्त रहिए | एक ही दो 
दिन में सब ठीक हो जायगा ? 

लाला कंचनलाल ने संतोष के साथ कहा :--/हुजूर भालिक हैं, आप 
यदि हमारा उद्धार नहीं करेंगे तो दूसरा कोन करेगा ।?..... 

लाला कंचनलाल ने कमरे के बाहर प्रतीक्षा करते हुए चपशासी को दस 
झूयये का लोट फिर दिया । 

अपनी मोटर में बैठते हुए मन-ही-मन कह्दा :-- चलो तीन लाख की 
प्राप्ति तो हुई। पाँच का कास दो ही सें निकाल्न लिया, शेष तीन अपने हैं [2 
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पूँज्ी के सहचर वेईमानी ओर विश्वास-चांत दोनों उन्हें आशीर्वाद देने लगे। 

१७ | 

मनदूर-सभा की कार्यकारिणी-समिति की वैठक हो रही थी । प्रायः सभी 

सदस्य उपस्थित थे, और कनक ने सभापति का आसन ग्रहण किया था। 
उर्मिला भी उसके समीप बैठी हुई थी | कक ने कददना आरम्भ किया :-- भाइयों 
अब हमारी अम्लि-परीक्षा का समय आया है । हमें विश्वस्त सन्न से ज्ञात हुआ 
कि कोई गुप्त समझोता मिल्-मालिक-संघ ओर सरकार के बीच हुआ है ओर 
यही हो सकता हैं कि मजदूरों की माँग को ठुकराकर उच्हें कुचल दिया जाय | 
पूँजीपतियों की सरकार तो पूँजीपतियों का ही पक्ष लेगी, क्योंकि पुजीबाद ओर 
साम्राज्यवाद दोनों पर्यायी हैं, तथा एक ही गली के चद्ट-बढ़ है । यह तो हम 
लोग पहले से ही ज्ञानते थे कि सरकार उनका पक्ष लेकर हमार आन्दोलन को 
कुचलने का प्रयत्र करेगी । किन्तु जिस लगन ओर तत्परता में आप लोगों ने 
इसको प्रगति दी है, आशा है कि इससे भी अधिक आप इसके संचालन में ऋृढ़ता 
ओर पेर्य से काम लेंगे, क्‍योंकि सव प्रकार के आन्दोलनों की जननी 
ओर सहिष्णुता हैं. । कठिन-सं-कठिन लड़ाइयाँ भी इन दो गुणों के 
कारण जीती जा सकती हैं, जिसके प्रमाण इतिहास में सबत्र सिलेंगे । आपकी 
“यह लड़ाई सिद्धांतों के लिए है । आपका लक्ष्य है कि पूँजीपतियों का को 
आपकी उत्पादन का विशेष अंग माने, वह आपको भी अपने-जैसा 
मानव साने, अथवा दूसरे शब्दों में आप पूँज्ञीपतियाँ तथा मजदुरों के वर्ग में 
समत्व की भावना स्थापित करना चाहते हैं । पूंजी के कारण किसी मनुष्य में 
उच्चता तथा विशेषता की भावनाएं न होनी चाहिएं । उनको विशेष अधिकार न 
मिलने जाहिएं, ओर न उनको इतना अधिक्र भाग ही दिया जाना चाहिए। 
उनको पूंजी के लिए ब्याज दिया जाता है, फिर वे विशेष भाग के अधिकारी 
किस प्रकार हो सकते हैं ।,जब लाभ बाँटने का समय आता हैं, तब उनको भी 
उतना ही भाग मिज्ञना चाहिए ज्ितता कि आपको विया जाता हैँ। इसी सिद्धांत 
को प्रतिपादिन करने के लिए हम युद्ध छेड़ रहे हैं। सफलता कभी एक वार के 
प्रथास से नहीं सिल्मा करती । संघर्ष में पहले उसे विज्ञय प्राप्त होती है जिसके हाथ 

में पाशविक बत्न होता है । पाशविक शक्ति भोतिक बल है, वह केवल भौतिक 
जीवन को ही समाप्त कर सकता है, किन्तु उसकी नैतिकता को नष्ट करने में 
बहू सर्वेथा असमर्थ है। नेतिकता के संस्थापन में पाणों तक की बलि 'चढ़ानी पहली 
है। जब आपके बलिंदानों की शक्ति पाशविक शक्ति से उच्च हो जायगी तब 
उसको स्वयं क्कना पड़ेगा, और उसे अफ्नी हार स्वीकार करनी पड़ेगी | अन्तर 
केवल यह है कि आप लोगों को सिद्धांत के लिए मर सिटना है, ओर उन्हें 
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आपको अपनी पाशविक शक्ति द्वारा नष्ठ करना है। वे अपना सिद्धांत स्थापित 
सहीं कर सकते, क्योंकि उनमें सत्य का अभाव है,आओर आपके सिद्धांत सत्य के 
भावों से प्रज्वलित हैं । सत्य अमिट और शाश्वत है, अन्त में विजय उसी को 
प्राप्त होती है । सत्य सदेव सहिष्णुता ओर बलिदान चाहता है, क्योंकि उसकी 
शक्ति बलिदान में निहित हैं ओर मिथ्या की शक्ति पाशविक बल पर विभर होती 
है | मिथ्या की पाशविक शक्ति अपने प्रत्येक प्रहार के साथ स्वयं अपने परों में 
कुठाराधात करती हुई शनेः-शनै: क्ञीण ओर निष्प्रभ होतो जाती है, ओर सत्य 
की शक्तित अपने वलिदानों की गिनती के अनुसार शक्तित संचित करती रहती 
हैं । इन दोनों के संघर्ष के साथ एक ऐसी अवस्था आती है न्न कूठ अपने-आप 
ही हार मानने को बाध्य हो जाता है, किन्तु वह अवस्था प्रथम 
प्रयास में ही नहीं प्राप्त होतो । इसलिए यदि आयको पहले अपनी हार भी जान 
पड़े तो आपको कमी जी न खोना चाहिए। शान्ति के साथ युद्ध जारी रखिए । 
शांति भी दृसारा एक मुख्य अवल्लम्ब है, क्योंक्रि सत्य सदैव शांत ही होता है । 
सत्य के सिपाही कसी अशांति का आअय नहीं लिया करते, क्योंकि बह तो 
पाशविक बल का प्रथम रूप है । आपका प्रत्येक काल्न में शांत रहना पड़ेगा। 
आपको - चाहे जिदना कष्ट पहुँचाया जाय, आपको उत्तेजना दिलाई जाय, किन्तु 
आपको शांत दी रहना पड़ेगा, क्‍योंकि सत्य के संग्राम सें शांति वह कबच है 
जिस पर पाशविक बत् की तलबारें टूट जाया करती हैं. | सत्य के सिपाही का 
शांति धर्म हैं ओर अहिंसा उसका शस्त्र है। आपको अपने मन से 
अपने शत्रओं को हानि पहुँचाने के भाव को निकाल देना चाहिए । जब तक 
सत्य का सिपाही अहिंसक नहीं होगा तब तक बसे बल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 
अहिसा उसका घरादल है जिस पर बह प्रतिष्ठित होकर मिथ्या के भ्रह्यरों के 
सामने अपना सिर क्ुकाकर उसके बार को भ्रहणु करता है । मेरे बीर भाइयो, 
आज घह समय आ गया है जब आपको हसते-हँसते अपनी बलि प्रदान करनी 
है । सजदूर ज्ञाति को, जिसकी उपेक्षा पुँजीबादी हमेशा से करते आए हैं, 
अपना न्‍्याय-विहित प्राप्य ओर नेसर्गिक अधिकार दिलाता है । मजबूर ओर 
पूजीपति के मध्य समत्व स्थापित करना है, क्योंकि यह त्मप्र स्रष्टि समत्व पर 
ही अवल्लम्बित होकर स्थित है तथा यही सत्य भावना हैं. जो हमें पग-पण पर 
अपना नेंसर्गिक बल प्रदान करती रहेगी । यही विश्वास हमारे सिपाहियों को 
मरने के लिए लल्कारता रहेगा | इसी विश्वास की हृढ़ता ही हमें अल्त में विजय- 
साल पहलायगी । आज आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम लोग अत्येक 
उत्ते जना पर, अत्येक हानि के अबसर पर, प्रत्येक बलिदान पर शांत रहेंगे ओर 
अपनी ओर से अशांति न उत्पल्ल करेंगे, ओर न उसको ग्रश्नय ही देंगे ।” 
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कहती-कहती कनक ठहर गई, ओर अपने सैनिक्रों क्री ओर प्रश्नभरी 

दृष्टि से देखने लगी । 
जदूरों के नेताओं ने एक स्वर से कहा :--'दिवि, हम आपके सम्मुज 

प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सदैव शांत रहेंगे ।” 

कनक ने फिर कहना आरभथम्भ किया:--“आपकी प्रतिज्ञा से मुझे 
विश्वास हो रहा है कि हम अवश्य विज्ञयी होंगे। कोई भी विज्य उसी पक्ष को 
, मिलती है जिसकी सेना का संचालन सुचारु रूप से हो; ओर संचालक भी, 
घीर, शांत तथा सत्य के अनुयायी हों । आप लोगों में वे सभी गुण विद्यमान हैं, 
विजय आपकी निश्चित है । सफन्नता श्राप्स होने में देर लग सकती है, किल्सु 
परिणाम निश्चित है ।” 

इसी समय सभा-भवन के बाहर कुछ कोलाहुल सुनाई दिया, जो निरंतर 
बढ़ता ही जा रहा था । कनक ने भाषण स्थगित करते हुए कांग्रेस के मंत्री 
भगवतीप्रसाद की ओर देखा । वे तथा कई-एक सदस्य उठकर उस कोलाहल का 
कारणा जानने के लिए बाहर चले गए । दूसरे ही क्षण वे लौटे और उनके साथ 
पुलिस-इंस्पैक्टर गोविंदर्सिह ओर चार कांस्टेबिल भी थे ! -.कनक उत्तकी ओर 
प्रश्न-भरी दृष्टि से देखने लगी, ओर किंचित्‌ उत्ते जित स्वर में कहा :--'इल्स- 
पेक्टर साहब, घर के अंदर दफा १४४ नहीं क्ृगा करती १” 

गोबिल्द्सिह ने अपनी सहज्ञ मुस्कराहट के साथ कहा :--“नहीं ओऔीमती 
औी, इससे में भली-भाँति अवगत हूँ, किन्तु गिरफ़्तारी के बारंट की तामील 
किसी भी घर के अंदर हो सकती है, ओर पुलिस को उसमें प्रवेश करने का 
सर्वेथा अधिकार है ।” | 

कन्क ने साश्चय पूछा :-- यहाँ के किस व्यक्ति के नास बारंट-गिर- 
फ्लारी हो सकता है ! आपको कुछ अम हो गया होगा ।” 

गोविन्द्सिह ने आगे बढ़कर कनक के कन्घे को छूते हुए कहा :--“में 
गोविन्द्सिह, सब इंस्पेक्टर पुलिस, आप ओऔमती कनक वामनदास को भारत 
रक्षा कानून के अनुसार सम्राट के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करने के अपराध में ऐसी 
तैयारी करने के लिए बमुजिब हुक्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर निकसन के, 
गिरफ़्तार करता हूँ । आप इस समय से मेरी हिरासत में है (” 

मिरफ़्तारी की आज्ञा सुनते ही सभा-भवन में खलबली मच गई। कनक 
ने शांति के साथ कहा :--' में सहप आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। 
चलिये।” 

गोविन्द्सिह ने कहा :--मैं आपको दस मिनट का अंबकाश दैता हैँ, 
इतनी देर में यदि आपको अपने घर इत्यादि के प्रबंध की कुछ व्यवस्था करनी 
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हो तो कर सकती हैं । में ग्रतीक्षा कर सकता हूँ ।” 

उर्मिला अब तक हतघुद्धि होकर सारी घटना को देख रही थी । इस 
अनहोनी धटना ने उसको इतना प्रभावित किया था कि वह क्गभग हत-प्रभ-सी 
हो गई थी । उसके झञान-सन्तुओं में प्रवाहित रक्त कुछ क्षणों के लिए अवरुद्ध हो 
गया था । परल्तु हत्पिंड अविरास रूप से अपनी नाड़ियों से रक्त-संचालन कर 
रहा था | उसके वेग ने रक्त को ठेलता आरम्भ किया, और वह एक झटके के 
साथ आगे बढ़ा जिसने सस्तिष्क के चेतन्य-कोष को रक्त से भर दिया | उसकी 
चेवना, संज्ञा उसी में डूब गई, ओर वह बेहोश हो गई । 

कनक ने उसको सैंसालते हुए कहा :--डर्मि, यह क्‍या ९” 

भगवतीग्रसाद ने पंखे से हवा करते हुए कहा :--“/यह बेहोश हो गई । 
अपके वियोग को थह सहन कर सकेगी क्या ?” ह 

कनक ने पानी के छींट देते हुए कहा:--कत्तेव्य-पाल्लन तो करना ही 
पड़ेगा । असाधारण अवस्था में परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हुए ध्येय- 
प्राप्ति के सार्य में असर होना ही करत्तेब्य-पालन हैं, ओर वही करने से मनुष्य 
का ज्ञीवन साथंक होता हैं । उ्मिला के गुणों से आप लोग परिचित नहीं हैं । 
इस ज्ञीण कंक्राल के मध्य सेवा और कत्त व्य-पालन की वह अग्नि छिपी हुई 
है, जा मेरे पश्चात्‌ उद्दीप्र होगी, और अपनी ज्वाला से त्रिटिश राज्य की नींच 
हिला देगी । में अपने स्थान पर इसको नियुक्त किये जाती हूँ । आजादी की 
लड़ाई, चाहे वह आर्थिक हो और चाहे राष्ट्रीय, लड़ने फे लिए आप इसको 
सर्देव तत्पर पायंगे |? 

शीतल उपचार रक्त-संचाज्नन की गति सें मल्‍्दता उत्पन्न कर रहे थे, और 
वह अपनी सहज गति को श्राप्त हो रहा था । डूबी हुई चेतना पुनः लौटने लगी। 
उर्मिला मे अपने नेत्र खोल दिये । ह 

कनक ने सप्रेम उसके रूक्ष केशों को सँवारते हुए कहाः--“क्या तुम अपनी 
बहन को सहर्ष विदा करना नहीं चाहतीं ? तुम्हारी यह कमजोरी तुम्हें शोभा 
नहीं देती । स्नेह का बंधन यदि कर््तव्य-पालस में बाधक है तो उस बंधन को 
नष्ट कर देना चाहिए । स्नेह, मोह आदि हार्दिक दुबेलताओं का स्थान कर्तव्य 
के छौत्र में नहीं है । उठो, उर्मि, उठो, मेरा कार्य-भार अहण करो । जिस आज्रो- 
लन की प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए सरकार मुभे गिरफ़्तार कर रही 
हैं, उससें किसी प्रकार भी शिथिलता न आने देने का भार तुम्हारे ऊपर है । 
तुम्हारी इस दुर्बेल मनोद्वत्ति से मुझे शंका उत्पन्‍्त होने लगी है ।” 

उर्मिल्ा ने कनक के आँचल में बालिका की भाँति मुँह छिपाते हुए कह[:--- 
“दीदी, एक तुम्हारा सहारा रह गया था, और तुम भी मुझे छोड़कर जा रही 


ब्रथालीस के बाद २१५ 
हो । में अफेली नहीं रह सकती। में भी तुम्हारे साथ चल्लेंगी। 
कवक के मस्तिष्क के स्नेह-तम्तु बड़े बेग से आन्दोलित होने क्रो 
उनके स्पंन्दन से उत्पत्त होने बाली वेचरतिक शक्ति उसको ग्रभ्नावित करने ज्ञगी। 
जसका मन अनुभव करने लगा कि उर्मिला उसके ज्ीवस से कितनी सम्बद्ध हा 
गई है, और उसके विना जेल-जीवनत वास्तव में ही जेल-जीवन होगा। उसने उस 
भाव को दूसन करते हुए कहा :--उ्सिले, तुम अपने जीवन में मेरी उपस्थिति 
पंग-पग पर अनुभव करोंगी, यदि तुम मेरे आरम्म किये हुए कारये को करती 
जाओगी । में अनुभव करती हूँ कि मेरे अवशिष्ट कार्य को पूणो करने का भार 
तम्हारे ऊपर है, आर तुम्हारे प्रथल्त से हो मुझे ओर तुम्हार पति को मुक्ति 
मिलेगी । यह आजादी की लड़ाई भारत को विदेशी शासन से मुक्त करके 
रहेगी। अंग्रेजों का पतन ह्वितीय सहायुद्ध के पश्चात्‌ निश्चित है। जठो, जागो 
ओर अपना कक्तेव्य-पात्षन करो । यही तुम्हारा ध्येय होना चाहिए ।” 
उर्मिला ने सिसकते हुए कहा : - नहीं दीदी, में अफेले इस भार को 
प्रहण करने के थोग्य नहीं हूँ । यह आपको ज्ञात है कि में संसार से विल्कुल 
अनभिन्ष हूँ। में मी तुम्हारे साथ चलूँगी ।” 
कनक ने बड़ी बहन की भाँति उसे दुलराते हुए कद्दा :--“पगल्ली, तू वहाँ 
कैसे ज्ञा सकती है ? बढ़ जेलखाना है, कोई अपना घर नहीं है । तुम्हारा अधीर 
होना इस समय शोभा नहीं देता । हम लोगों ने जब इस मार्ग पर पेर रखा शा 
उसी समये से हम ऐसी आपदाओं को निमंत्रण दे चुकी है। मजदूर-आन्दोलन 
में भाग जैने के समय ही में तुमको सावधान कर चुकी थी ।” ु 
“किन्तु इतनी जल्‍दी हो ज्ञायगा, यह तो सुझे नहीं मालूम था । ” रोनी 
हुईं उमिला ने कहा । 
इसी समय सब इंस्पंक्टर गोविन्दर्सिह ने कहा :-- देवीज्ञी, समय हो 
गया है । अब शीघ्रता कीजिये ।” 
कनक ने हृढ़्ता के साथ सनेह-प्रवाह को दूर ढकेलते हुए कहा 
बिल्कुल तेयार हूँ । चलिये। मुझे दो मिचट का अवकाश ओरे दें तो बड़ी कृपा होगी ।” 
गोविन्द्सिह ने सिर हिलाकर सम्मति प्रदान कर दी | 
इसी ससय सजदूर-सभा के कार्यकर्ताओं ने, मिन्‍्होंने परामश करके 
अपना कार्यक्रम निश्चित कर. लिया था, उच्च स्वर में कहा :--“यह नहीं हो 
सकता, हमारे जीवित रहते कौन आपको ले जा सकता है। हम अपने नेता के 
लिए मरना जानते हैं ।” कहते-कहते वे पुलिस के जवानों ओर कनक के 
मध्य में आकर खड़े हो गए । कनक ने परिस्थिति की भयंक्रता समझकर 
:कहा--भाइयो, अभी में कह चुकी हूँ. कि आपको शांति के साथ सब प्रहार 


२१६ बयालीस के बाद 


ध 





सहन करने पड़े गे, चाहे वे सरकार की ओर से हों, और चाहे वे पूँजीपतियों 
का ओर से | अनुशासन, सदैव युद्ध में विजय दिलाने वाला रहा है | अतणव में 
आपको आदेश देती हूँ कि आप शांत हो जाय॑, ओर अुमे जाने दें । यदि 
आप मेरे पश्चात्‌ इस आन्दोलन को चलाते रहेंगे लो वह मेरे श्रति सबसे बड़ी 
सेवा होगी। आपकी निश्चय ही विजय होगी। में अपने स्थान पर अपनी बहन 
उर्मिल्ा को नियुक्त किये जाती हूँ। उसके आदेशों का पालन आप उसी ग्रकार 
करें जसे आज तक मेरी वात मानते आए हैं । आप पुलिस के कौर्य में वाधां 
उपस्थित न करें ओर शांति के वातावरण में मुझे ज्ञाने दें । आपसे प्रार्थना 
है कि बिलकुल शांत रहकर सरकार को दिखला दें कि आप लोग युद्ध की चुनोती 
स्वीकार करते है ।” 

सजदूरों का दल हट गया। मार्ग साफ हो गया। 

कनक ने गोविन्द््सिह के पास आकर कहा :--““वलिये, अब में बिलकुल 
तेयार हूँ |”? 

गोविन्दर्सिह के सिपाहियों ने कमक को चारों ओर से घेर लिया, ओर 
बहू उनके मध्य चलकर बाहर अतीक्षा करती हुई पुलिस की मोटर में वैठ गई । 

भगवतीग्रसाद ने आगे आकर नारा लगाते हुए कहा :--- मजदूर-आन्दो- 
लगन जिन्दाबाद (? 

सझदूरों ने भी चिल्लाकर कहा :--“कनक देवी की जय ।” 

किन्तु उमिला के मुख से कोई शब्द न निकल सका। उसका स्थान उसके 
आँसुओं ने ले लिया । स्नेह और सोहादें द्रवित होकर गंगा ओर यमुना की 
धाराओं के समान बहने लगा । 


चतुथ खगड़ 
१ 

सागर की उत्त'ग तरंगें फूम-कूपकऋर फर्णीन्द्र के सहख फंगों की भाँति 
धएडमान के पहाड़ों से टकराकर फेन का एक्र पुंत्र ल्लाइकऋर वत्त खाती हुई 
पुनः-पुन: प्रत्याक्रमण के लिए नोट रही थीं । नवोदिन प्रभाकर की अंशुमाला 
उन्हें इल्ट्रधतुष के परिधान से अलंकत करने की चेष्टा में भूमि की ओर अवतीयां 
हो रही थीं, परन्तु चपल समीरण सन-सन करता हुआ उसके प्रयास को असफल 
चना रहा था । विग्दिगन्त-ध्यापी नीज्ञाकाश अपना नील सोंदर्य जलधि के दर्पण 
में देखने में तल्लीन था, किन्तु वह भी सहूसा पोर्टव्लेयर के असिद्ध काशगार में 
होबी हुई घंटा-ध्वनि से उसी भाँति विचलित हो गया जैसे शमनाथ अपनी 
मानसिक वेदना-भरी झ्शृतियों के बीच में चिहुँऊकर हो गया था। रामनाथ 
उनसे अपना पीछा छुड़ाने का प्रयत्न करते हुए कहने लगा :--“सब्र समाप्त हो 
गया। पुराने जीवन की सुमृतियाँ अवशेष-सात्र रह गई। फाँसी के फन्‍्दे से बचा 
अवश्य, किन्तु डसले क्या मेरे जीवन की विडम्बनाओं की इत्ति हो गई ? 
फाँसी के स्मरण-मात्र से एक प्रकार की सिहरन होती अवश्य थी, किन्तु अब 
विद्वित हो रहा है कि वह केवल आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होती है। फाँसी तो 
कर्म-भोग का अन्त है, ओर उससे छूटना ज्ञीवन-पर्यल्त कलपने का स्पष्टीकरण 
है। मेंने व्यथ ही अपील की, ओर यदि मैंने अपील की ही थी तो सरकार के 
न्याय विभाग ने दर्ड-विधान में परित्र्तेन क्यों किया ? क्या मेने “अपील इस 
प्रकार तड़पने के लिए की थी | उस समय जीवन से सोह हो रहा था, ओर अच 
उसको शीघ्र-से-शीघ्र त्यागने के लिए तैयार हूँ । कद्ाचित्‌ यह ज्ञान उस समय 
डद्त हो गया होता तो में इस व्यर्थ के भ्रम-जञाल में पढ़कर अपने लिए नित- 
नूतन दुःखों की सृष्टि क्यों करता" “आजीवन काराबासओर दीपास्तर-निवास 
का वृण्ड सिलना मेरी उसी मूखेता का परिणाम है, जो मैंने कक जी के कहने 
से अपील करने में की थी.। कनक, हाँ कनक का इसमें क्या अपराध है? कनक 
को दोषी बनाना मदान्‌ गुरुतर अपराध है, जिसकी माजेना के लिए न मालूम 
ओर कौन-सा उम्र प्रायश्चित्त करना पड़ेगा । उसका-सा महत्ह॒दय, नेयायिक, 
कत्तेज्य-परायण, परसेवा-ब्रती, निलोभी होना दुष्कर ही नहीं असम्भष है। मेने. 


श्श्ट बयालीस के बाद 


उसके पिता का खून किया था और उसके साथ ही उसको भी अपार धन- 
सम्पत्ति से विथुक्त कराकर दर-दर की शिखारिणी बना दिया | यदि वासनदास 
ज्ञीवित रहता तो उसका प्राप्य उसले कोन छीन सकता था  गेरे ही कारण 
आज्ञ बह पथाओना है । इस पाप छा भी प्रायश्चित्त कश्ना है, शायद इसीलिए 
मेरे फाँसी के दस्ड में यह परिवर्तन घटित है, क्योंकि मरते के पश्चात्‌ में उसको 
करने में सबंधा असमर्थ था। 

धतब तो यह मेरा कारावास का जीवस प्रायश्थित्त-सात्र हैं। प्रायश्चित्त तसी 
सफल होता है जब दुःख की भावनाओं से रहित होकर किया जाता है, जिसका 
अत्तरंग कतव्य-्पालन की रक्‍ताभा से देदीप्यमान हो । कनक ने भी अपने 
पिता के पार्पों का प्रायश्चिस अपने कत्तंव्य-पालन हारा किया है। इस अन्यो- 
स्याश्रय से ही ब्रह्माएड अभिभूत है और वही इसकी गति परिचालित करता 
रहता है। अनेकानेक अन्‍्मों तथा पुनर्जन््मों का कारण भीं शायद्‌ यही है। 
तब तो इस श्रह्माए्ड का कोई अरा-परमारा शाब्दिक अर्थ में स्वतन्त्र नहीं है, 
सभी एक दुसरे की आश्रय-म्ूंखला से आबद्ध है। मानव, जो इस ब्रह्माण्ड के सभी 
अगा-परमाणुओं में प्रत्यक्ष रूप से कतंव्य शक्ति लेकर अबतीर्ण हुआ है, इसी 
नियम के आशित है, और इस कारणा उसके पाप ओर पुण्य कर्मा का परिणास 
सबकी मोगना पड़ता है | क्या इसी कारण से व्यक्तियों के अपराधों के लिए 
समाज को देस्ड भोगना पड़ता है, अथवा उसका उसका प्रायश्चित्त करना 
पहता है, क्‍योंकि दण्ड का दूसरा नाम है प्रायश्चित्त है। 

“पाप ओर पुरु्य कया है पाप कया वही है ज्ञो किसी व्यक्ति द्वारा 
नेसर्गिक नियमों के विपरीत अपने तथा इतर प्राणियों को हानि पहुँचाने के लिए 
किया जाता हैं ? ब्रह्मार्ड रूपी महान्‌ समाज का एक अंग विशेष होने के कारण 
मानव जब समत्व के नियम का डल्लंघन करता है तब उसको क्रिया से पहले 
कर्ता रूप होने के कारण बह स्वयं अभिमूत होता है, और फिर उसकी प्रतिक्रिया 
बे, अणी आदि की क्रमश: पार करती हुई ब्रह्माण्ड के समाज पर भी अपना 
प्रभाव डालती है । सप्ताज-विरोधी कर्म ही पाप है, ओर इसीलिए बह निषिद्ध 
आर वर्जित किया गया है । 

“तब क्‍या बामनदास की हत्या करके मेंने बास्तथ में कोई पाप-कार्ये 
किया है । बासनदास की हत्या से समाज की क्‍या हानि ६ई है! वामनदास क्या 
रवयं मियम घिरुद्ध कार्य.नदीं करता था ) क्‍या उसके कसे पाप की गशना के 
असच्तग्गत नहीं आते ? क्या उसके पापों ने संग्रहीत होकर भेरे द्वारा उसके कमो 
की प्रतिक्रिया नहीं कराई ? इन प्रश्नों का उत्तर कोन दे सकता है ? इसी का 
ज्ञान तो नहीं है ! 


चयानीस के बाद ०१६ 


“कहते हैं काये ओर उससे उत्पन्न होने बाले परिगाम ही किसी नियम 
को प्रतिपादित करने हैं| जब किसी काय की प्रतिक्रिया बार-बार देसी ही होती 
हैं लब उसका एक नियम बन जाता है, जो काल्लान्तर में सत्यता का आबरणा। 
पहलकर स्पष्ट हो ज्ञाता है. | मैसर्गिक लियसों में अपवाद नहीं होते, वे स्थिर 
ओर शाश्वन हैं। डहहीं को आधार मानकर मानव अपनी कल्पना , अनुमान 
आर अनुभूति द्वारा अपने-अपने परिणाम निकाक्ा करता है। इसी को वह 
न्याय के नास से पुकारता है। नेसमिक नियमों के अनुकूल तथा ताहश होना ही 
पुण्य है और उसके अछुलार कार्य करना बंध है । पुण्य कर्स वही है जो सेव 
पारस्परिक सहयोग प्रदान करने से सहायता प्रदान करें, लथा इसकी प्राकृतिक 
शक्तियों में एकता अथवा समत्व स्थापित करे । 

“वामनदास की हत्या क्या बेंध नहीं है ? क्‍या सेरा काय, पुरुय-कार्य की 
गयाता में नहीं आया? प्रक्रति के किस नियम के साथ मेर इस काय का सहयोग 
स्थापित किया जा सकता है ? नर-हत्या, यह तो नृशंस काय है। किन्तु महा- 
भारत के रख -न्षेत्र में भी तो अजजन ने कितने ही योद्धाओं का निपात केवल 
निमित्त होकर किया था, वे तो स्वयं पहले से ही स्त थे, परल्तु उनका हनन 
करने के लिए अजु न को “निमित्त' होना पड़ा था । तब क्या घटित हुई, हो रही. 
ओर होने वाली घटनाएं निश्चित रहती है ! तब लो पाप और पुण्य का फल 
ही नहीं लगता है ? यह केसी विडम्बत्ता है । कुछ समम में नहीं आला । 

* क्रिसी कार्य की होने बाली प्रतिक्रिया ही अपने परिशाम को अपने 

र में छिपाये रहती है, इसलिए बंद निश्चित है | कुछ काय ऐसे हाते है, जिनकी 
प्रतिक्रिया हम अपने देनिकर व्यवहार से सहझ्न ही जान लेते हैं, ओर “कितने ही 
ऐसे होते हैं, जिनका परिणाम जानना दुष्कर ओर संदिग्ध होता है। किन्तु मानव 
फिर भी उनके परिशास का अशुमान कर सकता है, क्योंकि प्राकृतिक नियम 
सदा एक गति ओर एक रूप हैं। उन्हीं के द्वारा भगवान्‌ की सर्वध्यापकता का 
भास होता है । अतएव उन्हीं को आधार मानकर हम सहज ही अपने काया के 
परिणामों का असुमान कर सकते है, ओर विज्ञजन ऐसा ही करते आये हैं। 
उसक निष्कर्ष सदेव सत्य हाँत रहे हैं | इसो विचार ने पाप और पुर्य को अन्‍्स 
किया है | पाप-क्मे का परिणास नेसर्गिक नियमों से विपरीत होने के कारसा 
भयावह ओर पापाइत होगा, ओर पुण्य-कर्म की प्रतिक्रिया नियमालुकूल होने 
से कल्याणकारी और शुभ होगी | 

“वामनदास के पाप-कर्म की प्रतिक्रिया ने ही तो मुझसे उसका पराभव 
कराया है । किन्तु मैंने यह दृत्या क्या इस विचार से की थी ? नहीं, मेंने उसको 
आवेश, ज्ञोभ, हिसा ओर ग्रतिशोध की भावना से अमिंभूत होकर किया था। 


2०० बयालीस के बाद 


क्या वे भाव नेसर्गिक नियमों के अनुकूल है ? नहीं, यह भाव केर्चा की स्वार्थ- 
प्रवुत्ति के द्योलक हैं, और उनमें स्वार्थ की कटु भावना भरी रहती है । स्वार्थ की 
भावत्ता ही वो कम से उत्पत्त होने वाले अभिमानी व्यक्ति को भोगने के ल्लिए 
बाध्य करती है | सवा की भावना को नष्ट करने से ही कर्ता का अभिमान नष्ट 
होता है, और तब वह कर्मा की प्रतिक्रिया को भोगता हुआ भी उसकी कद्ुता ओर 
तीक्याता अतुभव नहीं करता | वामनरास की हत्या की प्रतिक्रिया में झुकको 
काराबास भोगना पढ़ रहा है, ओर आमरण भोगता पड़ेगा । 

..._ “कारावास भी तो कर्म-स्थली है। यहाँ के नियमों का पालन और उनके 
साथ सहयोग मेरे वत्दी जीवन की कदुला का नाश करेंगा | यही तो तपस्या का 
ज्ञीवन है | इस जीवन के कर्मा की प्रतिक्रिया मेरे द्वारा की गई हत्या की प्रति- 
क्रिया में समत्व सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ होगी |”? 

इसी समय उसकी कोठरी का द्वार खुला | सामने सन्‍्तरी ओर जेल का 
एक अधिकारी खड़ा हुआ था । सनन्‍नरी ने उसको बाहर निकालने का आदेश 
सुनाते हुए कहा :-- वुम्हारी ड्यूटी आज से पत्थर तोड़ने पर लगाई गई 
हैं। तुमको यह्‌ ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार तुम्हारे साथ दया का 
र कर रही है, और आगे भी करेगी, यदि तुम अपने काम का कोटा 
पूरा कश्ते रहोगे। अभी तुम्हारी वेड़ियाँ खोली नहीं ज्ञायंगी, किन्तु अगर 
तुम्हारा चाल्य-चलन ठीक रहेगा तो अधिकारी उस पर भी सहानुभूति के साथ 
विचार करंगे। यहाँ से भागने का प्रयत्न न करना, क्‍योंकि इससे तुन्हारी 
सज्ञा की कट॒ता बढ़ जायगी । जब तुमको अपना सारा जीवन थहीं व्यतीत - 
करना है, ती इस प्रकार व्यतीत करो जिससे तुम्हें यहाँ का स्वतन्त्र नागरिक 
बनने का अधिकार ग्राप्त हो ज्ञाय |! 
रामताथ ने पूछा :--“क्या में कभी स्वतन्त्र नागरिक भी हो सकता हूँ (० 
ले के उस अधिकारी ने उत्तर दिया :-- हाँ, तुमको स्वतन्त्रता कुछ 
बषों के पश्चात्‌ मित्र सकती है, यदि तुम्हारे चाल-चलत से सरकार को विश्वास 
हो जाय कि तुमने अपना चरित्र सुधार लिया है। किन्तु तुमको रहना यही 
पड़ेगा । अण्डमान टापू के बाहुर आना तुम्हारे लिए सदेव मिषिद्ध' रहेगा । यह 
सुविधा तुमको मिलेगी क्योंकि तुम शजनेतिक केदी नहीं हो |” 
रासनाथ ने गम्भीरता के साथ कहा :--“नहीं, में यथाशक्रति जेल के 
सभी मियर्मों का पालन करूँगा ।! 
उस अधिकारी ने उत्तर दिया :--/तव तुम शीघ्र ही नागरिक बसने का... 
अधिकार प्राप्त कर लोगे । तुम अमी नव्युवक हो, तुमको विवाह करने की भी 
सुविधा दी ज्ञायगी | परन्तु यह सब सुविधाएं तुम्हारे व्यवहार पर निर्भेर करती 
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हैं। आशा है कि तुम्र अपने भविष्य को ध्यान में रख 
तुमको सतक कर दिया है, क्‍योंकि यह मेरा कर्तव्य 
से तुमको सावधान कर दूँ।” 
.... रासताथ ने हृढ़तापूवक उत्तर दिया :-- आप मेरी ओर से निःशंक रहें। 
में ऐसा कोई काम नहीं करूगा जिसमें आपकी आपत्ति हो अथवा जो नियम-विरू 
हो । में अपने पुराने पापों का प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ।” 
अधिकारी ने कहाः--/तब आओ | चलो तुम्हें काम बता दूँ |” 
रामनाथ कुछ सोचता हुआ उनके पीछे-पीछे चल दिया । 


कार्य करोंगे। मेने 
में यहाँ के वाताबरगा 


ड्ठु 
डे 
[.] 
|] 


ते 
हट 


प्रभाव काल की चाय पीकर जहाँ पामीला जाने लगी कि उसको सां 
अगथा निक्सन नें पूछा :--कहाँ जा रही हो १? 

पामीला ने प्रश्न-मरी दृष्टि से एक बार अपनी साँ की ओर देखा और 
फिर पूछा :-- जरा थों ही घूमने जा रही हूँ । आज शाम को जूलिया के साथ 
नोका-बविहार की बात थी, उसने अभी एक नई मोटर-बोट ली हैं, उसी में सैर 
करने का निमन्‍्त्रण उसने दिया हैं । उसी सम्बन्ध में खोझ-खबर लेने ज्ञा रही 
हूँ । तुम भी चलोगो ।” 

अगैथा ने स्नेह के साथ उसकी अलकों पर हाथ फेरते हुए कहा:-- 
“नहीं, तुम ही जाओ, किन्तु १९ कहते-कहते अगेथा रुक गई !। 

पामीला ने उत्कंठित स्वर में पूछा :-- तुम रुक क्‍यों गई ९ क्‍या छुलछ्ल 
काम है १४ 

अगैधा ने पामीला को अपने पास खींचत हुए कहा :--“काम कुछ नहीं 
है मेरी प्यारी बेटी ! में केबल यही कहती थी कि तुम आज तक चन्द्रनाथ को 
देखने नहीं गई । वह बेचारा बुरी तरह घायल्ञ हो गया है । कल तुम्हारे पापा 
गये थे, में भी उन्तके साथ थी। वह खतरे से वाहर अवश्य हो गया है. किन्तु 
उसकी अवस्था अब भी शॉचनीय है | उसका हम लोगों के साथ बड़ा स्नेंह हैं, 
एक बार समय निकालकर उसको भी देख आओ, वह तुम्हें पूछता भी था ।? 

पामीला ने उसके पास ही एक कुर्सी. पर बैठते हुए कहा :-- क्षमा करना 
माँ, अब में यह कपटाचार करने सें सवंथा अपने को असमर्थ पाती हूँ । न मालूम 
क्यों चन्द्रनाथ के प्रति मेरे मर मे घृणा दिन-पर-दिन बढ़ती जाती. है। उसके 
व्यवहार में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके कारण ऐसा भार मेरे मन में उत्पन्न 
हों, परन्तु फिर भी उसके लिए मेरे मन में तनिक भी सहानुभूति जाग्रत नहीं होती । 
उसमें में केवल कृंत्रिमता ही पादी हूँ । वह आपाद-सस्तक कृत्रिम है । सुमे 
ऐसा कभी-कभी भासित होता है कि उसकी इस क्ृत्रिमता के आवरण के नीचे 
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उसकी कूट अमिसत्थियाँ भरी हुई हैं । वह देखने में जितना सीधा और परोपकारी 
हैं उतना वह वास्तव में नहीं है। उसके सारे काये अपने डर में कोई-न-कोई 
विशेष प्रयोजन छिपाये रहते हैं । उसके साथ अकेले रहने में मुझे भय माल्नूम 
होता है। ऐसा भय जैस वह आक्रमण करक मेरा गला दबाने वाला हो ।” कहते- 
कहते पासीला वाश्तव में सिहरकर चारों ओर भय-विह्नल दृष्टि से देखने लगी। 
अगैथा ने सप्रेम उसका दवाथ पकड़कर कहा:--“पामी, में नहीं जानती थी 
क्रितुम इतनी भीरु हो। एक हिन्दुस्तानी कुत्ते से तुम डर सकती हो, यह बात मेरी 
, विचार-परिवि भे नहीं आती | और या मी पुरुर्षा से स्त्रियाँ कमी नहीं डरती | 
पुरुष तो उनके गुलाम हैं । स्त्री में यदि थोड़ी भी बुद्धि हो तो वह पुरुषों को अपनी 
जंगली के इंशार्रा पर नचा सकती हैं। पुरुष देखने में ही बड़ा कठोर, निष्छुर 
आर उ5ग्म है किन्तु चतुर रुच्ी के समक्ष वह भेड़ से भी अधिक निर.हू है । चतुर- 
से-चतुर पुरुषों का स्त्रियों ने सले बनाकर छाड़ा है । सन्नी के चातुर्य के समक्ष 
पुरुषों का स्देव नीचा देखना पड़ा है । यदि स्त्री में तनिक भी बुद्धि है तो वह 
पुरुष से सदैव जीतेगी । में उस स्त्री नहीं कह सकती हो पुरुषों का अपने 
साथा-ज्ञाल में फाँसकर उसे तचाती नहीं । 
चन्द्रनाथ तो वास्तव में महामूर्ख है। यों तो प्रायः सभी पुरुष मूर्ख ही 
हुआ करते हैं, परन्तु वे, जिनकों अपने कोशल ओर नेपुर्य का अहंकार होता 
है, वास्तव में बड़ भारी सूख होते हैं । बुद्धि की वह कुशग्नता जो उनको दूसरे 
पुरुषों को ठगने में सहायता प्रदान करती है, वही स्त्री के समक्ष कंठित हो जाती 
है | एक चतुर स्त्री सहज ही उनको मस् बनाकर उनका उतराता हुआ आर 
प्रच्छन्‍्त धन बटोर सकती हूँ । इसके अतिरिक्त एक अंग्रज रमणी के झुकाबल 
में बड़ा-स-बड़ा हिन्दुस्तानी नगण्य ओर हेय हैं| उसका स्वर उससे सब नीचा 
रहता है, इसलिए वह बस पर सहज ही शासन कर सकती हैं| शासित होने के 
नाते वे स्देव हमसे आशंकित रहेंगे | हमारी भोंहों का एक तुच्छ-से-तुच्छ 
कुंचन उनकी सारी शेखी ओर अभिसन्धियों को छिन्न-मिन्न कर देने भें समर्थ 
है । चन्द्रनाथ से भयर्भाव होने का कोई कारण नहीं हैँ। वह तो स्वयं हम लोगों 
से भयभीत है । आज इतनी सम्पत्ति का स्वामी वह केवल तुम्हारे पापा की कृपा 
से हुआ है। उसके अम॒लय उपहार हमारे प्रति उसके स्तेह के कारण नहीं मिले 
हैं, बरन्‌ हमारा मुँह बन्द रखने के लिए मिले हैं। मेरी प्यारी बेटी, हम लोग 
भारत सें रुपया पंदा करने के लिए आये हैं। हमें सब प्रकार से रुपया पेदा करना 
अभी प्र है । हमारा असली समाज तो इगलेंड में है, और शायद्‌ तुमको नहीं 
मालूम कि उस समाज में बिना पूँजी के कोई गोरबपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त कर 
सकता । इसलिए चन्द्रनाथ हमारा शिकार है। उससे अधिक-से-अधिक रकस 
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एंठनी चाहिए ।” 

पामील्ला ने असहाय दृष्टि से देखते हुए कहा :--* किन्तु माँ, मुझे कपट 
करना नहीं आता | में जिससे घृणा करूँगी, उससे प्रेम नहीं कर सकती ।? 

अगैथा से हँसते हुए कहा :--चतुर स्त्रियाँ घृणा ओर प्रेम दोतों से दूर 
रहती हैं | घृणा ओर प्रेस निरथंक शब्द हैं, ओर केवल विवेक-शून्य स्थियाँ के 
लिए बनाये गए हैं| घृणा ओर प्रेम करने वाली स्त्री सदेव कार्य में असफल 
होती है, क्‍योंकि स्वार्थ-साथन में ये दोनों बड़े भारी रोड़ है। उर्देश्य-पूर्ति के लिए 
हमें इन कमज्ञोरियों को त्यागना पड़ेंगा। चन्द्रनाथ से घृणा करने का कोई कारण 
नहीं है, ओर न उसी भाँति प्रेम करने का ।? 

पामीला ने निरुत्तर होकर कहा :--“किन्तु माँ, अपने विचारों को 
देवाना क्‍या उचित है। सच्चे मानसिक्र विचारों को दबाकर दुसरा भावप्रदर्शित _ 
करना ही तो कपट है, ओर वही सुभसे नहीं होता ।” 

अगैथा से उसकी उंगलियों के साथ खेलते हुए कहा ः--“किन्लु पामी 

अब नो तुम्हें यह सब सीखना ओर करना पड़ेगा, नहीं तो दुर्दान्त और खूँख्वार 
पुरुष सहझ्न ही भेड़ियों की भाँति तुम्हारा खून पी ज्ञायंग । यह्‌ शायद तुम 
नहीं आनतीं कि पुरुष स्वभाव से ही स्वार्थी है, उम्र है, परुष है, ओर कूटनीतिज्ञ 
है । उसने आज तक स्त्री जाति को कभी पनपने नहीं दिया। अपने से आगे कभी 
बढ़ने नहीं दिया, ओर यदि शताडिदयों के आक्रमण के पश्चात्‌ भी बह जीवित 
है तो वह केवल अपने कोशल से । भगवान्‌ ने जहाँ उम्रता ओर परुषता पुरुष 
को ग्रदान की हैं वहाँ उसने उनको सखे भी बनाया है । चतुर स्त्री अपने थोड़ें 
ही कोशल से उसको ग़ुज्ञास बनाये रखकर उस पर शासन करती है। संसार के 
मदायुद्धों की सूत्रधार स्थियाँ ही रही हैं, जो मर्ख पुरुषों को लड़ाकर स्वयं 
अछूनी वनी रही हैं। जिसे तुम कपट कहती हो, वास्तव में वह कपट नहीं है 
बरन्‌ कीशल है । पुरुषों ने हं। कौशल को कपट कह कर स्त्री जाति के प्रति 
अपनो घृणा का परिचय दिया है। चन्द्रनाथ को सब्ज बाग दिखाना कपटाचार 
नहीं है, वरम्‌ उसकी सहज  दुरभिसंधियों का श्रत्युत्तर है। तुम भाओ, उससे 
मिलो, ओर उसको प्रेम का प्रलोभन देकर उसकी घन-सम्पत्ति पर अपना 
अधिकार ज्माओ, और जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो ज्ञाय तब ठुकराकर 
भगा दो [? 


पात्मीज्षा ने उठते हुए कहा :--नहीं मामा, मुझसे यह सब नहीं होगा। 
धन 


.. पामीला सहसा रुक गई, ओर कमरे में काँकते हुए चपरासी को ओर 
देखने लगी भो प्रातःकाल की डाक उन्हें देने को आया था । पासीला पत्रों को 
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न्ध्पे 


लेकर देखने लगी | उनमें से एक्र उसके नाम का था, जिसे खोलकर बह पढ़ने 
लगी। पत्र इस प्रकार था :-- 
प्रिय पामीला, 

मैं यह पत्र जेल से लिख रही हूँ, क्योंकि मुझको भारत रक्षा कानून में 
गिरफ्तार कर लिया गया है, और सरकार को मुझसे इतना भय है कि वह मेरी 
जेल से बाहर रहना निरापद नहीं समझती । चास्तव में यह बाल नहीं हैं. पामी ! 
इसके भीतर एक रहस्य छिपा हुआ है । 

मेरे सन में कई चार यह विचार आया कि एक बार तुमको अपनी सारी 
स्थिति से मित्र के नाते अकाल कर दूँ, परन्तु यह सोचकर कि हम तुम दोनों एक 
पथ की पथिक नहीं हैं इसलिए इतने दिन तक कुछ नहीं कहा । तुम शासक- 
वर्ग की हो, ओर में शासित की । हम दोनों समानान्तर रूप से विल्लग चली जा रही 
हैं। हाँ, पहले जब मेरे पिता जीवित थे, तब तुमसे निःसंकोच मिलती थी, अपने 
में और तुममे कोई विशेष अन्तर नहीं पाती थी, क्योंक्रि उस समय में पूँजीवादी 
पुरुष की सन्‍्तान थी, ओर तुम साम्राज्यवादी पुरुष की कन्या थीं, ओर चूँकि 
पूँज्लीचाद और सम्राज्थवाद में कोई अन्तर नहीं होता, इसलिए में तुमको अपने 
समकक्ष ही समझती थी । परन्तु जब से मेरे पिता की हत्या हुई, उसने मेरे 
जीवन की धारा को उससे विपरीत मार्ग की ओर बहा दिया, तबसे मेंने तुमसे 
मिलना-जुलना एक प्रकार से छोड़ ही दिया । मैंने इस मार्ग का अबल्लम्बन 
जान-बूझकर इसकी दुरूहता को समककर किया है। मुझे; विदित था कि इसका 
परिणास केवल आजीवन कारावास या फाँसी होगा । आज मेरा वंही अनुमान 
सत्यता में परिणत होने जा रहा है । आज अकेले बेठे-बैंठे तुम्हारी थाद आ 
गई । पुरानी स्सृतियों ने जोर मारा, ओर तुमसे मिलने की इच्छा जाप्रत हुई । 
पराधीन होने के कारण तुमसे साक्षात्‌ मिलने में असम थी, इसीलिए पत्र का 
सहारा अहण किया । इसके अनिरिक्त झआुमको' सप्ताह में एक पत्र लिखने की 
आज्ञा मिली है, उसका भी तो उपयोग करना ही चाहिए | 

पामी, तुस मेरी ही तरह एक लारी हो | यद्यपि हम लोगों में राजनीतिक 
और भौगोलिक विभिन्नताएं हैं, तथापि जाति की समानता तो है ही. । तुम मेरे 
विचारों से अवगत हो, जो पुरुषों के प्रति हैं। कहने को तो योरोप में स्त्रियों के 
अधिकार भारतीय नारियों की अपेक्षा कहीं अधिक हैं, परन्तु वास्वब में ऐसा 
नहीं है । घर में उनकी वही दशा है जो एक भारतीय नारी की होती है--केवल्ल 
समाज को विभिन्नता के कारण कुछ नगण्य-सा अन्तर अक्शय आ गया है । 
पुरुषों ने वहाँ भी नारी जञाति का शोषण किया है और आज दिन भी कर रहा 
है। उसने उनको वहाँ भी गुलामी के पाश से वाँध' रखा है--हाँ यह अवश्य है 
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कि वह गुलामी किसी अन्य रूप में है--ठीक बैसी नहीं है जैसी भारतीय 
नारियों की है | वह कितने गौरव का दित होगा जब तुम भी अपने देश की 
नारियों को मुक्ति का संदेश सुनाओगी, ओर पुरुषों की गुलामी से उन्हें मुक्त 
करोगी | आज्ञ एक पुरुष के कारण ही मुके अपनी सम्पत्ति से बंचित होना 
पड़ा ओर उसके प्रस्तावों को ठुकराने से सैकड़ों अभ्षारों मजदूरों का खून हुआ 
ओर आज में जेल में बैठी हुई हूँ । ऐसी पुरुष जाति से तुमको सचेत करती हूँ, 
ओर आशा करती हूँ कि तुस कभी उसके फैलाए हुए प्रत्ञोभनों के जाल में नहीं 
' फँसोगी । पुरुष जाति का कभी विश्वास न करना । उसका ध्येय केवल नारी 
जाति को पराजित, लांछित और घृण्णित बनाने का होता है । वह महा विषधर 
सपे से भी अधिक भयंकर है; शेर से भी अधिक खँँख्वार है ओर भेड़िए से भी 
अधिक लोलुप है । उससे दूर रहने में ही तुम्हारा कल्याणा है। 
तुम भी सोच सकती हो कि इन बातों के लिखने में मेरा कोई विशेष 
'सद्देश्य है, परन्तु ऐसा नहीं है । मैंने केवल एक मित्र के नाते तुम्हें चेतावनी-सात्र 
दी है । यदि कोई कारण हो सकता है तो वह यही कि अंब शायद्‌ इस जीवन 
में तुमसे कभी भेंट नहीं होगी, तुम ऐसे व्यक्तित की मानसिक अवस्था का अनुभव 
सहज ही कर सकती हो, जो संसार के कमेक्षेत्र से बरबस विदा ले रहा हो। 
उन्तके मन में अनेक बातें कहने की इच्छा होती है, उसी भाँति इसको भी 
' ससभना | रे ह ह * 
पत्र बहुत लम्बा हो गया है। कष्ट के लिए क्षमा माँगती हुईं तुमसे सदैव 
के लिए विदा होती हूँ। 
तुम्हारी--कनक । 
अगैथा बड़े ध्यान से पामीला के मुख का उतार-चढ़ाव निरीक्षया कर 
रही थी। पतन्न समाप्त होने के पश्चात्‌ परामीला ने एक दीधे निश्वास ली, और 
कहा! :--“'मां, कनक को गिरफ़्तार किया गया है भारत रक्षा कानून में । उससे 
साम्राज्य को कया भय उत्पन्न हुआ ? आज में पापा से इस विषय में बातें करूँगी। 
जैसे हो कनक को छोड़ना ही पड़ेगा 
' अगैथा ने उसके हाथ से पत्र ले लिया, ओर पढ़ने लगी । पन्न पढ़ लेने के 
पश्चात्‌ उसने कहा :--ऐसी लड़कियों का स्थान जेल ही है । वे थदि बाहूर 
रहेंगी तो संसार में अशांति उत्पन्न करने के अतिरिक्त और छुछ नहीं करेंगी |” 
.. पामीला ने पूछा :-- तब तो मुझको भी जेल में ही जाकर रहना 
चाहिए । मैं कपटाचार करने में असमर्थ हूँ, और यदि कपट के साथ, जिसे तुम 
' कौशल कहती हो, अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती, तब तो मैरे लिए 
संसार में कोई स्थान नहीं है । में कमी भी अपने जीवन को अपने-आपकी 
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आँखों में घृण्य नहीं बसाऊँगी ।” ह 
' अगैथा ने इस विषय में कुछ अधिक बोलना उचित नहीं समझता । वह 
चुप रही । के ह ह | 
पामीला से ज्ञाते हुए कहा :--'आज मैं भोजन नहीं करूँगी । में आज 
एकान्‍्त में कुछ घोचना ओर विचारना चाहती हूँ । यदि कोई मुझसे मिलने आय 
तो कह देना कि तबियत अच्छी न होने के कारण घह किसी से मिलेगी: नहीं ।” 
. पामीला थह कहकर सवेग चली गई, ओर अगैथा मोन होकर विचारों 
की उलभानों में फैंस गई। ह मद वि 


डे | 

साहबदीन और यशोंदा का मनो-मालिन्य बलवस्तसिह-के अनेक अयत्नों 
के पश्चात्‌ भी न मिटा | जिस दिन उनमें कलह हुआ था, उसी दित वहाँ कनक 
ओर उर्मिल्ा के पहुँच जाने से उसकी कठुता ओर भी अधिक बढ़ गई थी। कनक 
के शब्दों ने एक प्रकार से जलली हुई अग्नि में घृत करा काम किया था । कनक 
के उत्तेजित उपदेश ने उसके सामने एक नए बिचारों का शीगणेश फंर दिया था । 
वह सोचने लगी थी कि वास्तव में पुरुष सदैव नारी को ठगता आया है, ओर 
वह उसकी कसन्नोरियों से भरपूर लाभ उठाता है । नारी निरीहु और अशक्त 
होने से ही पुरुषों द्वारा कुचली जाती है | सशक्त कमजोर को सदैव दबा लेता है 
ओर मारी को जान-बूफकर कमजोर रखा जाता है, केवल इसलिए कि वह पुरुषों 
से कहीं प्रतिदृन्द्चिता ल करने लगे, उसने निश्वय कर लिया कि यदि साहबदीन 
से कभी समझौता होगा तो वराबरी का होगा नहीं; तो वह कभी दबकर उसके 
घर न जायगी। ह 

लछिमिन ने उसको बहुत-कुछ समझाया, परम्परा और रूढ़ि की दुह्लाई दी, 
घुराणों में वर्णित: कितनी ही पतित्रता नारियों के उपाख्यान सुनाए, किन्तु उनका 
उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा |. उन शुष्क कथाओं से उसके मन की घघकती हुई , 
अग्नि न बुक सकी | उसने उसके किसी तर्क के सामने अपनी हार स्व्रीकार 
नहीं की । ह दीदी पक &५ 8. ओर 5 

“जी और पुरुष दोनों बराबर हैं, कोई किसी से न्यूल नहीं है ।''यही उसका , 
एक-सात्र उत्तर था । सम्भव था कि उसको लक्षिसिन के सामने लाचारं होकर हार 
भाननी पड़ती, किन्तु उसी दिन संध्या की घटना ने उसे पुत्र: उत्तेज्ञित कर दिया | 

संध्या समय तक साहबदीन जब उसकी राह देखते-देखते थक गया, और 
थशोदा घर में न आई तब प्रात: काल की घटना से घटित ग्लानि और पश्चात्ताप 
ने उसके सुप्त क्रोध को जगाकर उत्तेजित करना आरम्भ कर दिया । ल्ुधा को 
ज्वाला उसमें वायु का काम करने लगी । कोध का पहला उफान उसके लड़के 
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ताराचन्द पर उतरा । वह रोटी के लिए मचल रहा या, ओर घर में चूहहा तक 
न जला,था । निदान उसने रोटियों के स्थान पर बसे थप्पड़ खिलाए ओर बह 
अनभिज्न बालक रोकर सो गया। साहबदीन ने कुछ देश और ग्रतीक्षा की । घत्रि 
का अंधकार जब घनीभूत होने लगा, तो वह एक डंडा लेकर बलकन्‍्वसिद के 
घर की ओर चल दिया । उस समय बह क्रोध से ज्ञान-शूल्य हो रहा था । गाँव 
का मुखिया था, उसका आत्म-सम्सान भी उसे पुन्त-पुनः उत्ते झित कर रहा था । 
उसका मन उसे घिक्काभकर कह रहां था कि जब वह अपनी स्त्री को ही अपने 
वश में नहीं कर सकता, तब बह गाँव को किस प्रकार करेगा । गाँव वाले तो 
सदेव उसको इसी बात का ताना देंगे । उस समय क्रोध ने अतिहिंसा को जन्स दे 
दिया था | 2" कर जे 
बलवन्तसिंह की चोपाल में उसने कुछ स्त्रियों को बैठे देखा | उनके बीच 
यशोदा को ढूँढ़ निकालने का वह प्रयत्न करने लगा। यद्यपि अंधकार की अस्पष्टता 
उसे कोई सहायता प्रदान नहीं करती थी तथापि बह उसको अपने उर में छिपाए 
हुए थी, सेठ जी की प्रतिशोध शक्ति ने उसको ढूँढ़ ही निकाला | उसने दौड़- 
कर उसको अपनी लाठी के प्रहार का निशाना बनाना चहा, ओर यदि वेह 
चोपाल् पर छाये हुए छप्पर में उलक न जाती, तो सम्भव था कि यशोदा की 
जीवन-लीजला समाप्त हो जाती । के कि 
| साहबंदीन का निशाना चूक गया, और इससे उसके क्रोध, की मात्रा 
' द्विगुणित हो गई । उसका विवेक भी सयभीत होकर मस्तिष्क के भय-कोष में 
समाविष्ट हो गया । स्थान, काल का भेद-भाव अन्तर्हित हो गया। पागलों-जैसी 
उत्त जना के साथ वह्‌ उस नारी-समूह पर भपटा । उस समय उसके लिए सारी 
त्ारियाँ यशोदा ही प्रतीत होने लगीं । हाथ की लाठी छोड़कर बह समीपस्थ 
नारी के गले को दबाने लगा । वह अभागिनी सन्तू की स्त्री राधा थी । राधा के 
गले का चीत्कार उसकी कर्कश उंगलियों के घेरे से दबकर मौन हो गया | राधा 
: की श्वास बन्द होने लगी, ओर वायु के लिए बह छटपटाने लगी.] लद्विमिन- तो 
हतबुद्धि-सी रह गई, किन्तु यशोदा ने परिस्थिति क्षण-मात्र में समझकर उत्ते जित 
कण्ठ से कहा :--“उस अभागिनी को छोड़ दो, में यहाँ खड़ी हूँ, अगर मारना 
चाहते हो तो झुझे मारो ।” साहबदीन ने शब्द पहचानते ही राधा को छोड़ विया, 
ओर यशोदा पर भपटा . । उसने उसका गला पकड़ने का प्रयत्न करते हुए 
कहा :-- चुड़ल, आज तो तुझे ज्ञान से सारकर ही छोडँगा, इसके लिए चाहे 
मुझे फाँसी पर ही क्‍यों न लटकना पड़े |” 298 
यशोदा ने पीछे हटते हुए कहा:--- खबरदार, दूर रहो, मेरे पास तआना।? 


' साहबदीन ने चिल्लाकर कहा:--“अब बचकर कहाँ ज्ञायगी १ कह 


श्श्८ बयालीस के बाद 


दिया आज तेरी ज्ञान लेकर मानूँगा | इसी समय घर से बाहर निकलकर 
बलवन्तसिंह ने साहवदीन को पकड़ लिया । वह छूटने के लिए तड़पड़ाने 
क्षगा, किन्तु बलबन्‍्तसिंह बुद्ध होते हुए भी उससे कहीं अधिक शक्ति- 
शाली था। ह 

साहबदीन ने ऋटका देते हुए अपने को छुड़ाते हुए कहा:-- ठाकुर, 
हमारे बीच में न बोलो, कह दिया, छोड़ दो, नहीं तो अच्छा न होगा। में आज 
इस चुड़ल का खून पीकर मार्दूँगा | इसने जप... 

बलबन्तसिंह ने उसको दूर घसीटते हुए कहा :--“सेठ जी शांत हो, घर 
की लक्ष्मी का इस भाँति अपमान नहीं किया जाता । मेंने तो आज्ञा तक 
धरापको इस प्रकार कोधित कभी नहीं देखा था |? 

साहबदीन ने वञ्-गंसीर स्वर में कहा :-- छोड़ दो, कह दिया छोड़ दो । 
अब अगर नहीं छोड़ते फिर मुझको दोष न देना ।” यह कहते हुए उसने एक 
धप्पड़ उसको मार दिया । 

बलबन्तसिंह ने उसको सहन कर लिया, और हँसकर कहा :-- सिठजी, 
शांत हो । तुम चाह जितना मारो, में तुस्हें नहीं छोड़ सकता । मेरे घर में 
तुम अपनी स्त्री को छू नहीं सकते, मारने की बात तो दूर है ।लाख गया-बीता 
हूँ, किन्तु फिर भी ठाकुर हैँ । शरण में आए हुओं की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य 
का धर्म है, ओर में तो सूर्य वंशी छत्री हूँ । मेरे जीवित रहते तुम एक अबला 
पर हाथ नहीं उठा सकते ।” ह | | 

साहबदीन ने बहुत शक्ति लगाई, किन्तु जब उसे सफलता नहीं मिली, 
तब उसने हाँफते हुए कहा :--“ठाकुर, यह थाद रखना इसकां बदला लिये बिना में 
कभी भाझूँगा नहीं । सच पूछो तो यह आग तुम्हारी ही लगाई हुईं है । तुम्हारे 
दो सो रुपयों ने ही यह सारा कलह उत्पन्न किया है। न तुम्हारे रुपये में लेता 
ओर न कगड़ा पेदा होता। मेरी घर बाली से अधिक शत्रु तो तुम हो । मैं इसका 
बदला लूँगा, बदला |? ' ' 

क्रोध यद्यपि पहले शक्ति उत्पन्न करता है, कि्तु वह मद्रि के मशे की 
भाँति क्षणिक ही होता है । कोध और मादकता दोनों ही मस्तिष्क को उत्ते लित 
करके हृदय के रक्त-संचालन की गति में तीघ्रता उत्पन्न कर देते हैं, और बही 
तीत्र-संचालन स्नायुओं को उत्तेजना ओर शक्ति प्रदान करतां है ओर श्क्त का 
आधिक्य ही शक्ति का मूलाधार है, ओर वही क्रोध की तीत्ता की सात्रा में उस 
अलुपाल से वृद्धि भी करता है । जब हृदय-कोष अधिकाधिक रक्त फेंकने के 
कारण रिक्त-प्रायः हो जाता है तब अबशता उत्पत्न होती है और उसके साथ ही 
अवसाद और क्लांति, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हृदय के रक्‍्त-कोष को पुनः भरने 
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का समय मिलता है । यह नेसर्गिक प्रतिक्रिया ही समत्व स्थापित करने में 
कऋत्कायें होती है, ओर इसका अभाव मनुष्य को कभी-कभी पागत्न तक बनाने में 
सफल होता है। साहबदीन के हृदय का रक्‍्त-कोप रिक्त हो चुका था । उत्ते जना 
अब अवसाद ओर क्ल्ान्ति में परिवर्तित होने लगी । बह बढ़े वेग से हाँफ रहा 
था | हाँफने की क्रिया नाड़ियों में प्रवाहित रक्त को हृदय-कोष मे रक्त भरने में 
सहायता कर रहा था। उसके हाथों में अब बल नहीं रह गया था, परन्तु हार 
मानने के लिए वह अब भी तैयार नहीं था । ० कह 

उसने भर्राये हुए कर्ंठ से कहा :--“ठाकुर, सेरा सारा रुपया कल ही चुका 
दो, नहीं तो में दावा करके कुड़की लाऊंगा, और तुम्हारा साथ माल नीलाम 
करवा लूँगा।” 

बलवन्तसिंद ने उसको चौपाल के बाहर लाते हुए कह :--“सेठ जी, अब 
घर जाकर चुपचाप सो रहो। में अभी पूड़ियां बनवाकर लिये आता हूँ. । दावा 
करने तो कल्न जाओगे, में मना नहीं करता, अगर रुपया देते-देते सरकार कुड़की 
निकालकर घर-बेल नीलाम कर देगी, तो फिर मेरे रोकने से रुक नहीं जायगां। 
चलो, तुम्हें घर तक पहुँचा आऊँ |” यह कहता हुआ वह साहबदीन को घसीटकर 
उसके घर की ओर ले जाने क्षगा। अवसाद और क्ल्ांति भी इंसकी सहायता 
करने लगे । साहबदीन मचले हुए बालक की भाँति उसके साथ जाने लगा ; 

बहुत प्रयत्न करने पर भी यशोदा किसी भाँति साहबदीन के घर जाने 
को राज्ञी नहीं हुई । उन दोनों के बीच की खाई उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती 
थी। यशोदा का कहना था कि वह अपने शुज्ञारे कौ रकम लेकर उससे अलग 
रहेगी, और साहबदीन ने यह्‌ घोषित कर दिया था कि वह उसे एक पेसा भी 
न देगा । ताराचन्द की बुरी अवस्था थी, वह लगभग प्रत्येक दिन अपने पिता के 
हाथों मार खाता था, क्‍योंकि वह अपनी माँ के पास जाना चाहता था, और 
साहबदीन उसको भेजना नहीं चाहता था। साहबदीन उसका अभिभावक बतकर 

. रहना चाहता था, किन्तु ताराचरद्‌ को माँ के बिना घर सूना लगता था | उसका 

अमन माँ का ष्यार पाने के लिए छटपटा रहा था । : 

। आजकल साहबदीन खुल्लम-खुल्ला बलवन्तसिह को अपनी स्त्री के चह- 
काने का अपराधी बता रहा था । गाँव के कुछ लोगों से उसने यहाँ तक कह 
डाला था कि उसकी स्त्री के साथ बलवस्तसिंह का अलुचित सम्बंध है, और 
इसी कारण से उसने उसको निकाल दिया है.। यह ज्ञान उसको वकीलों के द्वारा 
प्राप्त हुआ था, जो यशोदा द्वारा उसके विरुद्ध गुज्ञारा पाने के अभियोग लाने की 
पेशबन्दी थी । वकीलों ने उसे बताया था कि यदि बह उसकी दुश्चस्त्रिता 


२३० . बयालीस के वाद 


प्रसाणित कर देगा तो उसे कोई गुजाश नहीं देना पड़ेगा । इसी बात को 
करने के लिए बह प्रृष्ठ भूमि तैयार कर रहा था। 

बलबन्‍्तसिंह को जब यह हाल मालूम हुआ तब उसके -मन को अत्यंत 
क्षोस और दुःख हुआ । वह अस्थिर चित्त से सीघा घर आया, और एकान्त में 
लब्विमिन को ले जाकर कहा :-- तुमने भी छुछ सुना है।?.... 

बलवन्तसिह को साहस न हुआ कि वह सेठ साहबदीन के द्वार लगाये 
हुए लांछन को तुरंत ही कह दे । हल 

लछिमिन ने उसकी ओर प्रश्नभरी दृष्टि से देखते हुए कहा:--“आखिर * 
कहो, बात क्‍या है ) तुम तो वहुत घबराये हुए मालूम देते हो, क्या उसने अपने 
रुपयों का दावा कर दिया है ।” । ँ ु 

बलवन्तसिह ने स्थिर होते हुए कहा:--यह तो मालूम नहीं, अगर 
दावा कर भी द्रि है तो इसकी चिता नहीं, क्‍योंकि सरकार कुछ मेरी भी सुनेगी। 
आजकल किसानों के लिए सरकार ने बहुत सुविधाएं कर दी हैं । वह किश्तें बाँध 
देती है, और बैल तथा खेत नीलाम नहीं होते । बात बहुत गंभीर है. । इस - 
बुढ़ापे की सफेदी में कालिख लगने वाली है |” 

लछिप्रिन ने अस्थिर होते हुए कहा:ः--/ऐसी कौन-सी बात है.। तुम 
असली बात तो कहते नहीं, इधर-उधर की बातें कर रहे हो |” 

बलवन्तसिह ने सिर खुझलाते हुए कहा :--“क्या कहूँ जस्सू की माँ * 
हम लोगों ने सेठाइनजी को घर में आश्रय देकर बहुत बुरा किया । नदी|में रहकर 
मसगर-मच्छ से बैर किया है ।” हा 

लक्िमिन ने अधीर होकर कहा :--'तो क्या सेठ सारले-पीटने को 
कहते हैं ९? ँ 6 ह 

वलवन्तसिह ने प्रथ्वी की ओर देंखते हुए कहा :--डसकी भी चिन्ता 
नहीं है। किसी की रक्षा करते हुए यदि मारा जाऊँ तो स्वर्ग का द्वार. मेरेलिए 
खुला ही है। कम्मे-भोग से सहन्त ही बच जाऊँगा । वाल यह है कि.वह मेरी 
इज्जत-आबरू लेने पर उतारू हुआ है। वह कहता है कि चलवन्तसिह का उसकी 
स्त्री के साथ अनुचित सम्बंध है, इसीलिए वह उसके घर रहने के लिए लड़- 
सिड़कर भांग गई है । वह लोगों को इस विषय की गवाहियाँ देने के लिए प्रबंध 
कर रहा है। उसने मुनुआ पासी से कहा कि यदि वह मेरे ओर उसकी सेठाइन 
के अनुचित सम्बंध के विषय में आँखों-देखी गवाही दे तो चह उसे एक हजार 
रुपया तो देगा ही ओर उसका पिछला कर्ज भी माफ कर देगा | बेचारा मुनुआ 
मेरे पास अभी आया था ओर यह कह गया है कि अपने बचाव का प्रबंध करूँ।”, 

लक्षिमिन ने सोचते हुए कहा :--अच्छा, सेठ को ऐसी बात कहते हुए 
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लाभ नहीं आती ? इसमें उसकी भी तो बदनामी है? 
बलबन्तसिंह ने सिर ऋुकाये हुए कहा:-- “उसकी तो वदनासी जो कुछ है 
वह तो है ही, मेरी भी तो नाक काट रहा है। बासठ वर्षों से इस गाँव में रह रहा 
हूँ, आज तक बड़ी स्त्री को माँ और छोटी को बदन माना है, गाँव-भर को मेरे 
चरित्र के विषय में विश्वास है । सारे ज्ञीवन्त की तपस्या को वह एक ही पहार में 
नष्ट किये दे रहा है । में तो किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। कोई-न- 
कोई गबाही तो देगा ही । रुपयों में बड़ी शक्ति है, उसके लिए कोई-कोई गंगाजली 
उठाकर निर्मूल बातों को देखा हुआ कहने में संकृचित नहीं होगा। मेरी समझ 
में हे आता कि कया उपाय करूँ। कया सेठाइन को अपने धर से जाने को कहा 
जाय १? । ह 
. लकछिमिन ने दाँतो तले ज्ञीभ दंबाते हुए कहा :-_ अरे राम-राम, कैसी 
बातें करते हो, सेठ के झूठे आरोप से डरकर भगवान्‌ के घर में गुनहगार नहीं 
होंगे ।शरणागव की रक्षा तो प्राण देकर भी की जाती है। सेठ को गबाहियाँ 
करने दो, उसकी गवाही कोई भत्ञा आदमी देगा नहीं, ओर ऋगर देगा भी तो 
अपने गवाह रास हैं। भगवान्‌:की इच्छा यदि कालिख लगाने को नहीं है तो 
फिर कौन लगा सकता है, यदि कसाई के लिए रास हैं, तो गाय के लिए भी राम 
हैं। मानती हूँ कि. यह घोर कलिकाल है, परन्तु फिर भी धर्म अभी पूरी तरह 
लुप्त नहीं हुआ है । जब-तक सेठाइन का भाई नहीं आता तब तक तो बह कहीं 
लाती नहीं | तुम क्या समभते हो कि उसको रखने में में प्रसन्‍न हूँ, परन्तु बात 
के लिए मरना पड़ता है| उसने अपने भाई के आने के समय तक की शरण 
माँगी है, और मैंने उससे हामी भर. ली है। अब तो उसे जाने के लिए नहीं 


कह सकती |! 


बलबन्तर्सिंद ने घीमे स्वर से कहा :--- किन्तु मेरी तो थो जायगी। 
जो कल्ंक भरी जवानी में नहीं लगा, वह आज लगने जा रहा है।” 

. लब्धिमिन ने उत्साहित करते हुए कहा :-- इसकी तुम, जस्खू के बाप 
चिन्ता न करो । कुत्ते तो भोंकते ही रहते हैं, हाथी अपनी ही चाल चला जाता है। 
अब अपना विलसाफ है तब डर किसबात का ?? |. ्प्पः 

. इसी समय वहाँ यशोदा आई, उसका मुख विवणो था, नेत्र घुचघुचाये रोने 
के लिए आतुर थे। उसको देखकर दोनों चुप हो गए। यशोदा ने पास आकर 
कहा. :--“दादा, मैं भी अपने पति की कीर्ति-कंथा सुन चुकी हूँ। जिस जबान 
से उन्होंने यह अपवाद लगाया. है, वह गल जायगी 7 ।” 3 

: ल्ल्लिमिन ने उसका मुँह अपनी हथेली से दबाते हुए कहा :-- अरे राम- 
राम, कोई ऐसी बात अपने सुंह से निकालता है । चाहे जैसा हो, अन्त में वह 


हि 8 
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तुम्दाश स्वासी है, देवता है, और इस जन्म के लिए भगवान्‌ है। स्त्री की पति 
के अतिरिक्ति और कहीं गति नहीं है। भगवान्‌ ने जब क्रोध की रवना की तो 
उसे पुरुष ले गया, और जब उसका भार सहन करने के लिए.किसी अन्य की 
आवश्यकता हुईं तो उसने क्षमा को जन्म दिया, जिसे पास ही खड़ी हुई नारी ने 
ग्रहण कर लिया । तब से स्त्री का कर्त्त ध्य हो गया है जमा कश्ना। पति के 
अनेकानेक अपराधों को, उसके प्रहारों को, जो स्त्री निरंतर सहन करती हुई क्षमा 
करती रहती है, वही सच्ची पति-सेवा है, ओर उसके बहाने भगवान्‌ की सेवा 
है। में फिर तुमसे अनुरोध करती हूँ कि सेठ जी को क्षमा करो | तुम्हारी क्षमा 
जसके हृदय में पश्चात्ताप की वह अग्नि प्रदीघ्त करेगी, जो उसको तो राच-दिन 
जलायगी ही, और उसका परिणाम होगा कि तुम दोनों का जीवन एक बार फिर 
सरस होगा । तुम्हारी बसी हुई ग्रहस्थी उजड़ेगी नहीं। ज्ञोम के कारण वे ऐसा 
कलंक प्रचार कर रहे हैं जब उनको कोई जवाब इधर से नहीं मिलेगा, तब लोग 
उन्हीं को थूकेंगे |? आओ | हि 

यशोदा ने सिसकते हुए कहा :--/अब क्‍या बाकी रह गया है जो वे 
कहेंगे । मुझे कहा सो कहा; लेकिन बाप के बराबर दादा को कलंक लगाने में 
उतको- शरम नआई । भगवान्‌ यदि सचमुच हैं तो इसका बदला वे अवश्य देंगे। 
अम्मा, जितना मैं उनको जानती हूँ, उतना तुम नहीं जानती । वे हमारी चुप्पी 
से हमारी हार भानेंगे, ओर दिव-पर-दिच सिर पर चढ़ते जाय॑ंगे । किन्तु वे उस 
समय बुछ न बोलेंगे जब उन्हें सेर का कोई सवा सेर मिलन ज्ञायगा | अब तो 
कलंक लगा ही दिया है, अब डरने की कोन बात है| अब तो उन पर मुकदमा 
चलाऊंगी ही, ओर आधा बैँटा लूँगी | जायदाद पुरणों की है, अकेले उनको 
कमाई हुई नहीं है । जब जाऊँगी तो ताराचन्द को भी अपने साथ लेती जाडँगी। 
उसके नाम से मुकदमा लड़ेंगी । तब देखूँगी सेठ जी को ।” 

बलवन्तसिह ने नम्नता के साथ कहा :--/सेठाइन ज्ञी, अब मुकदमे की 
बात छोड़ो । इसका परिणास अच्छा नहीं' होगा । हमारे गांव में आज तक कोई 
ऐसा मुकदमा नहीं लड़ा 7? के 

यशोदा ने उत्तर दिया :--"ठीक कहते हो दादा, आज तक कोई ऐसा: 
मुकदमा नहीं लड़ा तभी तो सेठ जी का ऐसा कल्लंक जगाने की हिस्‍्मत हुई है। 
युगों से स्त्रियाँ अपने पतियों को अत्याचार सहन करती आई हैं, और कभी 
कोई उलट कर जवाब नहीं दिया, इसी से अत्याचार करने को अपना जन्म-सिद्ध 
अधिकार बना लिया है । लोहा सहज ही लकड़ी को काट डालता है, लेकिन लोहे 
को नहीं । ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले पर कोई सहज ही वार नहीं करता, 
वरनू उससे भयभीत रहते हैं | माटी की भवानी पीड़ो के भोग से ही राजी रहती 


शत 
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है, ओर नष्ठ देवता की अः् होनी चाहिए | यहि अब-बक गाँव में 
कोई मुकदमा नहीं हुआ है, तो अब होगा । आगे से कोई भी अपनी स्त्री की 
इस प्रकार मान-हांसनि नहीं करेगा |”? 


छ्लिमिन ने कहा।ः--देखों, सेठाइन जी, आदसी और ओरत दो नहीं 
हैं, दोनों मिलकर ग्ृहस्थी बनाते हैं, आर बह दोनों, के बरावर के अधिकार की 
है। कोई-कोई आदमी यदि कराह जाते हैं, तो इसके अथ यह कद्ापि नहीं हैं. कि 
सित्रियाँ सी उनकी अलुगासिती बन । स्त्रियों का बढ़प्पन इसी में है कि वे शांसि 
से काम लेकर बिगड़ी हुई गृहस्थी को बनाथ | जब ग्रहस्थी के दोनों पलड़े बरा- 
चर रहते हैं तभी वह ठीक-ठीक चलसी है, और जब एक पलड़ा ऊँचा हो जाता 
है तब दूसरा उतना ही नीचा होकर समत्व रखता है । तुम हम लोगां के वहकाने 
सें आ गई हो । उनकी बांत जाने दो । वे यृहस्थी के सुख कया हारने । उसका 
जीवन तो भोग-विलास के लिए हआ। हैं, ओर वे उसी को सब-कुछ समझ बैठा 
हैं | दमयन्वी, सीता की कथाएं ही हमको सच्चा रास्ता दिखाती हैं | छ्वी का अन्म 

त्याग ओर तपस्या के लिए हुआ है | वह अपने सुख दुःख की परवाह नहीं 
करती, वह तो अपने स्वामी ओर पुत्र के सुख में सुख ओर दु:ख में दुःख मानती 
हैं। सेकी का बदला नेक है ओर बदी का बद्‌ । सेवा का फल्ल सीठा ही होता है, 
ओर सेवा कभी निष्फल नहीं ज्ञाती | जब पत्थर के भगवान्‌ सेवा से प्रसन्न हो 
ज्ञाते हैं तब कया हाड़-मांस से बने हुए आदमी नहीं पसीजेंगे १” 


यशोदा ने तिनककर कहा :-- सिवा करते-करते, तो बूढ़ी हो गई हूँ, 
रततु वे कभी न पसीजे । सारा हाल तुम आँखों देख चुकी हो, मेर। उसमें क्‍या 
अपराध था ? जब उन्होंने मारो था तब भागकर तुम्हारे यहाँ चली आई, ओर 
उस रात को आकर जैसा व्यबहार उन्होंने किया, क्‍या पह क्षमा करने योग्य है 
यह तो कहो लाठी छंप्पर से अढक गई, नहीं तो राधा भोजाई की ज्ञान ही चली 
$ आती । उसके बाद उन्होंने पागलों तरह उसका गला दबाकर सार डालना चाहां। 
यदि में उन्हें अपना कश्ठ-स्वर बताकर सतर्क न करती तो क्या राधा भोजाई 
ज्ञीवित बचती | यदि राधा न होकर में ही होती तो कया भेरे बचने की कोई 
आशा थी । फिर इसके बाद जले पर नोन छिड़कने चले हैं । सत्तर वर्ष के बाप- 
जैसे आदमी, नहीं देवता, के साथ कलंक लगाते हैं, दब अम्माँ तुम्हीं कहो, कया 
सेवा करने का भाव रह जाता है ? आखिर सहने की भी तो कोई हद होती है॥! 
कहते-कहते उसके मन का उच्छुबास उसकी आँखों के सागे से द्रबित होकर 
बहने लगा । लछ्िमिन ओर बलंवन्‍्त दोनों निरुत्तर होकर एक दूसरे का मुख 
हारने लगे.। 


२३४० बयालीस के बादु 


प्र 

दवानल की लपटों का प्रकाश जितनी शीघ्रता से फैलता है, उतनी ही शीघ्रता 
से गाँव में वल्वन्तसिंह ओर यशोदा के कलंक की कहानी फैल गई । बहुतों को 
विश्वास नहीं हुआ, ओर उन्होंने साहबदीऩ को बुरा भल्षा कह्ठा, तथा उसकी 
मूख्ता की निन्‍्दा की । किन्तु छुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो विश्वास म भी करते 

- हुए दोनों को संदिग्ध दृष्टि से देखने लगे । उनकी दृष्टि में पति को छोड़कर बल्- 

बन्‍्तसिंह के साथ रहने में कुछ-न-कुछ मेद की वात मालूम होती थी । कुछ ऐसे 
भी थे जो वलवन्‍्तर्सिह के चातुर्य की प्रशंसा करते थे कि उसने किस भाँति अपने 
ऊपर ले हुए कर्ज का-बदला चुका लिया है | वलवन्तसिह को इतनी ग्लानि 
हुई कि उसने घर के बाहर ही निकलना छोड़ दिया । सम्भब था कि यदि उसकी 
ओर से इसका खंडन होता है तो गाँव का बहुमत उसे ही प्राप्त होता, परस्तु 
पकांगी प्रचार और प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने उसकी सदाचारिता पर लोगों को 
सन्देह् होने लगा था | इधर सेठ साहबदीन प्रथम तो सुखिया थे, अधिकार ओर 
पूँज्नी के बल से उनका प्रचार दिन-पर-दिन बढ़ता जा रहा था, ओर इस समय 
गाँव में उन्हीं का पक्ष सब्नल हो गया था । जब चारों ओर राव-दिन इसी की 
चर्चा से गाँव मुखरित हो गया ओर बलवस्तसिंह को बाहर मेँ ह दिखाना कठिन 
हो गया तो इसका निणेय करने का बिचार सहसा उसके मन में डद्त हुआ | 

रात्रि का लगभग एक ग्रहर व्यतीत हो चुका था | बलवन्तसिंह अपने घर 
से चारों की भाँति चारों ओर देखता हुआ निकला, और धीमे पदों से सेठ साहब- 
दीन की चोपाल की ओर चला । उसने आज निश्चय कर लिया था कि वह 
सेठ के सम्मुख बातें करके सभी बातों का निणेय कर डालेगा' | उसका अनुमान 
था कि उस समय वह अकेला होगा, परन्तु यह मिथ्या प्रमाणित हुआ । उस 
समय भी उसकी चोपाल में पाँच-छः गाँव के बेकार आदसी बैठे थे, जो इस : 
समय कलंक-कहानी के प्रचार में प्रमुख भाग ले रहे थे । वे किसी राजा के 
मुसाहिबों की भआाँति सेठ की हाँ-में-हाँ मिला रहे थे और अपनी विज्ञय की . 
कहानी नमक-सिर्च लगाकर इस भाँति सुना रहे थे, जिसमें उनका कौशल और 
चातुर्य प्रकट हो । | ४ ह 

बलवन्तसिंह एक कर्कश हास्य ओर बविद्व प पूर्या कण्ठ-स्बर को सुनकर 
ठिठककर स्थिर हो गया । उसकी गति अवरुद्ध हो गई, ओर वह सुनने लगा । 
यद्यपि स्वर पहचाना हुआ था, किन्तु उसके मस्तिष्क की विक्षत अवस्था उसकी 
संज्ञा को अमित किये हुए थी | वह नि्योय करने में कृत्काये न हुआ । उसके 
कान सुनने लगे :--/सेठ ददुआ, ओर कोई गवाही चाहे भले ही न दे, मैं तो 
दूँगा ही । इसमें आप कोई फर्क न समझे ।7 ज्ण । 


॥ बयालीस के बाद श्श्पू्‌ 


सेठ साहबदीन ने कहा :--- ठीक है, जो वात सच्ची है, इसको कहने 
में कोई संकोच नहीं करना चाहिए | अगर अदालत में तुम इसको अच्छी तरह 
कह सके तो समझ लो मुर्रा पछाही मेंस तुम्हारे घर आ गई, और मजे से दूध 
पियोगे ।” 

उसी व्यक्ति ने उत्तर दिया :--'कहने में क्या डर लगता है, अदालत 
हो चाहे पंचायत; में कहीं नहीं डरने का | और जब सेठ ददुआ का हाथ सिर 
पर है तब डर ही किस बात का है ।”? ' 

सेठ का कणए्ठ-स्वर सुन पड़ा :--“अच्छा बताओ क्‍या कहोगे ??” 

उसी व्यक्ति ने कहा :--“अरे कौन बढ़ी वात कहनी है ज्ञो में भूल 
जञाऊँगा | मेरा सामना कलकत्ते में कई बार बड़े-बड़े पुलिस-सुपरडंटों और हाकमों 
से पड़ चुका है, मगर महावीर जी की कुछ ऐसी ऋपा है कि हमेशा बोलता हुआ 
निकल आया हूँ।” 

एक दूसरे व्यक्ति ने कहा :--“यह तो हमें मी मालुस हैं बलई, तुम कहीं 
डरते नहीं, मगर ददुआ को जरा सब किस्सा सुना दो, ऐसे तुम कहोगे ॥” 

बलई खाँस-खखारकर कहने लगा :--“अच्छ। सुनो, में कहूँगा कि हुजूर 
एक दिन साँम को में खेतों से अपने घर लौट रहा था, तो रास्ते में एक अमराई 
पड़ती है । वहाँ सांक से ही रात जैसा अंधेरा छा जाता है, हाथ भी सुमाई नहीं 
पड़ता । जब मैं उस अमराई से गुजर रहा था तब थोड़ी दूर पर मुझे दो आदमी 
दिखाई पड़े । पहले मेंने उन्हें भूत समझा, फिर हिम्मत करके पास ज्ञाकर देखा 
तो मेंमे पहचाना कि वे दोनों सेठाइबव सोजाई और बल्नवन्‍तसिहद थे । सेठाइन 
सौजाई ने मुझे; पहचानकर कहा :-- देखो, यह बात किसी से न कहना / ओर 
यह कहकर उन्होंने अपनी एक सोने की अंगूठी दी | पहले मैने अंगूही लेने से 
इत्कार किया, फिर जब उन्होंने अपनी कसम धराई तो मेंने ले ली | यह कहकर 
में अंगूठी हाकिम के सामने पेश करूँगा। ठीक है न |” 

सेठ का शब्द सुनाई पड़ा :--” हाँ बिलकुल ठीक है, लेकिन जब वकील 
जिरह करेगा तब क्‍या उसके सवालों का जबाब दे सकोगे ” 

बल्लई ने कहा :-- क्यों नहीं । मैंने न मालूम कितने वकीलों को चराया 
है। उसके सभी टेढ़े-मेढ़े सवालों का जबाब दे लूँगा। 

सेठ का शब्द फिर सुनाई पड़ा :--“अच्छा मनोआ तुम क्या कहोगे १” 

सनोआ ने कहा :--“सरकार, हमका बहुत तीन-पाँच नहीं आवत, हस 
तो सूध-सूध बात कह देव | हम कहब कि हमरे खेत में एक मड़ या है, बहि मा 
हम सेठाइन चाची का और बलवन्तसिंह ठाकुर का पोढ़े दीख रहै । संठाइन 
चाची हमसे या बात केहू से कहन का मना कीहेन रहै । तब से सेठाइन चाची 
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हमका रोज आध सेर दूध पियाबे ल्ागी | ओर हमहू या बात कहूँ से नहीं कहा। 
अब गाँव में या बात फैल गई तो एक दिन हमहू सेठ चाचा से सब हाल बवाय 
दिहििन, ओर तब उहू हमाय नाम सम्मन कढ़ाय दिहविन ।? 

सेठ साहइबदीन के हँसने का शहद सुनाई पड़ा, ओर उसके साथ ही 
चआपाल में वेठ हुए सारे व्यक्तियों के हाल्य-रव से रात्रि की गंभीरता छिन्न-भिन्न 
हो गई । वलब-तसिंद को मानों पक्षापात हो गया । ज्से ऐसा मालूम हुआ कि 
उसके पर के नीचे छी प्रथ्बी सश्क रही है, ओर बह खिंचता हुआ एक भयानक 
गहर में चला जा रहा हैं | उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया । उसने बह 
कठिनता से लकड़ी का सहारा लेकर अपने को संभाज्ञा । । 

सेठ ने हँसते हुए कहा :-- बहुत ठोक, दोनों गवाहियाँ चोकस हैं। अब 
एक-आध गवाही और हो जाव वो फिर सब खेल वन जायगा । मनौथआा, बोल 
तू भी मैंस लेगा या ओर कुछ ।” 

.. सनीआ ने प्रसन्न कण्ठ से कहा :--“ मेंस नहीं, हमका तो बल्नवन्त बाबा 
के खेतवा दिवाय देंब। पटवारों आपके कह्टे मा है । उलटी-सीधी लिखा-पढ़ी 
करके कोने जतन से बंबा वाला खेत दिवाय देव तो हम निहाल होय जाई, 
ओर आपका दुश्मनों मर जाई । यहि मा आपकेर याकी पैसा न खरच होई ।? 

साहबदीन ने ईँसते हुए कहा ;--“अच्छी बात है । पटवारी से कहकर में 
बह खेत तुमको दिलवा दूँगा। अच्छा घुक्खु, तुस क्या कहोगे।”” 

* सुक्खू ने कहा:--'मैं कहूँगा कि एक दिल से5 चाचा शहर गये हुए 
थे। जाते समय वे मुझसे कह गए थे कि शाम्र को मेरी मेंस दुह आना; शायद्‌ 
में आज शाम तक न आ सकूँगा। मेंने हामी भर ली ओर जब खेतपर से लौटा 
तो में यह बात भूल गया। रात ज् पहर-डेढ़ पहर बीत गई थी. तब यकायक 
मेंस के दुहने की बात याद आ गई। उसी समय दोड़ा हुआ उनके घर गया । मैं 
सीधा घरके अन्दर बिना बुलाये हुए चलना गया। वहाँ जाकर जो हाल मेंने देखा 
तो सत्न रह गया । वहाँ ठाकुर काका सेठ के पत्न॑ंग पर लेटे हुए थे और उसी पर 
बेंठी हुई सेठाइन काकों उनके पेर दाब रही थी । मुझको देखकर दोनों घवरा 
गए ओर ठाकुर काका ने कहा :-- दिखो सुक्खू, हमारे यहाँ होने को बात किसी 
से न कहना ओर काकी ने मुझको पचास रुपये दिए औरजन्होंने भी इसकी 
चर्चा करने को सता किया । मैं तो चछ्ा आये, लेकिन ठाकुर काका नहीं 
झआाये। जब सुबह चार बजे में अपने खेतों में पानी लगाने जा रहा था तब रास्ते 
में फिर ठाकुर काका मिले ओर उन्होंने मुझको देखकर कहा :--“देखो सुक्खू, 
यह बात किसी से कहना नहीं । इस साल में तुसकों अपना तिकोनिया खेत बोने 
के लिए दे दूँगा । मैंने यह्‌ मंजूर कर लिया । इसमें मेरा फायदा था, और उस खेड 
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को में कई घार उनसे माँग चुका था, क्योंकि बह मेरे खेतों से मिला हुआ है।” 
सेठ ने प्रसतन होकर कहा :-- तुम्हारा ब्यान सबसे ठीक रहा, सुक्ख । 
तुम क्या लोगे, बोलो ।? 
सुक्खू ने हाथ जोड़कर कहा :--'सेउ जी, मेरा एक बेन बूढ़ा हो गया 
है, उसे काम नहीं होता | आप हमें एक बेल खरोदने का रुपया उधार दे 
दीजिए ।? ह 
सेठ ने घत्तर दिया :--“अच्छा तुमको एक बेल ले दूँगा । आधा रुपया 
तो में तुमको इनाम की भाँति दूँगा, और आधे का ब्याज नहीं लूँगा। मूल 
रकस जब सत्र में आवे लौंटाल देना ।? ह 
ह बलवन्ललिंद सब सुन रहा था । उसका ज्ञत्रित्व अपने वर्षों के आलस्य 
को आँगड़ाई लेकर दूर कर रहा था। क्रिसो अनुमानावीत दुर्बेटता का प्रभाव 
पहले मस्तिष्क में भय उत्पत्न करता है, क्योंकि आकस्मिक प्रादुर्भाव सर्वथा 
अपरिचित होने के कारण सघ्तिष्क में आधात करता है, जिसते हृदय के सैसर्मिक 
कार्य में एक प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाती है, और रक्तवाहक तनु कुछ 
शिधिल-से पड़ जाते हैं | यह शिथिज्ञता ही मस्तिष्क के भय कोष को सजग 
करती हैं | जब क्षणिक्र काह्ांतर में हृदय को धड़कन तोज़ होकर रक्त को पुनः- 
पुनः रक्त-बाहक तन्‍्तुओं में संचालित करने लगती हैं, तब वेयतिक शक्ति, जो 
रक्त की संचालन क्रिया से उत्पन्न होती है, मस्तिष्क के अन्य कोषों को भी 
सन्नग करती है। यह प्रसंगानुसार उत्पन्न हुआ करता है । यदि घटना का संबंध 
जसके मान-अपमान से होता है, तो उप्तकी रक्षा के ल्लिए वह क्रोध उत्पन्न करता 
है, ओर थदि आधिभोतिक कारणों से (जैसे भूव प्रेत आवि से) ह्वोता है तो वह 
आत्मरक्षा के लिए पत्लायन आदि क्रियाओं को सचेत करता है । बलवन्तसिंह 
को अब छिपे खड़े रहना दुष्कर ही नहीं असम्भव हो गया तेजी के साथ साहब- 
दीन की चौपाल में प्रवेश किया, और सक्रोध कहा :--“सेठ जी, मेंने 
कभी तुमको इतना नीच नहीं समका था। यह याद रखो, भगवान्‌ है, ओर 
बहू मूठ तथा सत्य सब देखता है | गाँव वाले मुझे! अच्छी तरह जानते हैं, इसी 
गाँव में छोटे से बड़ा हुआ हूँ | तुमको अपने रुपए का (पी 
साहबदीन ओर उसके मुसाहिब, जो पहले उसके सहसा प्रकट हो जाने से 
 सहस गए थे, अब फिर संभल्न गए | साहबदीन ने चिल्लाकर कहा :-- अरे, 
चोर-चोर दोड़ो-दोड़ों चोर घुस आया है।” फिर अपने साथियों से कद्दा:-- पकड़ो- 
पकड़ो, चोर को, जाने न पाय.।” कहते-कहते उसने लालटेन बुक्का दी। इूसरे ही 
क्षण बलबन्तसिंह को चौपाल में बेठे हुए बलई, मनोआ और सुक्खू तथा साहब- 
दीन ने चारों ओर से पकड़ लिया। साहबदीन अब भी 'बोर-चोर चिल्ला रहे थे । 
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. अभी रात डेढ़ प्रहर से अधिक नहीं गई थी। गाँव के कुछ बासी जाग 
रहे थे। वे भी अपने घरों से बोर-चोए का चील्कार करते हुए दोड़े, ओर 
पूछने लगे :---“झुखिया, कया है, कहाँ है चोर | क्या पकड़ लिया, अच्छा जाने 
न पाथ | हम लोग आ गए हैं ।? 

साहबदीन ने चिल्लाकर कहा :--“मैंने पकड़ लिया है । लालटेन लाक्ो, 
देखो तो यह कोन है । ज्ञाओं एक आदमी चोकीदार को बुला लाओ।” 

साहबदीन का आक्रमण इतनी शीघ्रता से ओर अकस्मात्‌ हुआ था कि 
बलबन्‍्तसिंह की संज्ञा लुप्त हो गई थी ! वह वास्तव में पकड़े हुए चोर की आँति 
निश्चल ओर मृक था। 

इतने में कई आदमी सालदटेन लेकर चोर को देखने के लिए वहाँ एकत्रित 
हो गए | उस समय सब कोई एक साथ रहे थे ओर उस कोलहल में किसी की 
बात स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ती थी । 

जब लालटेन सामने आई तब साहबदीन ने कहा :--अरे यह ॒तो ठाकुर 
बलबल्‍्तसिंह है ।? 

सभी लोगों के मुँह से निकल पड़ा :--" अरे यह तो ठाकुर काका हैं|” 

किसी ने कहा:-- काका, अब बुढ़ापे में चोरी भी करने लगे!” 

साहबदीन बड़े ज्ञोश के साथ कहने लगे :--“काका जो न करें अब वह 
थोड़ा है । गाँव वालों को अभीवक विश्वास नहीं होता था जब में कहता था कि 
ठाकुर ने ही मेरा घर बिगाड़ा है, मेरी घरवाली को बहका कर ले गया है । अब 
लो सामने अमाण मौजूद है | ठाकुर को मैंने अपने घर के अन्द्र चोरी करते हुए 
पकड़ा है । यह देखो मेरी बहियाँ चुराने आये थे, जिनके द्वारा में इन पर दावा 
करने जा रहा था । अब तो आप लोग गवाही देंगे |”? 

गाँव वासियों के मुख से एक भी शब्द न निकला | सब सोच रहे थे कि 
यह स्वप्न है. या सत्य । 

बलवस्तसिंह सिर कुकाये हुए चुप-चाप बेठा था । उसका दुर्भाग्य 
अपनी सफलता पर मुस्करा रहा था, और हँस रहा था पूजीपति का कोशल 
ओर उसका चातुर्य । 


डर 
कनक की गिरफ्तारी पत्रों में. पढ़ते ही देवकीनन्दन बम्बई से सीधे 
कानपुर सव काम-काज छोड़कर चले आये | यह उन पर ऐसा वजञ्भरपात था 
मिसको सहन करने के लिए वे तैयार नहीं थे | मजदूर-आंदोलन को चलाते के 
समय कनक को गिरफ़्तारी का विचार तक उनके मन में नहीं आया था । उम्हें 
विश्वास था कि स्त्री होने के नाते वह कभी भी गिरफ़्तार नहीं की जायगी, और 
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' इसीलिए उल्होंने उसको कभी उससे विरत करने का उद्योग नहीं किया | उसकी 
गिरफ़्तारी ने उनके सारे विश्वास को चकनाचूर कर दिया और उन्हें फेवल यह. 
चिन्ता थी कि कितनी शीघ्रता से उसको छुड़ाय॑ यद्यपि द्वितीय महायुद्ध के कारण 
वायुयानों द्वारा यात्रा सर्ब-साधारण के लिए बन्द्‌ थी, तथापि बम्बई-सरकार में 
उनकी असाधारण ग्रतिष्ठा के कारण गबनेर की सिफारिश से उन्हें उससे यात्रा 
करने की अनुमति प्राप्त हो गई थी । कानपुर पहुँचते ही वे सीधे कनक के बंगले 
पर गयें। बंगला इस समय बिलकुल श्री ह्वीन हो रहा था। सर्वत्र उदासी छाई 
हुई थी | उसे देखकर उन्होंने पहले यही अनुमान किया कि इसमें कोई नहीं 
रहता है | उनके हृदय में एक हूक उठी, और कमक की स्मृति ने उनकी आँखों 
को सिक्‍ल करू दिया । 

अकस्सात्‌ इसी समय किसी कार्य से उर्मिल्ा बाहर निकली। देवकीनल्द्स 
को पहचानकर पहले वह तीत्रता से उनकी ओर अग्नसर हुईं, किन्तु कमक की 
सुण्त स्वृति ने सहसा सजग होकर उसके पणों में वेदना के निगड़ डाल दिये, ओर 
आगे बढ़ने से रोक दिया | 

देवकीनलदन ने उसके समीप पहुँचकर कुछ कहने के लिए मुँह खोला, 
किन्तु शब्द कंठ से जड़ित होकर रह गया। 

समिला ने, आँचल से अपनी आँखों के तरल प्रवाह को रोकते हुए 
कहा:-- “भाई साहब, दीदी जेल्ल में हैं |” | 

देवकीनन्दन मे अपने को सम्भालते हुए कहा :-- डर्मित्ा, मुझे मालूम 
है । समाचार-पत्रों में पढ़ चुका हूँ ।”? 

उर्मिला ने अपने आँसुओं को आँखों के गहर में ढकेलते हुए कहा 
“भाई साहब, दीदी की गिरफ़्तारी इतनी अचानक हुई ओर न कभी अलुसान ह 
ही किसी मे किया था। वे तो सदैव वैध रूप से ही आल्दोलन का संचालन 
करती थी | अवेध काम न वे स्वयं करती थीं ओर न किसी को करने की आज्ञा 
ही देती थीं । न मालूम क्‍यों सरकार ने जुनकों गिरफ़्तार कर लिया। आइये 
कपड़े आदि उतारिये, सब हाल आपको स्वयं मालूम हो जञायगा ॥” 

देवकीनन्दन ने उसके साथ जाते हुए कहा :--“कितनी पेशियाँ अभी तक 
पड़ चुकी हैं, और पैरवी कौन कर रद्दा है। जमानत के लिए क्‍या किसी ने 
प्राथना-पन्र नहीं दिया ?”? 

उर्मिला ने कमरे के बाहर एक कुर्सी लाते हुए कह्दा:-- बिठिये, हाँ 
जमानत के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, किन्तु सरकार ने अपनी 
स्वीकृति नहीं दी ।” 

देवकीनन्दन ने साश्वये कहा :--/जमानत क्यों नहीं मंजूर की गई ! 
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यह तो कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसकी जमानत ने की जा सके ।? 

. सर्मिज्षा ने खड़े-खड़ इन्तर दिया :-- दीदी की गिरफ्तारी साधारण 
कानून के अन्दृर नहीं हुई। जन-सुरक्षा कामून के अलुसार सरकार को पूर्ण अधि- 
कार है कि वह जमानत अस्वीकार कर दे । यह भी सुनने में आता है. कि उनके 
मुकदमे की सब काथ्थवाही जेल के भीवर ही होगी, ओर वहाँ किसी के जाने 
की अल्ुमति नहीं मिलेगी ) बक्कील के अतिरिक्त ओर कोई न जा सकेगा 7 

देवफीनन्दन ने कुछ सोचते हुए पूछा :--“परची के लिए कोन वकील 
नियुक्त किया हैं |”? 

उर्मिता ने उत्तर दिया :--“कानपुर के सभी प्रमुख वकील पेश्बी करने के 
लिए उद्यत हैं, परन्तु दीदी इन्कार करती हैं। वे अपनी पेश्वी स्वर्य करने को 
कहंती हैं. ।? 

देवकीनन्दन ने गम्भीर होकर पूछाः--“अभी तक उनसे कीन मिल 
चुका है तुम तो अवश्य मिल चुकी होगी ।” 

उसिला ने उत्तर दिया :---“/नहीं मिल्ल सकी | मुझे आज्ञा नहीं मिल्ती, 
ओर मिस्टर डेविड के अतिरिक्त दूसरे को उनसे सात्ञात्‌ करने की आज्ञा नहीं दी 
गई | मिस्टर डेबिड को केवल उनके बैरिस्टर होने के नाते आज्ञा मिली' थी 

रसन्‍्तु दीदी ने उनसे भी पैरवी कराना अस्वीकार कर दिया । अब आप आगए 
आपके समझाने से शायद मान जाये |? 

देवकोनन्दन ने कुछ रुष्ट होकर कहा :--'कनक का जिद्दी स्वभाव अभी- 
तक नहीं गया, वह नहीं ज्ञानती कि यह समय जिद करने का नहीं है | सरकार 
से लड़ने में जिद नहीं, कोशल से सफलता मिलती है। मेरे कहने से क्‍या 
होगा ९ जब एक बार वह इन्कार कर चुकी है तब बहू कभी वकील के द्वारा 
परवी नहीं करायगी ॥? त 

उनकी आँखों से उस समय असस्तुष्टि काँक रही थी । 

उमिला ने भीतर जाते हुए कहा :--“आपके लिए चाय तैयार करती हूँ । 
आप मूह-हाथ धोइये ।”? ह 

देवकीनन्‍्दन ने उत्तर दिया :--“नहीं चाय बनाने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। ऐयरोड़ोम की कैन्टीन से मैं चाय पी आया हूँ । मैं मिस्टर डेविड के 
यहाँ जारहा हूँ । वे कनक से मिल चुके हैं। उससे पूछूँ कि कनक क्‍यों बक्रील 
करते से इल्कार करती है १ खाने के लिए मेरी प्रतीक्षा न करना, में किसी मित्र 
के यहाँ भोजन कर लूँगा।” 

यह कहकर वे जाने लगे, किन्तु डमिला ने आगे आकर कहा :--- यह 
कदापि नहीं हो सकता, भाई साहब ! चाय चाहे आप न॒पियें, किल्‍्तु भोजन 
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आपको यहीं करना पड़ेगा | मिस्टर डेविड से मिल कर आप आधे, आपको 
भोजन वेयार मिलेगा | वहन का बनाया हुआ मोजन भाई को करना ही पड़ला 
हैं। बढ़ किसी भाँति अस्वीकार नहीं कर सकता ।? 

देवकीनन्दन की दृष्टि सहसा उर्मिला की ओर चली गई। उन्होंने देग्वा 
कि बहू सूख कर काँटा हो गई है, ओर हृडियों की उठरी के अतिरिक्त बहू कुछ 
नहीं है | उनके सन ने कलपते हुए कहा :---“उ्मिला ने भी उस दिन से न खाया 
होगा ९ तुम्हारा इन्कार करना उचित नहीं है ।” 

फिर अकढ सें कहा :--“अच्छा जर्मित्ा, में यहीं खाऊँगा, तुम भोजन 
चना रखसा ।? 

यह कह कर थे चले गए, और डमिला उनको देखती रही । उनके चले 
जाने के पश्चात बह उसी-कुर्सी पर बेठ गई जिस पर देवकीन्दन बठे थे । उच्छुवास 
जो अभी तक किसी भाँति अवरुद्ध था. एकांत पाकर फिर उमइले लगा, और अतीत 
की घटनाओं के चित्रों की घूलि साफ कर हल्हें सज्मा ओर चैतन्य करने में 
संह्तग्न हो गया । 

वह सोचने लगी:--“ममुष्य का अदृष्ठ भी कितना अस्पष्ट होता है। 
कोई नहीं जानता कि दूसरे ज्ञण क्या होने बाला है। मेरा जीवन घटनाओं -की 
तरंगों को हतल्कम्प में. क्रितवा दोलायमान हुआ है। जीवन के आरम्भ से ही 
दुर्घटनाओं की शिकार होती चली आगही हूँ। शायद्‌ विधाता ने मेरे अर्ष् में 
लिख दिया है कि जिसे में चाहूँगी, बही मुझसे रुष्ट हो जायगा | पहले माता-पिता 
को खोया, फिर पति को खोया, और अब अपनी सहोद्रा से मी अधिक प्रिय 
धर्म बहन के भी खोया | भगवान्‌ की क्या यही इच्छा है कि में बांत्सल्य, प्रेम 
ओर स्लेह से चं।चत होकर परित्यव॒ता सी ठुरी, ऋशांत और उद्देश्यदीन जीवन 
व्यतीत कहूँ ?! घटनाओं के क्रम तो इसी दिशा की ओर अपना संकेत कर 
श्ट्ठे हे 2 दि ह ' 
“अच्छा अहृष्ट क्‍या है ! मानव जीवन क्या असम्बद्ध जीवन है क्‍या 
उसका केवल आकस्मिक प्रादुर्भाव हैं ? बहते हुए जल के प्रपात से कितने बुदबुदे 
उठेंगे यह कोई क्या बतक सकता है । यह बुद्चुदे उठते ही क्‍्थों हैं, और यदि उठते 
हैँ तो वे क्‍या किसी ब्रसागत नियमों से आबद्ध होते हैं अथयावे उ5छ'खल ओर 
स्वतंत्र हैं? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है। और जो उत्तर मिलते हैं उम 
पर असंदिग्धता की छाप क्यों रहा करती है १? | कह 

“संसार ही क्यों ब्रह्मांड की सब रचता--अणु तथा परमाणु से लेकर 
सूर्य तक--सब किसी न किसी नियस के आधारभूत हैं । अनियमित ७ उच्छेँ रूल 
रूप सें स्वतंत्र तो कोई नहीं है। न्यिम-बद्ध शाश्वत दिकास का नाम ह्दी त्ष्ट्ट 
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रचना है, ओर विकास नित्य भूलन रूपों के परिवर्तन पर ही अवलम्बित है। 
जिस प्रकार जल प्लावित नदी जलधार में कितने जल के परमाणु हैं, कोन 
बता सकता है, किन्तु वे सब एक गति से, एक रूप से बहते हुए चले जा रहे हैं, 
कया उसी प्रकार जीवन सदी का जीवन अल सी अगशिन, असंख्य, कल्पनातीत 
जीव परमाणुओं को अपने डर में समाविष्ठ किए बहा चला जा रहा है ? शायद्‌ 
इसीलिए इसका न कभी आदि था, ओर न कभी अन्त होगा थह्‌ शाश्यत ओर 
नित्य है, चेतन ओर निर्लिप्त हैं। लपे अपने जीवन काल के आदि से कितनी 
केंचुलें बदलता है, ओर उतरी हुई केंचुल से उसे प्रेम नहीं सहला बहू उससे 
अपना पिंड छुड़ाने के लिए काँटा का आश्रय लेता है, क्या उसा प्रकार जीव नाता 
रूपों को धारण करता, उसको परित्याग करता चला आया है, ओर अनस्तकाल 
तक चल्ना जायगा | क्या यही सृष्टि का विकास है । जिस प्रकार प्रकृति ज्ञो मित्य 
निर्माण करने की शक्ति से ओत-प्रोत है, ओर झड़ न होकर शांति रूप में चेतन 
है, केंचुल को उत्तारने के पूर्व नबीन त्वचा बना देती है, क्या उसी प्रुकार बह एक 
जीवन को परिवर्तिक करने के पहले आगामी जीवन की स्र॒ष्ठति नवीन वातावरणों 
में आरम्भ नहीं कर देनी ? जैसा सपे होगा उसी प्रकोर की केंचुल उतरेगी, तब 
तो वह नियमों से अबद्ध है। शायद उसी भाँति जीवन भी नियमबद्ध है जो 
विभिन्‍न अवस्थाओं के नित्य नूतन वातावरण में परिवर्तित होता हुआ, अपना 
निजी अस्तित्व भी निभाता हुआ अनन्त काल तक चला जायगा । पृथषेवर्ती ओर 
वर्तेमान को लेकर भविष्य की रचना होती हैं, और जो आज बतेमान हैं उसकी 
रचता प्रकृति ने उसके आसम्न.पूर्वावस्था तथा उससे भी सामूहिक अवस्थाओं 
के बातावरणों को लेकर किया हैं । तब क्या सामूहिक वातावरणों का प्रभाव 
का ही दूसरा नाम 'अद्ृष्ट! था भाग्य है और क्या वह निश्चित ओर निश्चल 
है िस्पृह् और निरपेज्ष है १ क्‍या वतसान उसकी निश्चिल घारा को परिवर्तित 
करने में अशक्‍्त है और असमर्थ है ? तब विवेक ओर बुद्धि की रचना क्‍यों 
हुई | प्रकृति कभी निरथक रचना नहीं करती । विवेक और बुद्धि का क व्य 
क्या यही है कि वह अन्यान्य जीवों के साथ सत्‌ साम्य स्थापित करता हुआ 
चतुर नाविक की माँति स्वार्थ की भवरों ले बचाता जीवन-नोका को खेता हुआ 
ले जञाय, जिसमें व्तेमान जीवन के कर्मों की प्रतिक्रिया, जो आगामी जीवन में 
प्राप्त होगी, शुभ और कल्याणकारी हो ? इन विचारों की सत्यता क्या समय की 
कसौटी पर कस कर जासी जा सकती है १ समय की गणना तो केवल सीमित 
वस्तुओं के लिए हो है, जो असीम है उसके लिए समय का विधान नहीं है । 
बिन्दु का क्‍या कहीं आदि ओर अच्त है ? क्या इसी बात का ज्ञान कशने के 
लिए बद्याण्ड की यावत रचना गोल है, जो सीमित ज्ञान वाले मानव को 
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संकेत कर रही है कि “हमारा न कहीं आदि है न अन्त है । हम नित्य और 
शाश्वत हैं।?.... । 

“तब क्‍या मेरा वर्तेमान जीवन पूषे जीवन को क्रियाओं की प्रतिक्रिया 
मात्र नहीं है । उफ, यह प्रतिक्रिया कितनी भयंकर है, जो इंगित करती है मेरापूर्व 
जीवन कितना असत्‌ ओर साम्य भावों से विलग था, स्वार्थ साधन में कितना 
आपाद मस्तक रत था, अपने ही समान अन्य प्राणियों न्यायालुकूल्त प्राप्य तथा 
देय भागों को अपने स्वाथे पूर्ति की वेदी पर बलिदान चढ़ाने में सिद्ध हस्त श्रौर 
कटिबद्ध था। तथा यह पीढ़ा ओर ज्वाला केवल उन कर्मो की प्रतिक्रिया मात्र 
है, ओर यही प्रतिक्रिया ही अच्ट्ट या भाग्य है ।? 

“नहीं ज्ञानती कि उनके दिन कैसे बीत रहे होंगे ? उनकी मानसिक दशा 
क्या होगी। क्या उनका भी कर्म मेरे कर्मा से सम्बद्ध था ! क्‍या उन्होंने भी 
अपने सवार साधन में विवेक ओर बुद्धि को ठुकरा कर दूर कर दिया था । उनकी 
दशा का वास्तविक कारण तो में हूँ । मुझे ढूंढने के लिए यदि वे न गये होते, 
ओर सें उनको देखकर खिड़की से न कूद पढ़ती, और ठीक उसी समय वामन- 
दास वहाँ न पहुँच जाता, तथा उनके विवेक का नाश न हो ज्ञाता तो यह अप्रिय 
घटता क्‍यों होती, ओर क्यों उनको द्वीपान्तर बस का दण्ड मिज्ता ! उनका 
सम्बंध मुझ से असत्‌ से होने के कारण शायद उनको यह प्रायश्चित्‌ करना पड 
रहा है [7 

5हाँ और शायद वही प्रायश्चित कनक बहन को भी करना पढ़ रहा है। 
मेरे संसगे दोष से उनको भी जेल यावना सहन करनी पड़ रही है | मेरा जीवन 
अभिशापित है ! मेरा रोम-रोम पाप से जड्डित है । मेरी प्रत्येक निश्वास के 
साथ पाप की भीषण ज्वाला निकलती है, ओर बह इतनी विदग्धकारी है जो 
संसर्ग मात्र से ही दूसरे के पुण्यों को जलाकर क्षार कर देती । डफ मेरा कितना 
पापी ज्ञीवन है ।” 

... सर्मिला की विचार-धारा पशरचाताप की अरिन परिधि में आकर स्तंम्भित 
होकर शुष्क होने लगी । उसके मस्तिष्क में एक मसोस ओर पीड़ा उठी, जिसने 
उसके हृदय के रक्त कोष की रक्त संचाह्नन क्रिया में एक प्रकार की अग्नि पैदा 
कर उसको दग्ध करना आरंभ कर दिया । वैद्युतिक शक्तियाँ भी बिखर उस 
आन्दोलन को तीत्रतर करने लगी । मस्तिष्क के प्रत्येक कोष विकंल हो उठे, 
ओर वे उस पीड़ा को ठेल कर आँसुओं के रूप में बाहर निकालने का प्रयत्न 
करने लगे । कि, । 

डर्मिज्ञा फूट-फूठ कर रोने लगी । 


बयालीस के बाई 


बे ॥ 
ण्ट 


अरुपताल के प्रायवेट बाझ के एक कमरे मे लेटे हुए चन्द्रनाथ ने आगन्लुका 
पामीला को अपने समीप खड़ा देखकर उठने की चेष्टा करते हुए कहा :--“'पामी 
तुम आ गई । तुम्हारे देखने से ही मेरा आधा कष्ठ कपूर की भाँति जड़ गया |? 

पामीला निक्‍लन ने उसके हाथ को दवाते हुए कहा :--'तुम उठने की 
औैष्ा न करो । तम्हारे सिश् में भी चोट आई है । डाक्टर की अज्ञा है कि में 
तमसे बहन देर तक बालें न करूँ । तुम्त स्वस्थ हो । ईश्वर को धस्यवाद दो कि 
तुम अब पूर्ण रूप से खतरे के बाहर हो ।” हू 

चन्द्रयाथ ने इसके हाथ को दबाते हुए कहा :--'पासी, क्या मेरे सर 
जाने से तुमको क्लेश होता (7? 

चन्द्रनाथ की आँखों से प्रेम की धारा उमड़कर पामीला को प्लाबवित करने 
लगी। उसके हाथों को डंगलियाँ भी बच्चुतिक शक्ति ढ्वाराग्रेम का सन्देश पामीत्ा के 
हाथों द्वारा उसके मस्तिष्क के भोग-कांष में संचारित कर मंमावात पैदा करने 
लगी | उसके नव योवन ने भी उद्धेत्षित होकर उसके हृदय के रक़्व स्रोत को 
भोगकोप में ज्ञाने वाली तब्तुओं में प्लाबित कर उसकी मीवा ओर कपोलों को 
अपनी लाज़ आभा प्रदान करने के प्रयत्न करना आरस्भ कर दरिया । किन्तु दूसरे 
ही ज्षण उसके विवेक ने यौवन के उद्दाम प्रवाह को बरबस शोक लिया, और 
बुद्धि ने अंगड़ाई लेकर उसके शेथिल्य को मिटककर दूर कर दिया । छसने 
चन्दृताथ के मनोभाषों को सादर अपने कत्तेब्य पथ से विज्ञग करते हुए कहा :-- 
“मित्र की शोचनीय अवस्था सर्देव क्लेश उत्पन्न करती हैं, इसमें पूँछने की 
कोन बात हैं, चद्रनाथ ।? जिस प्रकार बिजली का प्रवाह मनुष्य धाराबाहक तार 
से सम्बंध विच्छेद होने पर सहसा रुक जाता हैं, उसी प्रकार चन्द्रभाथ की प्रेम 
धारा भी पामीला के छत्तर से अवरुद्ध हो गई । वे अन्यमनस्क होकर कुछ सोचसे 
लगे | उनके मत के एकाकीपन ने एक दीधे मिश्वास ली | 

पामीज्ञा ने अपने उत्तर के तीखेपन को मसदुता के आवरणा से हकते हए- 
कहा :--अनिष्टठ की कल्पना ही दुखदाई होती है. । मुझे वास्तव में तुम्हारे इस 
प्रकार आइत हो जाने से क्‍्लेश हैं ।? 

चन्द्रनाथ को सन्‍्तोष नहीं हुआ । उसकी आशा ने उससे अपने मनोभाव . 
को स्पष्ट करने का आदेश दिया। उन्होंने बड़ी दीन दृष्टि से उसकी और देखते हुए 
कहा :-- पामसी, में सित्रता के अतिरिक्त कुछ उससे अधिक की आशा करता 

। मित्रता तो शुष्क और और नीरस भी हो सकती है, में तो उसकी अपेक्षा 

कुछ विशेष की कामना करता हूँ । में उसको पाने के लिए लालायित हूँ, जो एक 


सणी दे सकती हूं ।? 
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परामील्ञा ने कुछ सोचते हुए कहा :--- श्मणी का जीवन एक वशिक का 
जीवन है, ओर किसी वस्तु का देना य न देना उसकी नहीं उसके ग्राहक की 
इच्छा पर निर्भर करता है ग्राहक जब किसी वस्तु की कासना करता है तव॒ बह 
उसको प्राप्त करने के लिए एक निश्चित मूल्य देता हैं।” 
ताथ ने प्रसन्न होते हुए कहा :--में वह मूल्य देने को तैयार हैँ । 
खाली चेक पर हस्ताक्षर करके दे सकता हैँ, सममानी रकस लिखने का अधिकार 
भी तुमको दे सकता हूँ।” 
पमीज्ञा ने हँसते हुए कहा :--मखे, रमणी का छ्ुदय रूपयों से नहीं 
खरीदा ज्ञा सकता ।” पाग्ीज्षा का ईंघतू हास्य व्यंग्य को ककेशता से मंकंरित 
गया। चन्द्रमाथ उस्तकी ओर विकल ओर असहाय दृष्टि से देखने लगे । 
पामीला ने पुनः कहा :--“तुम पूँजीपति हो न । तुम हरएक बल्तु का 
मूल्य अपने रुपया आना पाई में आँकना चाहते हो । तुम्हारी यही भूल है, संसार 
को कुछ वह्तुएँ रुपए के शासन से बाहर होती हैं| तुम पुरुष ही, पोरुष तुम्हारी 
अक्वृति है | स्नेह और प्रेम यद्द तो ब्रह्माण्ड की सबसे कोमल वसतुएँ है; इनको प्राप्त 
करने के लिए इनके जैसा ही मृदु ओर नम्न होना पड़ता है | पूँत्ी केवर्ल अहंकार 
को जअल्‍्म देती है, ओर अहंकार कलान्तर में पौरुष की वृद्धि करता है | चन्द्रनाथ, 
एक प्ूँजीपति ग्रेम नहीं कर सकता, वह केवल अपना स्वार्थ साधन करना 
जानता है, ओर वह भी अपनी पूँञी के वल से ।” 
पामीज्ञा चुप होकर चन्द्रवाथ का मुख निरीक्षण करने लगी, जो धीरे- 
धीरे विवरणों होता हुआ नेत्रों को विस्फारित ओर निः्तेज् बना रहा था।.. 
पामीला ने दूसरा आधात किया | बह कहने लगी :--“तुम सोचते होंगे 
चन्द्रनाथ, कि यह रमसयणी किलनी अक्लतश्न है। मेरे अमूल्य 'उपहारों का केंसा 
बदलाचुका रही है। तुम्हारा कितना उपहास कर रही है ।”व्यंग्य की खरखराहट 
से बह कमरों भी ध्वनिंत हो गया । 
घर्द्रनाथ सोन थे, उनके मन के प्रॉगण में आवेश ओर अहंकार में द्व्द्ठ 
हो रहा था | पामीजा उसको लक्ष्य कर पुनः बोली :---/इस समय क्रोंमे 
तुमको अपनी. मखेता पर हो रहा है चन्द्रनाथ | तुमने अपनी पूँजी के बल से 
एक रमंणी को पहले सी खरीदना चाहा था, किन्तु उसने भी तुम्दें ठुकश दिया 
था, ओर ठुकरा दिया था तुम्दारी पूँज्जी को, जिसको प्राप्त करने के लिए तुमने 
अपने को शैतान के हाथों बेच दिया था । चोकते क्यों हो? रमगगी की बुद्धि ऐसे 
सामल्ों के लिए बड़ी प्रखर प्रमाणित हुई है | घटनाओं पर अवज्लम्बित अनुसान 
सदा सत्य होता आया है। किन्‍्तु तुम उस पंर जब विज्ञय प्राप्त नहीं कर सके 
तब तुमने सुमको अपना लक्ष्य बनायाओर मेरी पूजा आमूषणों से करने लगे । 
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मेरे पिता उसमें कुछ लुब्ध हो गए, क्योंकि एूँजी से उनको भी बेसा ही प्रेम है 
जैसा पत्येक पुरुष को होता हैं। में तुम दोनां की स्वार्थ-परता का सूक्ष्म निरीक्षण 
कर रही थी । एक रसणी को आधार वनाकर तुम दोनों अपनी-अपनी कूट 
अभिलन्धियों को पूर्ण करने में निरत थे। पुरुष मात्र ही अपने को नारी ज्ञाति 
के शोषण का अधिकारी सममते हैं, ओर सम्बंध की गुरुता को भी भूल जाते 
हैं । यह बात तो प्रत्येक स्वार्थान्ध के विपय में सत्य है । मैंने पिता की कमजोरी 
को उसकी सम्तान होने के नाते क्षमा किया, ओर तुम्हारी कमजोरी को एक 
मूर्ख के नाते क्षमा करती आई हूँ । किल्तु आज तुम जब अपनी परिधि के बाहर 
जाने लगे तो आवेश में मैंने भी सारी वस्तु स्थिति प्रकट कर दी । यह्‌ मै रपट 
बता देना चाहती हूँ चन्द्रनाथ, कि तुमको में एक मूखे मित्र के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं मान सकती । आशा है तम मुझको क्षमा करोगे। में स्वीकार करती 
हूँ कि तम्हारी ऐसी दयनीय अवस्था में मुकको यह सब बातें कहकर दुःखी करना 
बच्चित नहीं था, किस्तु घदना स्त्रोत तो मेरे अधिकार में नहीं है । मैं बराबर 
आकर तुम्हारी खोज्न खबर लिया करूँगी | अच्छा अब जाती हूँ ।” 

यह कहकर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही गंभीर मुद्दा से परामीत्ा 
चली गई। चन्द्रनाथ के मुँह से एक दी्ध निश्वास निकली ओर वह आँखें बन्द 
कर सोचने लगे । ं 

पामीला के जाने के कुछ ही देर परचात्‌ देबकीननदन ने उसके कक्ष सें 
प्रवेश किया । किसी देवता को सामने देखकर जितना आश्चंये किसी एक मानव 
को होता है, उससे भी अधिक चन्द्रनाथ को हुआ ॥ वह विस्फारित नेत्रों से उनकी 
ओर निहारने लगे । ' 

देवकीनन्दून ने कुर्सी को उनकी 'शेया के समीप खींच कर बैठते हुए 
कहा :--“चन्द्रताथ, आज तुम से मैं कुछ बातें करने आया हूँ।” 

उनके स्थर की गंभीरता ने उसकी सावधान होने की चेतावनी दी। उसके 
पिछले कार्यो से उत्पन्न हुआ भय उसकी आँखों से काँकने का प्रयत्न करने 
लगा | उसने कोई उत्तर नहीं दिया। 

... देवकीनन्दन ने तीज दृष्टि से देखते हुए कहा :--“चन्द्रनाथ, तुम अपने 
को संसार का एक बहुत बड़ा कुशल, बुद्धिमान ओर चालाक व्यक्ति समभते हो । 
तुमको विश्वास है कि तुम्हारी अमिसन्धियों को कोई अन्य जान न पावेगा, 
ओर तुम बड़ी खूबी से संसार की आँखों में धूल डाल सकते हो. तुमने वही 
किया भी, ओर उसमें तुम सफल भी हुए । यद्यपि सफलता तुमको एक बंहुत बड़े 
अंश तक प्राप्त हुई है, तथापि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं. जो तुम्हारी अभिसस्धियों 
को भत्नी-साँति समझते हुए भी बिधि का विधान समझकर बोले नहीं । तुमने 
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' जिस प्रकार मेरे चाचा की सम्पत्ति अपहरण की, बह मुझे; विदित है, परन्तु 
कनक के त्याग के कारण मुझे; भी चुप रहना पढ़ा | चाचा की सम्पत्ति से कहीं 
अधिक सम्पत्ति मेरे पास है, ओर में उसे बड़ी सुगमता से उसको दे सकता हूँ, 
इसलिए भी चुप रहा, और इसके अतिरिक्त सबसे वढ़ा काश्ण मेरे चुप रहने का 
यह था कि में देखना चाहता था कि तुम में दौड़ने की शक्ति कहाँ तक है ? 
तुमने जिस प्रकार कमक को अपने जाल में फँसाना चाहा, उसका भी मुझे आभास 
है | तुमने मिल-मालिकों का संघ बनाकर जिस प्रकार सजदूरों के आन्दोलन को 
केवल कनक को नीचा दिखाने के लिए कुचलना चाहा उसका भी ज्ञान मुककों 
हैँ, तुम डिस प्रकार यहाँ के जिलाधीश मिस्टर निकसन को लोभ देकर अपना 
उल्लू सीधा करते हो, उसकी भी जानकारी मुमको प्राप्त हुई है । अभी तक 
मैंने तुम्हारे आक्रमणों को सहन किया हैं, अब में तुम्हें संचत करने आया हूँ कि 
तुम अपने कर्मो की प्रतिक्रिया सहने के लिए तैयार हो ज्ञाओ ।” 

चन्द्रनाथ का हृदय काँप रहा था। संसार के किसी मनुष्य से यदि उसे 
भय था तो घह देवक्रीनन्द्न थे | उनके प्रशान्त आवरण के नीचे उनकी कुशाम 
बुद्धिमतता को जानता था, ओर इसीलिए उसने बामनदास के जाली बिल में 
सम्पत्ति का एक भाग उनको दिया था । उसके मुख की विवरणोत्रा उसके मालसिक 
उथल्ल-पुथल की सूचना दें रही थी | उसने धीमे स्वर में कहा:-- 'आपयह क्या' 
कह रहे हैं, मेरी समम में नहीं आता । आपको ओर कनक जी को मे पहल्मे की 
भाँति देखता हूँ, और बसा ही समझता भी हूँ | मेरी बिलकुल इच्छा नहीं थी। 
कि कनक जी का में कोई अनिष्ट करूँ, ओर इसीलिए मैंने स्वर्गीय वामनदास 
झी के बिल को कई महीने तक प्रकाशित नहीं किया“ ॥? | 

बीच ही में देवकीनरूदन ने कहा :--हाँ, जब तुमको कमक ने निराशकर 
दिया, तब तुमर्ने बिल को प्रकाशित किया ९? 

चल्दरनाथ ने अपने भ्रय को दबाते हुए कहा :--भहीं यह बात नहीं है । 
यों तो कौन ऐसा है जो कमक की ओर आशह्ृष्ट न हो, किन्तुमेरे मन में ऐसी 
कोई दुर्भावना नहीं थी । वे वार-बार मेरा अपमान करती थीं, ओर उससे मुझे 
पर्याप्त उत्तेज्ना मिलती थी । मैंने उनको वास्तविक स्थिति सममाने के विचार 
से बिल की बातें कहदी, ओर उन्होंने उस दिन से सारी सम्पत्ति ही त्याग दी 
मैंने न मालूम कितना आग्रह किया, किन्तु उन्होंने मेरी एक बात भी न सुनी । 
हाँ, यह्‌ में अवश्य स्वीकार करता हूँ कि मैंने मजदूर आन्दोलन के विरुद्ध 'मिल- 
मालिक संघ' की स्थापना की है और उसको कुचलने का प्रयत्न भी किया है। 
यह सब मैंने आत्मसक्षा की भावना से प्रेरित होकर किया है । बिज्न की यथार्थता 
के विषय में आपका अनुमान सबेथा गल्लत है, मेंने धन हरुतगत करने के लिए 


अपनी ओर से कोई अ्यक्ष नहीं किया। आपके चाचा स्वयं दे गए थे ।” 

देवकी तत्दन ने अकुंचित करके कहा: चाचा की ऑरस कन्या कनक 
नहीं है, इसका ज्ञान तो मुझे भी कभी नहीं हुआ, और उन्होंने इसका कमी 
भुभसे या किसी अन्य से कोई जिक्र ही क्रिया ।! 

बन्द नाथ ने गंभीरता के साथ कहा :-- इसका सेद मेरे अतिरिक्त ओर 
कोई जानता भी नहीं 

देवकीनल्दन में व्यंग्य पूर्ण स्वर में कहा -- “क्योंकि यह भेद को कहानी 
केवल तुम्हारी मन गढ़न्त है। क्यों १” 

शब्द की तीत्ता ने चन्दनाथ के भय को जाव्रत कर दिया । उसने उ 
दमन करते की चेष्टा करते हुए कहा :--/भब आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है 
तब कहने से कोई लाभ नही है ।” मे 

चदताथ ने नेत्र नतकर लिए । देवकीनल्‍्दन ने हँसते हुए कहा :--जेकित 
फिर भी में सुनना चाहता हूँ ।7 

चल्ट्रताथ ने उत्तर दिया :--/आपके चाचा के चरित्र से सम्बंधित हैं 
इसलिए उसको सुनकर आपको प्रसन्नता नहीं होगी ।” 

“प्रसन्न होने के लिए में नहीं आया हूँ, चन्द्रनाथ । में भेद जानने के लिए 
आया हैँ ।” देवकीननदून ने व्यंग्य के साथ कहा ! | 
चस्दलाथ ने कहा :--“अच्छा सुनिए । यदि आपको विश्वासन होगा तो में अ्माण 
भी उपस्थित कहूँगा। आपके चाचा का नैतिक चरित्र कितना गिरा हुआ था वह 
तो अब सबको मालूम है | आज से कई वर्ण पहले की बात हैं जब आपकी चाची 
राज्यक्षसा से पीड़ित होकर पहाड़ों में रहने के लिए गई थीं । बस समय उनकी 
सेवा सुश्षपा फे लिए एक नसे रखी गई थी । पहाड़ों के स्वस्थकर जलवायु से 
आपकी चाची की अद्स्था सुधरने लगी, ओर उन्हीं दिनों वे गर्भवती हुई। इन्हीं 
दन्तों आपके चाचा का सरबंध उस ससे से हो चुका था । आपको चाची की 
शारीरिक अवस्था फिर बिग्ड़ने लगी आर शेर ने पुनः ओर पकड़ा । उधर 
आपकी चालवी के प्रसव के दिन समीप आ रहे थे । समयानुसार आपको चाची 
के सन्तान हुई, जो अभाग्यवश मृत हुई थी। प्रसबकाल में आपकी चाची की 
अवस्था बड़ी शोचनीय हो गई। ने ने यह चेतावनी दी कि यदि उनको अपनी 
सन्‍्तान के मरने का हाल मालूम हो ऊायगा तो संभव है कि उनके हृदय को 
गति बन्द हो जाय, कोर रुत्यु हो जाबे। अतएव उस दोलों ले यह तथ किया 
कि कोई सच्यजात्‌ बालक या बालिका ग्राप्य हो जाय तो उसको उनकी सत्ताव 
घोषित कर दिया जय 4 नसे की एक बहुन के एक दो दिन पहले एक क्या . . 
इत्पन्न हुई थी | उसने उसका हाल कहा;:--और बह शससे खरीद बी गई, और. 
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वही आपकी चाची को उनकी गर्भज्ञान सल्तान बनाई गई । पाल्नन-पोषणा के 
बहाने उसकी प्रक्कत माता को भी नर्स के रूप में रख लिया । यह भेद सिवाय 
उन दोतों नसों के ओर किसी अन्य को नहीं मालूम हुआ । झसके पश्चास 
खापकी चखी स्वस्थ भी हो गई, ओर उन्होंने इस कन्या को जो वास्तव में 
यह कनक थी, अपनी ही राभज्ञात सन्‍्तान समझा, ओर उसी प्रकार पालन 
भी किया | यही रहस्य ज्थों का त्थों छिपा ही रह गया । इसी लिए आपके 
चाचा ने उसको सम्पत्ति नहीं दी ।”? 

देवकी नन्‍्दन ने तीखता के साथ पूछा :-- और आपको इसका भेद केसे 
मालूम हुआ |! 

चन्द्रमाथ ने सहज स्थर में कहा :-- स्वयं वामनदास जी के कहने से । 
जब बिल का ससविदा लिखने को मुझे आदेश दिया, ओर में कनक के नाम 
सब सम्पत्ति देने को लिखकर लाया, तब उन्होंने यह घास्तविकरता प्रकट की 
ओर साथ ही एक दूसरा सैद भी बताया, परन्तु उसको कहने से कोई लाभ नहीं 
क्योंकि अपको विश्वांस नहीं होगा ।” 

चन्द्रनाथ मे यह ऐसे कण्ठस्वर से कहा, जो सुनने वाले के मन में 
जत्सुकता छत्पन्न करे । 

देवकीनन्दन ने पूछा :--/नहीं, वह भेद भी उता दीजिए, जब इतनी 
गोपनीय बातें आपने बताने की कृपा की है, तब यही सेद आप क्‍यों छिपाए 
रहें, इसको भी कह डालिए ॥!? ह 

उनके शब्दों में अविश्वास विखरा जा बहा था । 

चन्दृनाथ मे सलिन हास्य के साथ कहा :-- आपको विश्वास तो होगा 
ही नहीं फिर कहने से लाभ |”? ; 

देवकीसत्दत :-- विश्वास करने क्रा वचन देना में उचित नहीं सम- 
मता, परन्तु सुनना अवश्य चाहूँगा । चन्द्रनाथ मे अनुभव किया कि यदि बह 
नहीं कहता तो फिर उसको ऐसा सुयोग शायद कभी प्राप्त न हो, इसलिए उसने 
कहा:ः--“आप मेरे भाई हैं, आपका कहना मानता ही पड़ेगा । वास्तव में में 
आपका बड़ा भाई हैँ । में स्थ्गीय वामनदास की सस्तान हूँ। जब बम्वह में वे रहते 
थे तब उन्होंने मेरी माता के साथ शुप्त-विवाह किया था । अपनी सुप्ती के भय 
से उन्‍होंने कभी यह आत प्रकाशित नहीं की, ओर न कभी इसका किसी से मिक्र 
ही किया । मेरी माँ की मृत्यु होने के पश्चात्‌ उन्होंने मुझे इंगलैंड शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए भेन्न दिया, और मैं वहाँ कई बषों तक रहा । लोटने पर उन्होंने 
मुझे अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में रख लिया, ओर कार्या सिखाना आरम्म 
किया । मेरी मां आपके जाति की न होने के कारण वह सम्बन्ध प्रकाशित करने 
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करने के लिए सदेव संकोच करते रहे । में उनको पीड़ित करना नहीं चाहता 
था, अतएव मेंने उसी भाँति रहना स्वीकार किया । जब बिल का समय आया 
तब उन्‍होंने उस अन्याय को अनुभव किया, ओर कहा था :-- कि नाम से तो 
तुमकी मेने बंचित कर दिया, अब धन से वंचित नहीं कहूँगा।” इसलिए उन्होंने 
अपनी सारी सम्पत्ति मुककों दी है, और कनक जो उनकी कोई नहीं थी,खरीदने 
ओर पाते के नाते उसके विधाह आदि की व्यवस्था की है ।? 

देवकीननदन में उठते हुए कहा:-- अच्छा, यदभसद अभी तक आपने 
क्यों छिपा रक्‍खा ) 

उनके स्वर में व्यंग्य की कर्कशता थी | 

अक्षद्नताथ ने सलान हास्य के साथ कहा :-- परे पास इससे भी अकाटय 
प्रमाण है । आपके चाचा के हाथ के लिखे हुए क्रितने ही पत्र हैं, जिनमें मेरा 
बन है, और वे पत्र मुकको अपनो माँ से आआप्त हुए थे । आप लोग कभी मुझे 
प्रहय न करेंगे, यह बात उनको ज्ञात थी, ओर मुझे भी | इसलिए न कभी 
उन्हूनि प्रकट होने दिया ओर न मेंने ही प्रकट किया । आज कहना पढ़ा। में 
ज्ञानता हूँ कि आप कभी मुझे अपना बड़ा भाई स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए 
ड। मिल्ों में जिनमें आपके साथ भागीदारी थी, आपको ही देने के लिए उनसे 
अनुरोध किया था । मुझे; सत्तोष है कि उन्होंने बेसा हो किया मी ।” 

देवकोवन्दन ने जाते हुए कहा :--आपकी इस कृपा के लिए धन्यवाह ) 
शीघ्र दी मिलुगा ।” ः 

उनके जाने के पश्चातू भी व्यंग्य उस छोटे से कक्ष में कंकरित होकर 
चन्दरनाथ को शंक्तित कर रहा था । 

छ्् 

जेज्ञ के अन्दर ही कनक का मुकदमा आरमभ्प हुआ । नगर के संमाचा- 
रपत्रों ने इसकी कड़ी आलोचना की ओर मजदूर सभा ने खुली अदालत में 
सुनवाई करने की माँग की, परन्तु उसका कुछ प्रभाव न हुआ । सरकार अपने' 
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम कर रही थी, और सब प्रकार के प्रतिरोध 
से भी सामना करने को प्रस्तुत थी | देवकीनन्‍्दन ने अनेकों प्रथक्ष किए, पत्रों 
में लेख प्रकाशित कराए, और स्वय॑ भी मिस्टर निकसन से मिलमे गए, परन्तु 
सत्र निष्फल हो गया | मिस्टर निकसन ने बड़ी मुदुता के साथ अपनी असमर्थता 
प्रकट की । कनक से मिलने की आज्ञा मांगी, तब प्रांतीय सरकार के सेक्रेटरी 
की आज्ञा दिखा दी जो मजदूर आन्दोलन में भाग लेने बोले कार्यकर्ताओं के 
सम्बंध में थी। मिस्टर निक्सन के विरुद्ध उनको कोई शिकायत नहीं रह गई । 
उस्हें, विश्वास हो गया कि सारी कारवाई प्रांतीय सरकार के आदेश से की जा 
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रही है | 

मनदूरों में असन्तोष बढ़ रहा था। कनकर की गिरफ्तारी से आन्दोलन 
को अपरिमित हानि हुई थी, ओर संघर्ष की आवाज पुनः उठने लगी थी । बाम- 
पत्त दिन-पर-दित जोर पकड़ रहा था और सरकार से मोर्चा लेने की तैयारियां 
आरम्भ होगई थी | मित्-सालिकों के प्रति उनका द्वेष दिन-पर-द्ित चढ़ रहा था, 
ओर हड़ताल के स्थान पर बे उपद्रब करने पर तुले हुए थे। यद्यपि डक्कें ज्ञान 
था कि उनकी छुप्र शक्षित सरकार की कोई हानि नहीं कर सकती, तथापि वें 
डसको यथाशक्ति हानि पहुँचाने के लिए कटिवद्ध थे। जीवन का मोह एक प्रकार 
से छोड़ चुके थे, और अपने नेता के लिए प्राण देकर अपनी स्वामिभक्ति और 
प्रेस का विग्दशेन कराना चाहते थे । उनमें से कितने ही कनक को सरकार से 
जवरन छुड़ा लेने का स्वप्न देख रहे थे, ओर कितने ही विध्यंसकारी अस्थत्रों के 
सन्धान में थे। वे क्राति करने की सोच रहे थे. ओर इसी विचार से इच्होंने 
क्रान्तिकारी दलों की खोज करना आरम्भ कर दिया । 

देवक्रीनन्दन और उर्मिला सशंकित होकर उनकी तैयारी देख गहे थे | 
लन्द्ोंने बहुत समझाने का प्रयत्न किया परन्तु वह सब निष्फल्न गया | उनकी कोई 
भी बात मानने को तैयार नहीं थी । कनक के पश्चात यद्यपि नेतृत्व उ्मिला के हाथों 
में आगया था परन्तु उसकी उसी भाँति उपेक्षा की ज्ञारही थी जिस प्रकार 
वयघ्क अपने से छोटों की करते हैं । वे सब उसके अनुशान से बाहर हो रहे थे । 
देवकीनन्द्न के प्रति भी उनकी ज्ञाम्नत नहों होती थी। उनकी माँग थी कि कनक 
का मुकदमा खुली अदालत में होना चाहिए, परन्तु उसको कार्यारिवित करना 
किसी के अधिकार की वात नहीं थी। एक सबसे बड़ा यही कारण था कि 
मजदूरों को अपनी शक्ति पर निर्भर होना पड़ रहा या । जिस दिन मुकदमे की 
कार्यवाही आरम्भ होने का समाचार मिला उस दिन मिलों में हड़ताल हो गई । 
संबर्षका यही ओऔगशणेश था, ओर अधिकारियों ने सबेत्र सशस्त्र पुलिस का पहरा 
लगा दिया था। नगर में १४४ दफा जगा दी गई, परन्तु इसले ममदूर माने नहीं, 
ओर चार-चार व्यक्त्तियों की टुकड़ी बनाकर जेल की ओर जाने लगे । जेल्न के 
द्वार से सौ गज से अविक दूरी पर सशस्त्र घुड़सवार पुलिस का पहरा था, और 
किसी को उधर से आने जाने की निषेधाज्ञा प्रचारित कर दी गई थी । मजदूरों 
के समूह गंगातट पर इकदठा होने लगे, पुलिस को अवसर मिला, और उनका 
एक सशस्त्र दुल्ल घाट की नाका बन्दी करने के ल्लिए आ गया | स्वयं जिलाधीश 
मिस्टर तिक्सन घूम-घूम कर सारा प्रबंध निरीक्षण कर रहे थे | 

मजदूरों की भीड़ के पास खड़े हुए देवकीननद्न को मिस्टर निक्‍्सन ने 
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मालिक हूं, से आपको इन मजदूरों के बीच में देख रहा हूँ १” देवकीनन्दन 
के पीछे-पीछे उर्मिल्ा भी चली आई थी। उसकी ओर देखते हुए उसमे फिर 
कहा:-- यह महिला कोन है ? ऐसा मालूम देता है कि मैंने इस कहीं देखा 
(2 

देवकीनन्दन ने उत्तर रिया :--“आपको तो मालूम ही है कि मिस कनक 
मेरी चचेरो बहन हैं। जब बहन मचदूरों का नेतृत्व कर रही है, तब उसका भाई 
क्या उसस दा भा सकता हूं |” ४; 

मिस्टर निक्‍सन ले घोड़े को थपथपाकर ठहरने का आदेश देते हुए 
है :-- तब ये मजदूर आपके ही इशारे पर यहाँ इकदठ हुए हैं, और हड़ताल 
करा कर युद्ध प्रसास में रोड़ अटकाने का उत्तरदायित्व आप पर है ।”? 

देवकीनन्दन :--थदि आप ऐसा--सममतें है मेरी भी गिरफ्तारी को 
आज्ञा प्रदान कीजिए | हम में से हरएक व्यक्ति इलके लिए तयार है।” 
ह मिप्टर निक्‍सन का भू-कुंचन दूसरे ही क्षण मधुर हास्य में परिणत हो 
गया +-- नहीं, मुझे तो विश्वास नहों होता, | आप जेंसे शिक्षित व्यक्ति ऐसा 
अशोभनीय काय नहीं कर सकते | सरकार आपकी बड़ी आभमारी होगी यदि 
आप इन मजदूरों का समझा बुका कर ले जाये, नहीं तो कुछ उपद्रव हो जाने 
पर गाज्नी चलाने के जिए साकार को बाध्य होना पड़ेगा। क्रपा करके आप 
मध्यस्थ बन कर इनंको घर मेज दें, ओर कल से काम पर जाने की व्यवस्था 
कर दीजिए ॥” 

उर्मिला से विना बोले नहीं रहा गया । वह बोल उठी :--/मजद र केबल 
एक बात चाहते हैं, आर वह माँग उनकी नियम्रानुकूल भी है । कनेक दीदी के 
मुकदमा खुली अदाह्नत में होने दीजिए ।? 

मिस्टर निक्‍सन ने पुनः भ्र-कुंचित करते हुए पूछा :--/यह कीन औरत 
है मिस्टर ।! 

उसके स्वर में तिरस्कार, घृणा, उपेक्षा थी जो अत्येक अंग्रेज के मन में 
भारतीय पुरुषों ओर स्त्रियों के प्रति रहा करती है| उसकी उद्धतवाणी ने 
देवक्रीनन्द्न को उत्तेज्ञित कर दिया, किस्तु परिस्थिति को समझ कर छसको 
दमन करते हुए कहा :-- यह अभागित्ती रामनाथ की पतली है ।” 

निकसन ने बड़े ध्यान से डर्मिल्ञा को देखते हुए कहा :--अच्छा, इस 
समस्य नाटक की सूत्रवार यही हैं । उफ, सेन बड़ी भारी भूल की जो इनको 
स्वतंत्र छोड दिया है |” 

उमिला ने ज्ञोश के साथ कहा :-- आप अभी भी अपनो भूल सुधार 
सकते हैं। संसार में अब अपता कहने को क्या रह गया है ? यदि मुझे गिरफ़्तारी 
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हीं किसी बहाने फाँसी को सज्ञा दी जावे तो में अपना वड़ा भाग्य सानूँगी 
र उस सनुष्य को जो ऐसा सुख-द्‌ण्ड निर्धारित करेगा, असंख्य धन्यवाद तथा 
हार्दिक आशीर्वाद दूँगी।? 

निक्सन चकित होकर उस मारतीय वाला की ओर देखने लगा। फिर 
युद्ध :-- तुम क्यादूसरा विवाह नहीं करोगो ? इस जन्‍म सें तो रामनाथ तुमको 
मिल नहीं सकता ।” 

उर्मिला का श्वेत मुख आरक्तिम हो गया | उसने तीब कण्ठ से कहा :--- 
“आ्राप जिलाधीश हैं, ओर दूसरे विदेशी हैं | यदि ऐसी वात किसी दूसरे ने कही 
होती तो 

मिकसन का श्तान प्रसन्न हो रहा था | उसने वात काटकर कहाः--- जरा 
बह सुन लूँ कि तुम क्‍या करती १? 

सर्मिला ने आवेश के साथ कहाः--भारतीय स्त्रियां का विबड् केब्नल 
एक बार ही हुआ करता है, ओर वे अपने अपमान का बदला या तो प्राण लेकर 
करती हैं था प्राण को त्याग कर करती हैं। भारतीय नारी मरना जानती है, 
ओर जञ्ञा मरना आनती हैं वहू !2 

निकसन ने हँसते हुए कहा :--“ भारना भी जानती है । अच्छा तुमने भी 
हृत्याकारिणी प्रवृत्ति अपने पति से पाई हैं। में बहुत शीघ्र ही इसका प्रबंध करूँगा । 
तुमको स्वतंत्र रखकर नगर की शांति खतरें में न डालूँगा ।” 

यह्‌ कर तनिक्‍्सन घोड़े को ऐड़ लगा कर चत्ना गया। उसके जाने के 
पश्चात्‌ देवकीनन्दन ने कहा :--शावाश उर्मि, तूने आज बड़े साहस का परिचय 
दिया है। कनक ने तुम्हारी संकोचब्रत्ति को दूर कर तुम्हें एक साहसी बाला 
बना दिया है। यह बहुत शतान मालूम होता है, कोई न कोई उपद्गभव करेगा। 
हम दोनों को गिरफ्तारी का भय दिखा गया है । सज्नदूर लोग हमारो प्रतीक्षा 
कर रहे है क्योंकि उन्होंने हमें निक्‍्सन से बातें करते देखा है ।” 

उर्मिला ने गंभीर होकर कहा :--“यदि गिरफ्तार ही हो जाऊं हो फिर 
सारी आपदायें ही दूर न हो जाय॑ ।” 

देवकीनलदन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, और चुपचाप चले गए 
& 

जब तक कनक का म्ुकदसा चलता रहा तब-तक कोई विशेष उपद्ृय 

नहीं हुआ । मजदूरों ने सबत्र शांति ही रक्खी । परन्तु हड़ताल ज्यों की त्योॉचल 
री थी । उनमें इलना ज्ञोश था कि वे भूखे और प्यासे रहकर प्रतिदिन जेल के 

समीप गंगातट पर एकत्रित होते ओर बाहर से नैत्यिक प्रगति को जानने का 
प्रयत्न करते । देवकीनन्दन ओर जर्मिज्ञा अभी तक उन्हें शान्त रखने में ऋतकार्य 
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हुए थे, परन्तु उनमें असनतोष दिन प्रति-दिन बढ़ता ही जाता था। 

सरकार की सतकेता में कोई अल्तर नहीं आया था, वरन प्रबंध को 
उद्यता क्रमशः बढ़ती ही जाती थी | सशस्त्र पुलिस का स्थान फोज ने ले लिया 
था, ओर सर्व साधारण के यातायात पर प्रतिबंध लगा हुआ था | मिल्न-मालिकों 
ने भी सिलों में ताले डलवा दिए थे । पश्स्थिति उच्तरोच्वर चिता-जनक होती 
जा रही थी । ऐसा विदित होता था कि संघर्ष शीघ्र ही छिड़ने वाला है । 

अन्ततोगत्वा वह दिन आ ही गया, जब कनक के मुकदमे का फेसल्या 
सुनाया जाने बाला था | उसने अपनी सफाई में न कोई गवाह उपस्थित करना 
स्वीकार क्रिया और न किसी वकील के द्वारा पेर्वी करना ही। जब उसको 
अपराध आरोप का पत्र सुनाया गया, तव उसने उन सबको स्वीकार किया, 
ओर कहा कि सरकार जिन कायो को अविहित सममती है, उन्हें वह अपना 
अन्‍्मसिद्ध अधिकार मानती है। अतएव यवि सरकार की दृष्टि में जन-सेवा, 
समाज-सेवा करना अपराध है ओर उससे युद्ध-पयास अथवा शाँति व्यवस्था में 
बाघा पड़ती है तब तो बह अवश्य अपराधिनी है। सरकार अपना कतेब्य करे 
ओर वह अपना । 

पासीला ने कनक के साथ साज्ञात करने का प्रयत्न किया, परन्तु मिस्टर 
निक्सन ने उसको सी स्पष्ट रूप से इत्कार कर दिया | उन्हें भय था कि कहीं 
बह भी कनक के प्रभाव में आकर उसकी अनुगामिनी न बने | अगैथा ओर 
मिस्टर दोनों उसके सानसिक भावों का चढ़ाव उत्तार तीछण दृष्टि से निरख रहे 
थे। जिस दिन कनक के मुकदमे का निययेय सुनाया जाने वाला था, उस दिन 
पामीला ने अपने पिता के कमरे प्ें प्रवेश करते हुए कहाः--“पापा में आपसे 
एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आई हूँ।” मिस्टर निक्‍्सन के सामने कनक 
की फायल थी, ओर वे उस पर दिए हुए निर्णय को पढ़ रहे थे । ह 

उन्होंने सिर डठा कर बड़ो गंभीरता से पामीला को ओर देखते हुए 
पूछा :---क्या जानना चाहती हो १? 

उनके स्वर में रुत्तता और वात्सल्य का अभाव था, ओर विचार की 
ग भीरता थी। पामीला ने उसे तुरन्त ही लक्ष्य कर लिया, बह भी आज पूर्योतया 
तेयार होकर आई थी । उसने भी गम्भीर होकर कहा :--'में यह जानना चाहती 
हूँ कि कनक के मुकदमे का क्या फेसला होने जा रहा है १”? 

मिस्टर निक्‍सन ने वात्सल्य को दूर ढकेलते हुए कहा:-- पामी, मैं 
समभता हूँ कि तुम्हें सरकारी मामलों में हस्तक्तेप करने का कोई अधिकार नहीं 
है। राजनीति ओर राज्य संचालन का उत्तरदायित्व अकेले मेरे उपर निर्भर नहीं 
करता। इसका संचालन प्रान्तीय ओर केन्द्रीय सरकारें भी नहीं करती । 
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पंचालन पूत्र होता है सेक्रेटरी आफ स्टेट के हाथों से, जो केबीनेट की इच्छालुसार 
कार्य करता है । यदि वास्तव में देखा ज्ञाय तो बह भी स्वतंत्र नहीं है | बंदेशिक 
नीति की भाँति भारत विषयक नीति पर भी हमारा कोई नियंत्रण या अधिकार 
नहीं है । अतएब कनक के सुकदमे का भ्री निणेय हमारे हाथ में नहीं है | बह 
निर्धारित नियमों #अनुसार ही दिया जावेगा | यहाँ पर में यह भी रुपए कर 
देना चाहता हूँ कि उसके विषय में आदेश बहुत पहले प्राप्त हो चुके हैं, ओर 
मुकदमे का यह खेल केबल जनता को अलावा देने के जिए किया गया है, ओर 
प्रायः सदेव ऐसा ही होता है । हमारा पहला उद्देश्य है शासन करना, भारत को 
पंगु ओर निरबेल बनाए रखना, जिससे हमको उसके शोषण करते का अवसर 
मिलता रहे । बस इसी मौलिक नियम की सित्ति पर हमारी सारी नीति अवलंबित 
है । हम शासन देशवासियों के कल्याण की भावना से नहीं करते, उनकी भोतिक 
उन्नति के लिए नहीं करते, उनके दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए नहीं 
करते, वल्कि हम शासमकरते हैं अपने लाभ के लिए और संसार में अंग्रेंज जाति 
का प्रभुत्व स्थापित रखने के लिए | हमको यहाँ के निवासियों के साथ सहाजुभूति 
करके अपने देश के साथ विद्रोह ओर विश्वास-धात करने का कोई अधिकार नहीं 
है । हसारा कर्तज्य पहले स्वदेश ओर राज़मुकुट की सचा को अक्षुण्ण बनाये 
रखने का है | यदि हम इस नीति का पालन सदैव करते रहते हैं तो वहाँ की 
जनता पर क्रिए हुए हमारे अत्याचार सरकार की दृष्टि में हमें सफल शासक 
बनाते हैं, ओर हमारी पदोन्नति उत्तरोत्तर होती रहती है | कदाचित कोई अंग्रेज 
शासक भावुकता से कार्य करता है-माथुकता से अर्थ मेरा न्याय से है, क्योंकि 
बह न्याय विधान जो दण्ड से शून्य है, अथवा जिसमें उन्नत कारामे की भावना 
भरी है, तब वह भावुकता के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है, तब उसको सदैव 
कठिनाइथों का सामना करना पड़ेगा । उसको किसी न किसी बहाने शासन-तंत्र 
से हटा लिया जावेगा, ओर ऐसे स्थान पर सेन्र - दिया जावेगा, जहाँ उसका 
सम्पर्क जनता से न हो सके | पासी, में उसी भावुकता का शिकार होने के लिए. 
तैयार नहीं हूँ । मेरे सामने उन्नति का मागे खुला हुआ है, में उस ओरे प्रस्थान 
करूँगा, या तुम्हारी भाँति भावुक होकर अपने देश अपनी जाति और स्वयं 
अपने साथ विश्वास-बात करता हुआ अवनति के गहवर में गिर पड़ूँ। आगामी 
नव-वर्ष के उपलक्ष में मुझे सरकार की ओर से उपाधि मिलने वाली है, सम्भंत है 
पद्दोश्नति भी हो, किसी प्रांत का गबनेर भी बनाया जा सकता हूँ, सेक्रेटरी आदि 
भी दो सकता हूँ । मेरी जन्नति के साथ तुम्हारा मी सामाजिक स्तर बढ़ेगा | ठुम 
में यदि गुण हों समय ओर अवसर से लाभ उठाने का विवेक हो तो तुम 
अनायास ही उन्नति कर सकती हो | संभव है कि तुम किसी गवर्तेर की या 
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लि 


ग्प्र 


सेनापति की पत्नी हो सकती हो । न कभी में भावुक हा हूँ और ने उसको 
प्रश्य ही देना चाहता हूँ | भावुकता वह -सीठा विष है जो मनुष्य को अकमेण्य 
ओर पंगु बना देंता है| स्त्रियाँ, विशेषकर अशिक्षित गित्रियाँ इसके जाल में 
फंस जाती है ओर फिर अपना सब कुछ खोकर कंगाल होकर गोती हुई जीवन 
व्यतीत करती हैं इसको अभिशाप समभझ कर दूर ही से प्रणाम करो, ओर 
लथ्यों के संसार में कर्मिष्ठ होकर प्रवेष करो । सबसे पहले अपना सुवारथे जिसे 
शद्देश्य भी कहते हैं, उसकी येन-केन प्रकारेण पूर्ति का उपाय करो, क्योंकि संसार 
में मनुष्य अकेला होकर उत्पन्न हुआ है, अतएवं उपकी उन्नति अथवा अवनति 
केवल उसी के प्रयास पर निर्भर करती है| तुम कनऊ से प्रभावित हुई हो ? 
इसको स्वीकार करने में तुम्हें लज्जा आमी चाहिए | एक छुट्र भारतीय 
मिखारिणी के लिए तुम कानर होती हो, जिसको केवल पशुओं की भाँति ज्ञीबन 
निर्वाह करने का अधिकार है ।? 
मिस्टर निक्सन अपनी वातों का प्रभाव आँकने लगे | 
. पामीला ने खिन्न होकर उत्तर दिया :-- पापा मैं यह सब सुनना नहीं 
चाहती । क्‍या कनक के मुकहमे के सम्बंध में ऊपर से आज्ञा प्राप्त हो गई है |” 
निक्‍सन ने बड़ी झदुता के साथ कहाः--“नहीं, मेरी प्यारी बेटी, किसी 
व्यक्ति विशेष के लिए स्पष्ट आदिश प्राय : प्राप्त नहीं हुआ करते । नीति की एक 
रूपरेखा ही आदेश रूप में प्राप्त हु आ करनी है, जिसको अधार बनाकर परिस्थिति 
के असुसार निणोय करना होता है । इस मजदूरों के आन्दोलन को ओर मजदूरों 
को कुचलने के लिए आदेश प्राप्त हो चुके हैं. । अब चूँकि कनक इस आंदोलन 
की सूत्रघार है अतणव उसको पंग बना देना हमारा कारये है । हम कठिन-से- 
कठित सन्ना देने के लिए स्वतंत्र हैं, परन्तु उसे छोड़ने के लिए अथवा उस आँदो- 
लग को जीवित बनाए रखने के लिए स्वतंत्र नहीं है | हमारी रीति-नीलि तो 
जुसी विशाल रूप रेखा के अनुसार बनानी ही पड़ेगी । भारतीय आन्दोलन कर 
रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्त करने का, उनका विचार है कि जपान के आक्रझणा के 
साथ-साथ वे यहाँ भी विद्रोह्मग्नि प्रज्यलित करेंगे | हस लोग यदि सचेत होकर 
नहीं रहेंगे ओर इस उठने वाले विद्रोह का दमन पहले से ही नहीं करेंने तो 
हमारी स्थिति भयावह हो जायगी, ओर शायद सिंगापुर, मलाया, बरशा की 
भाँति हमें भारत भी छोड़ना पड़ेगा । हुस इस समय किसी प्रकार की शासन 
में ढील नहीं दे सक्रते । क्या तुमने कभी यह सी सोचा है कि मजदूरों 
की हड़ताल से युद्ध प्रगति में क्रितनी हामि पहुँच रही है ? ओशद्योगिक 
केन्द्र होने के नाते युद्ध प्रयास के क्षेत्र में कानपुर का एक विशिष्ट 
स्थान है | मेरे पास प्रांतीय सरकार के आदेश आ रहे हैं कि यह हड़ताल 
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समाप्त की ज्ञावे | बिना रक्त-पात के यह काम सहज में होता नहीं दिखाई 
पढ़ता । विद्नोहियां का नाश किये बिना शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं 
हो सकती । मुझे उपद्न्व के चिह्न दिखाई पड़ रहे हैं, और शायद आज ही 
आरभ्ध हो आयगा ! कनक के मुकदमे के फैसने के साथ ही विद्रोही अस्थिर 
हो ज्ञायंग और उससे लाभ उठाना हमारे सी, आई डी, का काम है | वे मजदर 
बन कर डपद्रव आरगस्स कर देंगे, ओर जब निनकों के ढेर में एक कोने में आग 


'ह्लग जाती है, तब बह सबको जलाकर ही घुकती है | तुम रक्त-पान के नाम से 


काँप उठती हो । एक शासक ज्ञाति की बाला को यह सिहरन शोभा नहीं देती, 
वह उप्त क्षेत्र में जहाँ तापों की गड़गड़ाहूट होदी है. बायुयानों से बसों की वर्षा 
होली है निर्भीक होकर विचरण करती है, शत्रुओं की रक्त की धारा में विन्ोंद 
पूर्ण क्रीड़ा करती है, उसके मन में शासितों के प्रति दया, ममता, आदि भाव 
जाग्रत नहीं होते | वह उनके लिए बालू को भाँति सबल आर जल्न की भाँति 


'डुबा देने बाली होती । ऐसी ही स्त्रियां शासन करती हैं ओर जो रूल्तान उनसे 


त्पन्‍्ष्न होती है, वह भी जन्म से ही शासक ही होकर पेंदा होती हैं. । इंगलेंड 
की रमणियों वीर-प्रसू हैं, भीरू-प्रसू नहीं । तुम्हारी यह भरता रूबथा अशोभ- 
नीय है । आशा है कि मेरे बातों पर गम्भीरता के साथ विचार करोगी /” 
इसी समय चपरासी ने लाता कंचनलाल के आगमन की सूचना दी । 
मिस्टर निक्‍सन ने पामील्ा को वा. जाने का संकेत किया । वह सोचती 
हुई चुपचाप कमरे के बाहर चल्नी गई । | 
लाला कंचनलाल ने आकर अभिवादन किया | उसके द्वाथ में एक अगची 


. थी जिसको वे सावधानी के साथ लिए हुए थे | निकसग ने स्वागत में मुस्कराते 


डर 


हुए पूछा :--“कहिये सेठ जी, सब कुशल तो हैं /? 

लाला कंचनलाल ने बेतकुल्लफी के साथ एक कुर्सी पर बैठते हुए 
कहा :-- 'आजकल्न कुशल तो हमलोगों से कोसों दृग है। मिल्लों मे ताले पढ़े 
हुए हैं, मदर हमारी जान लेने के उपाय कर रहे गैर सरकार काना में 
तेल डाले बेटी है ऐसी परिस्थिति सें कुशलता के समाचार पूछना मानों जले 


. पर नसक छिड़कना है ।” 


उनके स्वर में आत्मीयता की वह भत्षक थी जो बड़ों के प्रति छोटों के 
उपालंभ में हुआ करती है। 
रिश्वत का रुपया कितनी शीघ्रता से बड़ों का बडष्पन खोकर उन्‍हें नीच 


बनाने में समथे होता है, इसका प्रत्यक्ष-प्रमाण देते हुए मिस्टर निक्सन ने कहा :--- 


“सेठ, तुमलोग बिता भेंट पूजा के मुफ्त में ही अपनी गोट लाल करना 
चहाते हो |?” 


ग्श््ट बथालीस के बाद 


लाला कंचनलाल ने हँसकर कह। :--“पुजारी को भेंट चढ़ाये बिना वह 
विशिष्ट प्रसाद भला कब देगा | इसके अतिरिक्त देव-सन्दिर में खाली हाथ कोई 
नहीं आता । बोलिए आप कितनी भेंट से प्रसन्‍न होंगे १? 

मिस्टर निक्‍सन ने सन-ही-सम प्रसन्‍न होते हुए कहा :--''थह कहो 
पहले कि इस अटेची में तुम कितना लाये हो , यह तुम्तको समझ लेना चाहिए 
कि सामला बहुत गस्मीर है । मेरे एक संकेत से तुम्हारी सारी आपदार्य दूर हो 
सकती हैं, तुम्दारी कमाई का मार्ग युद्व-कालमर के लिए निरापद और तिर्चिष्य 
हो सकती है, ओर मेरे एक साधारण मोनावल्मम्बन से तुम लोगों का अस्तिच्व 
ही जड़-मूल से नष्ट हो सकता है ।? 

लाला कंचनलाल की परिस्थिति गम्मीरता में विज्ञीन हो गई । उसने 
अरबी से नोटों का पुलिन्दा निकालते हुए कहा :--' ये दस लाख रुपये हैं, इनक 
स्वीकार कौतिये, और मत्रदूर्रा की हड़ताल समाप्त करिए ।”? 

मिस्टर निक्‍सन ने रुपयों को नहीं छुआ । उसने शुष्कता के सथ 
कहा : -हँ मार मजदूर आदमियों के खून का मुत्थ बेल दस लाख रुपया । यह 
तो बहुत कम हैं, काये के सम बिलकुल नगण्य है। आदमी जूठन केवल मीठे के 
के लालच से खाता है । मेंने सच उपाय कर देख लिए हैं, हड़त:ल सइम-ही.« 
समाप्त नहीं हो सकती, ओर अगर हो सकती है तो वह केबल मर्यंकर रक्त-पाकू, 
से । जब के सब प्रबतेक मारे जायगे, तमी उल्तका अन्त होगा । इतने बड़े कारये. 
के लिए यह तुच्छ रकस देते हुए लज्जा भी नहीं आती ।? 

लाला कंचनलाल ने खिसियाकर कहा :-- अच्छा आप ही बताइये कि 
क्या लेंगे ? मि्न-मालिक संघ के सदस्यों के समक्ष आपकी मांग रख दूँगा। अकेले! 
मेरे बश की वात लो नहीं । 

मिस्टर निकसतन मे अत्यन्त शुध्कता के साथ कहा:--''में इस मामले 
में पचास लाख से एक पेंसा कम नहीं लूँगा , मिल ख़ुल जाने घर जब आप लोगों 
करोड़ों रुपया पंदा करेंगे, तब तो आप हमें कोई ५रस्कार नहीं देंगे । आप लोगों 
की गाड़ी जब रुकती है. तभी भेंट दिया करत हैं ।7 है 

लाला कंचनलाल उस समय स्घपगत्‌ कह रहे थे :-- यह तो संघ छारा स्वी- 
कृतिकी हुई सब रकम माँगता है । यदि नहीं देता तो संब के समक्ष क्या कहूँगा । 
हड़ताल यदि समाप्त नहीं होती तो वेहिसाब हानि होती है, और यदि जाकर कहता 
हूँ कि बंद साठ लाख सांगता है तो मुझे; विश्वास है कि संघ इसकी भी स्वीकृति 
दे देगा, और कहीं उन्होंने किसी अत्य को रिश्वत का रुपया देने के लिए नियुक्त 
कर दिया तो फिर मेरा सारा भंडाफोड़ हो ज्ञायगा | समझ में नहीं आता कि 
कि कौन-सा उपाय करूँ जिससे साँप भी मरे और लाठी भी न दूरे | पचास 
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लाख में यदि अपने लिए कम-से-कम दस लाख भी न बचाए तो फिर हड़ताल 
के दिनों का घाटा कैसे पूरा होगा ॥? ह 
निकसन ने उनको मोन देखकर क्िंचित क्रद्नू स्वर में कहा :-- “क्या 
सोच रहे हैं. १! कु 
लाला कंचनलाल ने बड़े दुःख के साथ केहा :---"पचास लाख से क्या 
कुछ कम नहीं लेंगे ? यह तो विचारिए पहल भी संघ आपको बहुत झुछ दें चुका 
है, ओर सविष्य में सी देगा, क्‍योंकि हमारा काम आप लोगों की सहायता के 
दिना चल ही नहीं सकता | अच्छा इस समय चालीस लाख ले लीजिये | अब 
तो आपको यह स्वीकार ही करना पड़ेगा, रह गया बाकी दस लाख वहू किसी 
अन्य अवसर पर संघ दे देगा |? 
एक-बार निक्‍सन के मन ने स्वीकार कर लेने को कहा :-- किन्तु लोभ 
ने तुरन्त ही कहा :--'तुम यदि इस समय एक करोड़ माँगो तो वह भी देंगे, 
परन्तु जब तुमने उसकी आधी ही रकम माँभी है, तब उतनी ही लेकर मानों । 
यह तो सौदा है। थीं कभी सीधी डेँगलियों से नहीं निकलता ।” 
लाला कचनलातल ने उनको गम्भीर देखकर कहा :-- अच्छा यह रकम 
#अभी उभार रखिये, में वचन देता हूँ कि इसकी पूर्ति अवश्य करूँगा ।”” 
निक्सन ने अगट में कहा :--“यह कोई बनिये की दुकान नहीं है, सेठ 
ज्ञी | अब आप ज्ञाइये। में इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता ।” 
अधिकारी अपने अधिकार सत्ता से सदेव भेष्ठ रहता है । लाला कचन- 
लाल के मन ने कहा :--“डपाय तो साफ है । तुम्हें तो दस लाख पैदा करना ही 
है, वो इसको पचास जल्ञाख जो अपने साथ लाये हो उसका भुगतान यहीं कर 
' दो, ओर घर ज्ञाकर संघ के खाते दस लाख रोकड़ बही में लिख कर संध में साठ 
लाख देने का हिसाब पेश कर दो | प्रमाणु-स्वरूप अपनी बही भी सामने रख 
देना । किसकी मज्ाल है जो रोकड़ बहां को क्ूठा साबित कर दे। इस उपाय से 
कांम भी बन जायगा और धाटा भी पूरा हो जञायगा ।” 
मिस्टर निक्सस ने उठते हुए कहा :--“सत्ञाम, बस जाइये मेरे पास अब 
समय नहीं है।” * | 
लाला कचनलाल ने भी उठते हुए कहा: -- “अच्छा लीजिये; आप पचास- 
लाख ही लीजिये । यह रकम अपने पास से दे रहा हूँ । संघ के सामने आपको 
अवसर आने पर कहना पड़ेगा । एक तो यह अवसर कभी आवेगा नहीं, ओर 
यदि कभी आ भी जावे तो आपके कह देने से ही मेरी निजी रकम घसूल हो 
जायगी ।”? ह । 
मिस्टर निक्‍सन ने रुपया लेते हुए कहा :--'हाँ, हाँ, यदि लोग तुम्हारा 
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न नमी नाम. 
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विश्वास नहीं करेंगे तो में संघ से यह रकम दिलवा दूँगा ।थोड़े दिनों में चन्द्रनाथ ह 
अच्छा हो जञायगा, उससे कहकर दिलवा दूँगा ।” 

जाला कंचनलाल चन्द्रवाथ का नाम सुनकर सहम गये । उन्होंने लड़ 
खड़ाते हुए कहा :-- यह वो में आपसे बता दूँगा । अभी आप किसी से छुछ 
ने कहें |? 

मिस्टर निक्‍सन ने हँसते हुए कहा :--अच्छा नहीं कहूँगा ।? 

लाला कंचनलाल संतप्त मुद्रा से कमरे के बाहर हो गये। उनके मन में 
ने कहा :--“अब तुमको दस लाख नहीं मिल सऊते | चन्द्रनाथ अच्छा हो गया 
है, अब इच्जत के लिए उससे हाथ थो बैठो ।” 

७ 

देवकीनन्दन, उर्मिला और मजदूर-दल ह्तब्ध रह गये, जब उस्होंने सुना 
कि कनक को आजीवन ट्रीपान्तर-बास का दण्ड दिया गया है । किसी ने इतने 
गुद्तर-दण्ड की कल्पना भी नहीं की थी, और साधाश्ण रूप से कनक के विरुद्ध 
ऐसा कोई अभियोग नहीं था जिससे ऐसे दण्ड की सम्भावना होती। सचदूर 
आन्दोलन के नेतृत्व करने के अपराध में आजीवन ट्वीपान्तर की सजत्रा स्वथा 
अवैध और अव्यवहारिक प्रतीत होती थी, परन्तु सत्य अपनी कठोरता के साथ 
उस असम्भावित घटना को भी सम्भावित बना रहा था । 

कार्य करने के लिए उत्तेजित शक्ति स्तब्धवा से जब तनिक देर के लिए 
कुठिन हो जाती है, तब स्तव्धता-विसर्जन के पश्चात्‌ वह उतनी ही उद्दाम गवि 
से कार्य करने के लिए आतुर भी हो उठती है | मजदूर-दल जो अभीवक किसी 
प्रकार शांत था, जिसके कार्य प्रवाह को देवकीननदन ओर उर्मिला अपनी शक्ति 
से बाँध की भाँति रोके हुए थे, अब वह उसको तोड़कर सवेग बहने के लिए 
खआाकुल हो उठा । किल्तु इसी समय एक दुघेटना ओर डपस्थित हो ज्ञामे से पुन: 
ह॒त-बुद्धि होगया। ठीक उसी समय गिरफ़्तारी का बारन्ट लिए हुए सव-इंसपेक्टर 
पुलिस रामसिंह ने उर्मिला के समीप पहुँच कर कहा:--“मैं आपको शांति 
सुसक्षा कानून में गिफ्तार करता हूँ। आप मेरे साथ पुलिस की मोटर में बैठ 
जाइये, और कोताबली चल्निये[”? 

देवकीनन्‍इन ने जो उससे कुछ दूर थे, समीप पहुँच कर कहा :--- “क्या 
बात है १” 

रामसिंह ने उनकी ओर बड़ी उपेक्षापूणों दृष्टि से देखते हुए कहा:-- 
“कुछ नहीं, सरकार की आज्ञा पालन कर रहा हूँ । यदि आप भी अपनी भक्ताई 
चाहते हैं. तो यहाँ से शीघ्र हट जाइये, अच्छा होगा कि आप घर चले ज्ञायं। 
आपके चाचा का नसक मेंने बहुत दिनों तक खाया है इसलिए सतेक कर देना 
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कत्त व्य समझता हूँ। थोड़ी देर में ऐसी घटनायें-घटने वाली हैं, जिनकी कल्पना 
भी आपने न की होगी |? 

देवकीननदन ने हँसकर कहा:-- इसका कुछ आभास मुक्तकों' भी मिल 
रहा है, परन्तु यह तो बताइये उमिला वहन को आपने किस अपराध के लिए 
गिरफ़्तार किया है ।” 

रामसिंह ने मोटर पर बेठते हुए कहा; --/इनकी गिरफ्तारी इनके लिए 
इंश्वरीप बरदान समक्मिये । भारतीय सुरक्षा कानून की थाराएं वड़ी विशद्‌ हैं. 
सरकार अपने पथ के काँठों को उन्हीं के द्वारा दूर किया करती हैं ।” 

दूसरे क्षण मोटर उमिला को लिए हुए चली गई। मजदरों का दल्ल 
अमीतक स्तब्य खड़ा था | मोटर जाने के पश्चात्‌ उन्हें विदित हुआ कि उर्मिल्ा 
भी गिरफ़्तार हो गई है। उन्होंने डसकी ज्य-ज्यकार के साथ गगन को कम्पित 
कर दिया। 

देवकीनन्दन परिस्थिति को हाथ मे बाहर जाते देख कर एक ऊँचे स्थान 
पर खड़े हो गये ओर कहने लगे :--"भाइयों, यह समय आपकी शांति का है । 
घत्ते ज्ञित होने से आपको हानि हो सकती है" ।” वेआगे न बोल सके। इसी 
समय एक ओर से कोलाहुल उठा, ओताओं तथा छत्तका ध्यान उस ओर स्वतः 
चला गया गया। उधर से 'मारो?, 'जेल तोड़ दो', कनक को जबरन छुड़ा लो! 
आदि शब्दों से जेल की दीवार तोड़ी जाने क्षगी । कितने ही मजदरों के हाथ में 
गेंती, फाबड़ा आदि खोदने वाले ओज्ञार थे । कुछ लोग लाठियों से सुसम्जित 
थे, ओर कितने ही बल्लभ, कांटा और फरसा लिए हुए थे । बे सब मारो, मारो 
पुल्मिस को मारो, कल्क्टर को सारो, कनक देवी को छुड़ा लो” आदि के नारे 
लगा रहे थे ।” 

उत्ते जना छूतवाली बीमारियों की भाँति फैलने वाली हुआ करती है । 
सरे को उत्तेजित देखऋर शांत मनुष्य भी सहज उत्तेजित हो जाया करता है। 
देवकीननदन थे; कानों में सहसा इंस्पेक्टर रामसिह की चेतावनी के शब्द गूँलमे 
लगे :--“थोड़ी देर में ऐसी घटनायें घटने वालीं है, जिनकी कल्पना भी आपने 
न की होगी।” उनके सन ने सहसा पूछा :-- 'क्या ये बही घटनायें तो नहीं घट 
रही हैं, जिनकी चेतावनी अभी रामसिंह दे गया है ।” 

बुद्धि ने उतर दिया :-- सम्भवतः वही है | ये डपद्रवकारी हमारे दल 
के नहीं है । यदि संदेह हो तो किसी से पूछ कर निशेय कर लो /”? 

देवकोनन्द्त ने अपने समीप खड़े हुए एक मन्नरूर नेतासे पूछा 
“जरा पहचानों तो क्या जपद्रबकारी हमारे दल के लोग हैं १” 

नकारात्मक चिह्न में उसने सिर हिलाते हुए कहा :--नहीं, ये लोग 


8] 


8 


श्र बयालीस के बाद 


हमारे दल के कदापि नहीं हैं। आज़ के पहले इनको कभी नहीं देखा है ।” 

देवकीनन्दन को विश्वास हो गया कि यह कार्यवाही सरकार की ओर से 
कराई जा रही है, जिसमें उनको दमन करने का अवसर प्राप्तहों | धन्‍्होंने अपनी 
शक्ति भर चिल्लाते हुए कहा :--“भाइयों, होश्यिर हो जाओ । इन लोगों के 
बहकावे कें न आओ | थे सब सी, आई, डी, के त्ञोग हैं, जो हमको गोलियों के 
शिकार करवाने के लिए भेजे गये हैं। आप ही सोचिये कि क्या आपने इनको 
कभी देखा है। शांत रहिये ओर अपने घर जाइये | हम कड़कर सरकार स॑ जीत 
तो नहीं सकते, हाँ, मर जरूर सकते हैं, ओर उस देवी के चलाए हुए आन्दोलन 
को समाप्त अवश्य कर देंगे। जिस कनक देवी को छुड़ाने की बात ये लोग कहते 
हैं, वास्तव में उनके आन्दोलन को भूमि-सात करने के लिंए आये है । आपको 
ये लोग व्यर्थ ही अकारण मृत्यु के मुँह में डालना चाहते है '॥ 

इसके आगे वे न बोल सके । दूर से वायु को को चीरता हुआ ईंट का 
एक टुकड़ा आया ओर यह उनके सिर सें लगा। देवकीमन्द्न गिर पड़े । उनके 
गिरते ही चारों ओर तुमुल कोल्लाहल से बढ स्थान सुखरित हो उठा । सशस्त्र 
पुलिस के दल ओर गोरों की फौज ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया । उन्हीं 
उपद्रवकारियों ने उनपर ई'टों से प्रह्यर करना आरम्भ किया। पुलिस ने बन्दूकों 
को ताना ओर गोरों की फौज ने नर-झआखेट करना बात-की-बात में आरंभ कर 
दिया। मजदूरों के भागने के सार्ग केवल एक को छोड़ कर सभी अबरुद्ध थे । 
यह बह मार्ग था जो जेल की दीवाल के समीप होकर उसके फाटक की ओर 
गया हुआ था, ओर जहां उपद्रबकारी जेल को दीवाल पर आघात कर रहे थे । 
गोली की पहली वाढ़ दगते ही सजदूर वेषधारी सी. आई. डी. के कमेचारी जेल 
की दीवाल के समीप वाले मांगे से भागने लगे । घनके भाग जाने के पश्चात्‌ 
सशस्त्र घुड़सवार पुलिस ने आगे बढ़कर उस सार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया । 
अभागे मजदूर पाश-बद्ध हरिणों की भाँति बन्दूक को गोलियों की भेदनकारी 
शक्ति की परीक्षा अपने जीणे-शीणे कंकालों से करने लगे। कुछ जीवित कंकाल 
धराशायी होऋर अपने माप के अनुसार भू-भाग खोजने में तल्लीन हो गए 
किन्तु उनके दूसरे साथियों ने उसकी भी तृष्णा त्याग कर एक दूसरें पर गिरने 
लगे। गोरी फोज के सिपाही पेशाचिक किलकारियों के साथ चांदमारी खेलने में 
तल्लीन थे। वे अंग्रेजी राजसत्ता को प्रतिष्ठित कर शांति स्थापित कर रहे थे, 
मजदूर चीख रहे थे, त्राहि पुकार रहे थे, परन्तु उनका चीत्कार बन्दूकों का रब 
उदरस्थ कर रहा था| पूंजीवाद का सहायक साम्राज्यबाद हड़तालों का भय 

बेंदा के लिए नष्ट कर रहा था। मरने वाले मजदूरों की संख्या का अनुमान 

सर्वथा असम्भव था । जीवित भागकर जाने बाला शायद ही कोई मजदूर हो 
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नग्न संहार का नाटक किचित्‌ काले में अपनी वीमत्स दृश्य दिखाकर समाप्त हो 
गया। चारों ओर शांति स्थापित हो गई, जितकी अंग्रेज सरकार कक्पना कर 
रही थी । अंग्रेज़ी फ़ोत् मजदूरों के शवों का पहाड़ छोड़कर मोटरों पर बेठकर 
आपस में मनोबिनोद करती हुई चली गई । भारतीय पुलिस उन मतों के 
संस्कार के लिए सचेष्ट हुई | पुलिस लाइन से लारियों पर लारियां आने ज्ष्मीं, 
ओर उनमें मजदरों के शव उठा-उठाकर बंडलों की भाँति फेंके ज्ञामें लगे। 
उनकी भयानक मु बाकृति उस समय भी पूँचीवाद का विद्वप कर रही थी, परन्तु 
वह अपने सुख स्वप्नों के देखने में विभोर था। ओर मन्द मुस्कान के साथ पूछ 
शहा था कि “हड़ताल करने का क्या अब भी होसला अवशेष है. ९? 

मिल के यत्रों की भांति पुलिस डन शव को एकत्रित कर जल-समांधि 
देने के लिए ले जाने में व्यस्त थी । उनमें से कितने ही अमागे कराहू रहे थे, 
क्रितने ही मृत्यु के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, ओर कितने ही बस्बस उसको अपने 
पास से हकेल रहे ,थे, किस्तु साम्राज्यबाद के संतरी पुत्चिसि के क्षिए सभी 
सृत हो चुके थे । उनकी चिकित्सा करके उनको पुनः हड़ताल करने के लिए 
जीवित करना उन्‍हें अभीष्ठ नहीं था, तथा आज्ञा भी नहीं थी। कराहते हुए और 
चचील्कार करते हुए बे गंगा मां के वक्त पर गिरते, और वह उनको अपनी छाती से 
लगाकर उनका साथ दुःख ताप दूर कर रही थी । कितने द्वी पुलिस के जवान, 
जिनमें अपने देशवासियों के प्रति कुछ दया का भाव था वें अपनी संगीनों की 
तीचणुता की परीक्षा करके उनकी तड़पन को दूर कर रहे थे | 

थोड़ी ही देश के प्रयास में मचदूरों के उस दल का प्रृथ्बी-तत्ञ से चिह्न 
तक मिटा दिया गया। उनसमें से केबल्ल पांच व्यक्तित हस्पताल पहुँचाये गए, और 
घायलों की खानापुरी करने के लिए पर्याप्त समके गए, ओर वे जो प्रवाहित क 
दिये गए थे, अ्रथवा जिनकी जल-सम्ाधि दी गई थी, वे जीवित प्रसिद्ध 
किये गए । 

साम्राजवाद का अनन्य सहचर मिथ्यावाद सम्य संसार की अपने चका- 
बंध उत्पःन करने के विचार में निरत हो गया। 

११६ 

सल्तू ने सवेग प्रवेश करते हुए कहा :--“दादा, छुंछ सुत्ता है !” 

भमहाबीर ने विना आँखों को खोले हुए कहा :--जाओ, हटो । मुमे 
हुनिया की बातें सुनने को समय नहीं है, ओर न कुछ उत्कठा ही है | पहले यह 
घताओ कि दारू लाये था खाली हाथ लोट आए। ठेकेवाला कलवार हम लोगों 
फो लूट-लूटकर मामासाल हो गया है । अब इसको ठीक करना है। बेईसात 
अब जधार देने से इमकार करता है। उसका इतना साहस । क्या वताझँ हमारे 
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मालिक बीसार हैं नहीं तो आज संध्या के पहले-पदले उसकी दुकान यहाँ से 
उठवा देता | हमीं लोगों की बदौलत तो उसकी दुकान चलती है, ओर सच 
पूछो तो सारी सिफारिश से उसको यहाँ का ठेका मिला अब आजकल उल्टा 
: मुझको लाल पीली आँखे दिखाता हैं। उसकी आँखें न निकलवा लूँ तो मेरा 
भाम महाबीरसिह ठाकुर नहीं |”! 

सम्तू ने ऊबकर मिड़की बताते हुए कहा:-- तुम तो यहाँ अपनी बक- 
वास लगाये हो, और वहाँ दुनिया मरी ज्ञाती है। आज मन्रदूरों पर गोली चल 
रही है, गोली । समम में कुछ आया | गोली चलने के बाद॑ मिलो के सब 
मजदूर पकड़े जाय'गे | लाल पगड़ी वाले हमारे मोहह्लों में घूम रहें हैं। चल्नो 
हम लोग आँख बचाकर भाग चलें । अगर पकड़े गये तो 'साल मर से कम सच, 
नहीं होगी ।” 

गोली' शब्द ने महावीर की तन्‍द्रा मंग करदी | खुमारी भरी आँखों को 
खोलने का प्रयत्न करते हुए कहा :--/क्या कहा गोली चली है ! अरे गोली 
किसने चलाई १” 

सत्तू ने बैठते हुए कद्दा :--'दारू पीमे के बाद तुम्हें तो दील दुनिया की 
खबर नहीं रहती । तुमसे क्या मतलब, चाहे जो मरे, ओर चाहे तो घायल हो!” 

महावीर ने ऋद्ध होकर कहा: -दारू क्या तुम नहीं पीतै। में तो तुमको 
पहले पिल्ला कर पीता हूँ । खबरदार, जो कुछ दारू के बारे सें कहा । में अपनी 
बुराई सुन सकता हूँ , अपने बाप की घुराई सुन सकता हूँ, परन्तु दारू की' 
बुराई नहीं सुन सकता । दारू तो मुमको प्राणी से अधिक प्यारी है।” - 


सन्‍्तू ने कुछ जवाब नहीं दिया | बह उठकर अपना सामान इकट्ठा करते 
लगा । 


महावीर ने पुनः कहा :-- अरे बोलता नहीं, क्या बात हुई। गोली 
किसने चलाई, ओर कौन-कौन सारा गया है १” 

सन्‍्तु ने कुछ कोधित स्वर में कहा :--/थह सव ज्ञान कर तुम्त क्या 
करोगे । तुम यहाँ बैठे-बेठे दारू पियो ओर अब्र तुमकी दारू उधार देने बाला 
है नहीं । यह तो मेरी साख से तुमको दारू मिल जञावी थी अब मजे से पीना, 
में ता ज्ञाता हूँ ।? हे ह 

सद्राबीर की खुमारी धीरे-धीरे दूर हो रही थी । सन्‍्तू अपना असबाब - 
बाँधने में संलग्न था । । 

महावीर ने सदुल होकर कहाः--/ओ भाई सन्‍्तू; कहाँ जाने की तैयारी 
कर रहे हो, कुछ बताओ तो ।” 

सततू ने खीके हुए स्वर में कहा:-- सब तो बता चुका हूँ। इससे 
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अधिक कुछ नहीं जानता ।” 

महावीर ने अनुनय पूर्ण[ स्वर में कहाः--'क्या बताया भाई । मेंने ठीक 
से कुछ सुना नहीं । खुमारी चढ़ी हुईं थी । इतना तो सुना है कि कहीं गोली 
चली है, ओर कुछ लोग मारे गये हैं, इससे अधिक वुछ नहीं जानता ।”? 

सन्‍्तू के मन में दया आई और वह बोला :-- आज जेल के पास हड़ताल 
करने वाले जितने मजदूर इकट्टे हुए थे, उन्हीं पर सरकार द्वारा गोली चलाये 
जाने का समाचार मिला है। यह नहीं मात्तूस हुआ कि गोली क्‍यों चल्लाई गई। 
उन्होंने कुछ उत्पात किया होगा | यह तो तुमको मालूम ही है कि उनकी सर- 
दारिन गिरफ्तार हो गई थी, ओर उन्तका मुकदमा जेल के अन्दर चल रहा था। 
इसोलिए आ न्न कई दिनों से सभा के मजदूर वहाँ पर इकट्रा होते थे । आज सुना 
था कि उनका फैसला मुनाया ज्ञाने बाला था | यह तो हमलोग ज्ञानते थे कि 
उसको सज्ञा मिलेगी | भल्ला अपने मालिक से बिगाड़ कर कोई चैन से रह 
सकेगा । हमारे मालिक यद्यपि बीमार हैं, मगर हुक्म उन्हीं का चलता है। वे 
चहाँ बेठे-बढ़े जो हुक्म कलक्टर साहब को देते है, वही होता है। उन्होंने ही 
हुक्म दिया होगा तभी सरकार ने गोली चलाई है। यह सुना है .कि हृड़ताल- 
लिये मजदूर जेल तोड़ रहे थे, मगर कुछ कर न सके, ओर मारे गये ।” 

महावीर की खुमारी दूर हो गई । उसने आँख सलते हुए कहा:--"यह 
बात है, अच्छा मेरी समझ में सारी बातें आगई | वे लोग जरूर कनक जी को 
छुड़ाना चाहते होंगे । तमी सरकार ने गोली चलाई हैं । तुम कहाँ जाने को 
तेयारी कर रहे हो ।” | 

सल्तू ने उत्तर दिया :-- “मैं जाऊँगा घर। ओर कहाँ जाऊँगा | अभी जब 
कलाल की दूकान से लौट रहा था, तब रास्ते में मेंने कई पुलिस ,के सिपाहियों 
को मोहल्ले में घूमते देखा है। वे हड़तालिये मजदूरों को गिरफ्तार करने के लिए 
आये होंगे, नहीं तो इतनी संख्या में क्‍यों आते | वे अल्लग-अलग होकर घूम 
रहे थे, परन्तु सब बीस-पर्चीस जबानों से कम न होंगे । गोली चलने ,के बाद 
गिरफ्तारी सदा से होती आई है। गेहूँ के साथ घुन भी पिस ज्ञाता है। उनके 
साथ कहीं हम ज्ञोग न भी गिरफ़्तार कर लिये जाये, इसी डर से घर भागा जा 
रहा हूँ । तुम्हारा मन हो तो तुम भी मेरे साथ चलो |” 

महावीर :--मन की क्‍या बात है | अरे, जब तू जञायगा तो में ही अकेला 
रह कर कया करूँगा । में भी चलूँगा | गाँव जाने में केवल एक बात का डर 
है, वह यह कि यहाँ रोज्ञाना छूक कर दारू पीने को नहीं मिला करेगी। 
घुढ़ऊ कभी पीने नहीं देंगे ।” ० 

सल्तू यहीं तुमको पीने को कहाँ मिलेगी । तुम उधार लेकर देना जानते 
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नहीं, इससे अब तुमको कोई घ्धार नहीं देगा। में तो घर जाऊँगा ही | इसलिए 
तुमकों न यहाँ पीने को मिल्लेगी न वहाँ ।”? 
सहावीर :-- उपाय यूकका है, ऐला जितमें अपनो गिरफ्तारी कभी हो । 
ही नहीं सकती ।? 
तू:--“परालिक को बात कहते होंगे । ओर वे इम लोगों को छुड़ 


कचेहरी ने दोड़ जायंगे । इसके अतिरिक्त ऊहें कहने ही कौन जायगा 
कि मसहाबीरसिंदह जी गिरफ्तार हो गये हैं । ऐसा तुम उनको प्यारे 
नहीं डी ।” 


सन्‍तू के एस्‍्रह मे व्यग्य का उपडदास भरा हुआ था।। 
ग़त्रीर ने तड़प कर जवाब दिया:ः--' में तुम्हारा जैसा बुद्ध नहीं हूँ। 

तुमसे कहीं अधिक मेरे बुद्धि हैं। में यह कुछ नहीं कहता । बह दूसरा ही उपाय 
है, ऐसा सोलह आना उतरेगा कि जिसका कोई जवाब नहीं |? 

सन्तू : - अच्छा जरा कहो, में भी तो सुनूँ |! 

सहावीर :-- यह तो तुम ज्ञानते ही ही कि पुलिस उन्हीं मजदूरों की 
शत्र है जो हड़ताल में शामिल्ल है, या हड़ताल कराना चाहते थे । हड़तालियों ने 
दास पीने की कसम खाई है | जो हड़ताल में शामित्र नहीं हैँ, थे दा आदि 
पीते हैं । इसलिए दारू पीनेवाले कभी हढ़तालिये नहीं सममे जाय॑ंगे । यदि हम 
दोनों भाई प्रेम के साथ बैठे हुए दारू पीयें तो पुलिस को यहाँ से वापस लौट 
जाना पढ़ेया | दारू पीते देखकर वह हम लोगों को हड़ताल्ललिया कभी नहीं 
समझ सकती | इससे मजे से मँछों पर ताव देते हुए बेदाग बच जाय॑ंगे |?” 

सप्त्‌ ने कुछ सांचते हुए कहा :-- मगर”? 

सहावीर ने उसकी वात काट कर कहा ;--'संगर-बगर कुछ नहीं | ठेके 
से एक बोतल ले आओ, और आओ हम-तुम दोनों पियें। मेरी बात मानों, 
फिर हमको कोई गिरफ्तार नहों करेगा ।” 

इसी समय द्वार पर किसी ले पुकारा :--/इस बर में कौन रहता है । जो 
रहता हो वह बाहर आव ।” 

सन्‍तू ओर सहबीर दोनों भयभीत होकर एक दूसरे का मुख देखने लगे। 

सल्तू ने थीमे स्वर में कहा :-- लो, आगए | ये पुलिस के सिपाही 
चोरहे बाला जमादार हैं, में इसका कण्ठ स्वर पहचानता हूँ ।” 

बाहर से फिर किसी ने कहा :--/इस धर में कौन रहता है? 
बोलता क्यों नहीं |” 

हाबीर ने लेटते हुए कहा :-- चुपचाप ओढ़ कर सो ज्ञाओ । जवाब 

भत दो | अपने आप बुलाकर चला जायगा ।? 
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महावीर सिर से चादर तानकर सो गया । सहतू ने भी छेटते हुए 
कहा :-- तुम्हारी बकवास में यदि न पढ़ा होता तो अब तक कोस-दो-कोस 
मिकल्ल गया होता हुम्हारी दारु ने तुमको तो डुबोया ओर साथ ही सुकको मी 
अक्तुता न छोड़ा । यह्द भी याद नहीं कि बाहुरी दरवाजा बन्द है था खुला” 

महावीर ने सिडक कर कटा :--“अरे चुप रह । व्यर्थ की बकवास 
हागाए है | था तो सुई की नाक से जैसे डोरा निकल जाता है. बसे साफ निकल 
झाओगे, या फिर जो भाग्य में बदा होगा वही अदा होगा । बल चुफ्चाप पड़े 
हो !? 

बाहर से किसी ने फिर पूछा :--“क्या यही महावीर का घर है, जो 
चीनस मित्र में काम करता है | बिनता चल्लाता है 

त्स्तू ने कहा :--“/लो, अब तो तुम्हारा जाम लेकर पुकारने लगा है। 
छाव नहीं बच सकते !” 

बीर ने काँपते हुए कण्ठ से कहा:--“चुप होकर पड़े रहते नहीं 

बनता । बुल्याता हैं बुलाने दो । जब हम बोलेंगे ही नहीं लब वया कर लगा १९ 

उन्होंने सुना कि वही आमन्तुक उसके पड़ोंसी से पूछ रहा हैं :---क्या 
इसी घर में महावीर रहता है, ज्ञो वीनस मिल में बिनता चल्लाता है” 

उनके पड़ोसी ने उत्तर दिया :--“हाँ, महाबीर ओर सब्तू दोनों भाई 
इसी घर में रहते हैं। दोनों ही बीनस मिल में काम करते हैं ।” 
._ आगन्सुक ने पुनः पूछा :--“क्या घर में वे अकल रहते है १ दूसरा कोई 
तो नहीं रहता ।” * 

पड़ोसी ने उत्तर दिया :--'हाँ, आजकल वे अकेले हैं. । उनका बाप 
उनकी ओरतों को घर ले गया है । जबसे बे यहाँ से गई, मोहल्ले की छूत बह 
गई । दोनों साक्षात्‌ ताइका थीं । रात-दिन गाली रामायण का अखरड पांठ 
हुआ करता था। लेकिन उनके जाने के बाद अब तो शांति है। तुम कहाँ से 
आए हो 

आगन्तुक ने जवाब दिया :--मैं उनके गाँव से आया हूं । बड़ी मुश्किल 
से उनका पता लगाते हुए आया हूं। इस समय वे कहाँ मिलेंगे, बता सहते 
हो 90 | 

पड़ोसी ने उत्तर दिया :--“भाई, क्या बताऊँ कहाँ मिलेंगे १ कॉल जाने 
वे दंगे में फँस न गए हों, ओर उसमें मारे गए हों ।” 

गन्तुक जो वास्तव में लब्किमिन का भेजा हुआ आया था, भयभीत 

होकर बोला :-- दंगा, कैसा दंगा भाई । क्या हिंदू-मुसक्तमनों का फिर दूँगा. हो 
रह है [0 
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पड़ोसी से कहा :--/यह हिन्दू-मुसलमानों का दंगा नहीं है, यह सरकार 
ओर मजदगों का दंगा है | कुछ मचदूर हड़ताल कर बैठे हैं. और उपड्रव कर रहे 
हैं । वे आज जेल तोड़ रहे थे, इसी से हारकर सरकार को गोली चल्लानी 
पड़ी है न्‍ 
शायद महाबीर और सन्तू भी वहीं फँस गए हों । कौन जानता कि वे 
मारे गए या. गिर फ़्तार हो गए हों !! 
भीतर सन्तू ने कहा :-- अर यह सिपाही नहीं है. दादा | गाँव से कोई 
आया है | आओ बाहर चलकर देखें कि कौन आया हैं ?” 
वीर ने कहा: करे चुप-चुप । ये सब बहाने बाजी हैं । में पु 
बालों की चाले अच्छो तरह जानता हैँ । वहाने से ऐसी बातें कर रह है कि जिस 
से हमको विश्वास हो जावे कि हमको गिरफ्तार कश्ने के लिए नहीं आए हैं, 
ओर बाहर निकल आर्वे । घर से कौन आयगा 
धर आधन्तुक ने कहा :-- क्या वताबें, ऐसे भयानक्र समय हमका 
आना पड़ा । अगर मैं जानता कि यहाँ पर दंंगा-फसाद हो रहा है तो हरगिन्न 
नहीं आता ।” 
पड़ोसी ने कहा :-- हाँ, समय ता अच्छा नहीं हैं । अब घर पकड़ 
आरम्स होगी, उसमें न मालूम किसने निरफ्राध पकड़े ज्ञायंगे । तुम भी कहाँ 
धोके से पकड़े न लिए जाओ | अगर पुलिस को संदेह हो गया कि तुम हृड़ता- 
लियों के सम्बन्धी हो तो वे इसी बात पर तुमको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तुम्हारे 
आने. की क्या आवश्यकता थी, तीन पेसे का पोस्ट काड क्‍यों न भेज दिया १? 
आगन्तुक ने खीके हुए स्वर में कहा :-- यही तो में भी कहता था 
मगर जब लछिमिन अम्सा सानी नहीं, ओर यशोदा बहन ने भी बहुत जोर 
दिया तब आना पड़ा ।”? 
पड़ोसी ने कहा :--“अच्छा, आगये हो वेठ ज्ञाओं; थोड़ी देर में पत्ता 
लग जायगा कि मद्राबीर ओर सन्‍्तू पर क्‍या बोती ! अगर घर के अन्दर बेठे 
गहोंगे तो घुलिस नहीं वोलगी और नहीं तो घृमते-फिरते देखकर गिरफ़्तार कर 
लेगी । सुना है कि करफ्यू आडेर लग गया है |” 
इधर महावीर ने कहा :-- देखो इस चंदिका को, उसको बैठने का निम्म॑- 
त्रण दे रहा है। में ऐसे पट्ठोसियां के साथ हरगिन्न न रहूँगा । मालूम हो गया 
यह खुफिया पुलिस का सिपाही | ” 
- सनन्‍्तू ने उठकर बैठते हुए कहा :-- अच्छा, तुम तो लेटे रहो मुँह छिपाये 
हुए । में बाहर ज्ञाकर पता लगाता हूँ । अगर बारंट है तो तुम्हारे नाम से क्योंकि 
व तुमको ही पूछता है ।? 
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वीर ने सच्तू को पक्रड़ते हुए कहा; --अरे सल्तू, में कहता हैं कि 
बाहर मत ज्ञा। चुप-चाप क्‍यों नहीं लेट जाता | घर का दरवाजा जरूर बन्द है 
हीं तो अन्दर घुस आता |! 
सन्‍्तू ने अपने को छुड़ाते हुए कहा :-- दादा, दारू से तुम्हारी सारी 
बुद्धि मारी गई है । अगर यह खुफिया पुलिस का सिपाही है तो हमारी अम्मा 
का नाम केस ज्ञानेगा | इस तरह पड़े रहने से तो बच नहीं ज्ञायंगे। ऐसा कौन 
अपराध किया है ज्ञो पकड़े गे ।? 
सस्तू मे महावीर की बातों पर ध्यान नहीं दिया । बाहर निकलकर 
पूछा :--/अरे कोन है. ?” 
चंद्िका ने कहा :--“अरे तुम घर के अन्दर ही बेठे थे। बोले क्यों नहीं । 
ये भले आदमी तुम्हारे गाँव से आए हैँ, कब से हैरान हो रहें हैं, ओर तुम बालते 
भी नहीं ।” 
सन्‍्तू ने उत्तर दिया :--'चंद्का भाई, पुलिस के डर से हम लोग नहीं 
बोल रहे थे | जानते ही हो इन हृड़तालियाँ के कारण शहर में कितनी मार-काट 
मची हुई है ।” फिर आगन्तुक से पूछा :--“क्यों भाई, कहाँ से आए हो ।”? 
आगन्तुक ने जवाब दिया:--“अभी तो मैं सिधौली सेश्रा रहा हूँ 
बात यह्‌ हैं कि गाँव में मुखिया सेठ साहबदीन और तुम्हारे पिता से दुश्मनी चल 
रही है। उन्होंने तुम्हारे.पिता पर चोरी का जाल लगाकर गिरफ्तार करवा दिया 
8 । इससे तुमको बुलाने के लिए तुम्हारी माँ ने सेजा है |” 
आगन्तुक को लेकर सनन्‍्तू सब हाल कहने के लिए महावीर के पास गया | 
महावीर ने सुनकर कहा : “तो ठुस चले जाओ, सन्‍तू । हम दोनों चलकर 
| क्‍या करेंगे। एक मुकदमे की पैरवी करे ओर एक यहाँ कमा करके रुपया 
भेजे । 
खन्‍तू ने कहा :-- नहीं दादा, तुम जाओ, तुम्हारी बुद्धि बहुत तीज्र है | 
सूम-बूक अच्छी है, और जितनी सहायता बापू की तुम कर सकोगे उतसी मैं 
नहीं कर सक्कूगा। सब-से-बड़े होने के नाते भरी तुमको जाना चाहिये ।? 
महावीर ने उस अपरिचित व्यक्ति की ओर संदेहात्मक दृष्टि से देखते 
हुए कहा :-- अभी तक आपने अपना परिचय नहीं दिया। आज्ञ के पहले 
आपको कभी देखा नहीं |” 
आगन्तुक ने कहा :-- रिश्ते में में सेठ साहबदीन का साला हैँ । बात 
हैं कि सेठ ने मेरी बहन को मार-पीटकर धर के बाहर निकाल दिया। उसको 
तुम्हारे पिता ने आश्रय दिया। मेरी बहन सेठ के विरुद्ध मुकदमा चलाने पर तुल्ी 
हुई है, इसीसे पहले तुम्हारे पिता को भूठा जाल लगाकर उसने फ़ँसा दिया है । 
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रुपया पैसा की चिन्ता न करो, वह सत्र में कर लूगा। तुम लोगों में से कमसे 
कम एक आदमी को चलना चाहिए ।? 

जब महावीर ने सुना कि रुपया पेसे का ख्चे आग्ल्तुक जो साहबदीन का 
साला था; चलायेंगे तब वह प्रसन्‍त हो गया | अब स्तू को भी जाने की-इच्छा 
हुई, ओर महावीर ने उसको वहीं रहने का आदेश दिया । बहुत घादबिवाद के 
पश्चात्‌ दोनों भाइयों ने एक साथ ज्ञाना निश्चित किया । 

श्र 

मिल-मालिक संघ की एक विशेष बैठक कालेटन होटल में सामयिक 
परिस्थिति पर विचार करने के लिए हो रही थी। उसके सभी सदस्य प्रसन्‍न थे, 
और वे एक दूसरे को बधाई दे रहे थे । हड़ताल समाप्त हो गई थी, ओर मिल 
ख़ुल गए थे । यद्यपि मशीनें पू्वेबत्‌ निर्प्रह भाव के साथ उत्पादन कार्य में लगी 
हुई थी, किन्तु उनको चलाने वाले मजदूरों के मुखों पर भय की छाप थी, और 
मित्र-मालिकों के मुखभण्डल विजयोल्लास से देदीप्यमान थे। उनमें से किसी 
को यह चिन्ता न थी कि कितने अभागे मजदूरों का खून हुआ है, ओर न णनके 
मन में यह विचार ही डठा था कि मृत मह्दूरों के परिवारों के प्रति मानवता के 
नाते उनका कोई कर्तव्य आबशेप है। उससे से किसी ने सी यह न सोचा था कि 
मजदूर भी उत्हीं की भाँति एक मानव हैं, उसकी भी उन्हीं की भाँति कुछ आव- 
' श्यकतायें हैं, और जब वे पूर्ण नहीं होती तभी उनको प्राप्त करने के लिए उनको 
हड़ताल का आश्रय लेना पड़ता है. । उनके मन में एक बार भी अलुताप नहीं 
हुआ कि उनके सिर पर हजारों मजदूरों के मारे जाने का पाप ल्ञदा हुआ है । 
उन्होंने कभी यह अनुभव नहीं किया कि मजदूर, जिनके अनवरत परिश्रम के 
के कारण ही वे ऐश्बय की गोद में बैठे हुए हैं, उसका भी कोई भाग उस उत्पा- 
दन में हो सकता है ? वे उसको मशीन की शाँति निर्जीव ओर आकाश शून्य 
ही समझे हुए थे । जिस ग्रकार कोयले तथा अन्य इंघन की आवश्यकता मशीनें 
चलाने के लिए होती है, उसी प्रकार मजदूरों की मशीन चलने योग्य बनाए 
रखने के लिए उतनी मजदूरी देना पर्याप्त है जिसे वे जीवित रहकर उनका 
डत्पादन काये कर सके, यही उनका विश्वास था । 

लाला कंचनलाल विशेष रूप से प्रसन्‍न थे, क्योंकि वे अपने को मिल- 
सालिकों की विज्ञय का प्रधान कारण समझने लगे थे । वे हरएक से किल्ती-न- 
किसी बढ़ाने से निक्‍सन के साथ की गईं वार्ताल्लाप को बढ़ा-चढ़ाकर बताने में 
चूक नहीं रहे थे | वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि मजदूरों का संहार कराने में 
उनका विशेष अयत्न है, ओर यदि उत्तके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो 
सम्भवतः वह कृ्कायें न होता । 
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पोषटल्लाल ने हँलकर कहा :--“आज वर्षो की बीमारी दूर हुई |? 

अब्दुलमजीद ने उस हँसी में योग देते हुए कहा :--“भाई, में तो लाला 
ऋंचनलाल का सुरीद्‌ दी गया। उन्होंने वह काम किया जो आज्ञ तक कोई नहीं 
कर सका था । चन्द्रताथ के बीसार हो जाने से में समझता था कि हमारे अंजुमल 
का काम बन्द हो ज्ञायगा, लेकिन यह लाला जी की कारशुज्ञारी है. जिससे 
मन्नदूरों का हंगामा हमेशा के लिए जह॒न्लुम श्सीद हो गया ।? 

सेठ नेमीचंद ने मुँह सिकोड़ते हुए कहा :--“अर इसमें किसी कारगुजारी 
की जरूरत नहीं थी। सुख्य कास तो किया है हमारे पचास लाख झुपया ने। 
हाँ यदि रुपया हम लोग न दिये होते तो कोई काम करबवाता तो में भी उसकी 
सराहना करता ।” 

लाला कंबसलाल का मुख बिवय्यों हो गया । 

पोपटलाल ने सद्ास्य कहा :--'नेमीचंद ज्ञी कभी भी लाला जी की 
सहारना नहीं कर सकते । एक बार लाला चाहे अपना सिर भी काद डाले, 
परन्तु उन्हें विश्वास नहीं होगा। उसमें भी वे कोई छल कपट समसेंगे |? 

लाला कंचनलाल ने मुस्कर।ते हुए उत्तर दिया :--/जिसको काम करना 
पड़ता है डसीको मालूम पड़ता है । सेठ जी भी तो यहीं थे । उन्होंने क्यों यह 
जिम्मेवारी अपने ऊपर ली | अपता सदेव से यह ध्येय रहा है-- 
ह कोल मरदों का नहीं काम अधूरा करना | 

दखल दें जिस बात में उसे पूरा करना।॥| 

अब्दुलमजीद ने उछलकर कहा :-- बाह, वाह । क्या गज्नव का शेर 
कहा है | दरअसल लाला कंचनलाल हर मानो में मई हैं | हम लोगों ने पिछल्ली 
बेठक में यह तय ऋरना भूल गए थे कि जो काम को पूरा उतारेगा उसको हमारा 
अंजुमन कोई इनाम बगैरह देगा। ह 

पोपटलाल :--“अरे, पिछली बैठक हुई कब थी | केबल मैंने उप-सभा- 
पति होने की हैसियत से- पचास लाख रुपयों का चेक लाला कंचनलाल के नाम 
काट दिया था| बंठक तो आज हुई है । उसमें आप लोग सर्ब सम्मति से बहू 
श्कम पास करेंगे, ओर उसके साथ ही धन्यवाद व पुरस्कार के'विषय में भी कोई 
प्रस्ताव पास कर देता चाहिए |? 

अब्दुलमजीद :--“सूखे-सूले धत्यवाद से काम नहीं चलेगा । कुछ 
पुरकार या इनाम भी तो देना चाहिए।” 

सेठ नेमीचंद :--“/इसाम तो सेव छोटे-छोटे कमेचारियों को दिया जाता 
है, अथवा नाई, बारियों को | सेठ साहूकार'"“प९ 

लाला कं चनकाल ने बीच ही में वात काटकर कहा :-- दिखिये सेटनी 


ग्छ 


हिए। 
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खरप जरा अपनी जिह्ना रानी को संभाक्ष कर चलाबे |”? 
ब्युज्मज्ीद ने हँसते हुए कहा :--/अरे लालाजी आप व्यथ ही 

बेगड़ रहे हैं, आपको कोई नहीं कहता । सेठजी तो आम रिवाज्ञ बता रहे हैं । 
खैर आप लोग झगड़ा न कीजिये । हाँ, एक्र ओर खुशखबरी आपको सुनाता 
हूँ । वह यह कि हमारे अंजुमन के प्रधान सेठ चल्द्रनाथ की लबियंत अब ब्रिककुल 
अच्छी हो गई है, ओर वे बहुत जल्द हम लोगों के दरस्यान आेंगे।! 

पोपटलाल ने प्रसन्‍न होऋर कहा :--'यह्‌ बड़ी प्रसन्‍तता को बात है । 
अब हम लोगों को सारा हिसाब क्रिताब देख लेना चाहिये, और “7 

अब्ठलमजीद :-- अरे, हिसाब किताब कैसा । हम लोगों ने अंजुमन 
की बीस-बीस लाख रुपये दिए श्र, उनमें से ज्ञो खचे हुआ है बह हम सब लोग 
जानते हैं । बाकी बेंक में जमा रहने दीजिए, आगे पीछे कभी वक्‍त पड़ने पर 
काम आवेगा |”? 

लाला क॑चनलाल ने अवसर पाकर कहा :-- हाँ, इस अवसर पर से 
एक बाव आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कि वास्तव में मैंने निक्सन को 
६० लाख रपये दिए हैं। बह तो एक करोड़ माँगता था, परन्तु किसी तरह उस 
को साठ लाख पर टीक किया । इससे एक पेछा कम लेता नहीं चाहता था । 
यह देखिये बही में मेंने हिसाव लिख रखा हैं। अब आप लोग यदि डचित सममें; 
तो मेंरे दस लाख मुझको दे देवें, ओर अगर इसमें कोई जाल फरेब समभते हों 
तो में अकेले संघ के लिए यह व्यय उठाने को तंयार हूँ ।” 

सेठ नेमीचंद ने मुस्करा कर कहा: --उप-सभापति ने जितने रकम की 
चेक दी होगी, हम उसी को पास कर सकते हैं । थदि किसी ने अधिक खर्चे 
किया है तो अपना कोई दूसरा काम निकलवाने के लिए किया होगा। संघ 
बसका भार उठाने को तंथार नहीं है ।”” 

अब्दुलमजीद ने कहा :--'“यह नहीं हो सकता । हमकरो'इन्साफ से 
काम लेता चाहिए । अगर लाला कंचनलाल ने हमारे संघ के लिए कुछ अपनी 
जब से ख्च किया है तब यह भलमनसाहत हरगिज्न नहीं है कि हम इतनी लम्बी 
रकम का बोका अक्ल उन्हीं पर लाद देवे |”? 

लाता कंचनलाज ने अभिमान भरे स्वर सें कहा:-- जाने दीजिये 
अबव्दुल्मजीद॑ साहब, यह में पहले ही से जानता था, इसीलिए मेंने पहले ही 
तय कर लिया है कि यह रकम में अपने खर्च खाते लिखूँगा । फेवल सूचनार्थ 
आप लोगों को कह दिया है |” 

पोपटलाल ने सम्रापति के रूप में कहा :--इसका निशणंय चन्द्रनाथ के 
आने पर किया जायगा । क्योंकि निक्‍सन के साथ उनकी पुरानी मित्रता है, 


हि 
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ओर वे उससे पूछ लेंगे कि उनको लाला ज्ञी ने कितना रुपया दिया है, तब 
लाला नेमीबंद को सन्देह करने का कोई कारण से रह जझायगा ।! 

नेमीचंद ने सहये कहा :-- हाँ, यह में स्वीकार करता हैं ।” 

कंचनलाल के मुख की श्री हुव हो गई। उन्होंने वनावटी क्रोघ के साथ- 
साथ कहा :--“यह पूछा-पाछी में कभी सहन नहीं कर सकता | मुझे; दस लाख 
अपनी गाँठ से देना स्वीकार है, परन्तु पूछने के प्रस्ताव को में अस्वीकार करता 
हैं| इसमें मेरी मान-हानि होती हैं ।”? 

नेमीचंद ने कहा :-- जब दिया है तब पूछने से व्यों मय होता चाहिए । 
बिना पूछे हुए में एक पेसा भी देने का समर्थन नहीं करता । में उपस्भापति से 
सर्वथा सहमत हैँ। निक्‍्सन से पूछ कर ही यह रक्रम दो जञायगी | 

इसी सभय पासीला के साथ मिस्टर निकल ने उस कमरे में प्रवेश 
किया | सब्र लोग चकित होकर उनकी अभ्यर्थना करने को खड़े हो गए । 

ह मिस्टर निक्‍्सन ने प्रवेश के साथ ही कद्दा :-- अपना नास सुनकर में 
थह देखने को चला आया. कि यहाँ पर कोन सज्जन हैं. ज्ञो इननी वेतकुल्लफी 
के साथ मेरा नाम ले रहे हैं, ओर सुभमे कुछ पैँछना चाहते हैं ? ?? 

लाला कंचनलाल का चेहरा श्वेत हो गया। शेप तीनों सदस्य एक दूसरे 
का मुख देखने लगे । ह 

पोपटल्ञाल ने शकते-हकते कहा:--हम लोग आज यहाँ पर आपको 
धन्यवाद देने को एकत्रित हुए हैं। आपने जो सेवायें हमारे संघ की हैं, उसके 
लिए हम त्लोग विशेष रूप से ज्ाभारी हैं। अंग्रेज जाति की न्याय प्रियता का 
इससे अधिक ज्वत्नल्त प्रमाण अन्यत्र नहीं मिलेगा | अंग्रेज़ी राज्य में ही शेर 
ओर गाय एक ही घाट पर पानी पीते है। आपने मनदू को सत्यमार्ग का 
निर्देश कर दिया है ।थदि वे उसके अशुसार अपना कत्त व्य पात्नन करेंगे तत् 
उत्पादन का कार्य सुगम ओर सहज गति से होता जायगा, ओर युद्ध प्रयास में 
कोई बाधा नहीं पढ़ेगी | संघ तो सदैव से सरकार के काम को आगे बढ़ाने के 
लिए सचेष्टा रहता है हम लोग पुनः आपको हृदय से हमारी बाधाओं के दूर 
कर देने के लिए धन्याद देते हैं ।” 

निक्सन उत्तर में कहने लगेः--“में यद्यपि यहाँ पर अकर्मात ही आा 
गया हूँ, ओर इस संस्था से मेरा कोई सम्बंध न होते हुए भी मैं आपके डद॒गारों 
का जो आपने मेरे प्रति प्रदर्शन किया है, उत्तर देना उचित समभता हूँ । में 
आपकी राज-भक्ति की आन्तरिक हृदण से प्रशंसा करता हूँ, ओर अपनी रिपोर्ट 
में इसका उल्लेख करना न मूलूँगा | सरकार भी आपके युद्ध प्रयत्नों से संतुष्ट 
है, और आपकी बाधाओं को दूर करता अपना कर्तव्य समझती है। मैंने जा 
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कुछ किया हैं वह अत्यक्षत अनिच्छापूर्वक किया है, किन्तु उसको अंतिम उपाय 
समझ कर ही किया है । मजदूरों को कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वा्थपूर्ति के 
अह्देश्य से बहका सकाा था, ओर उनकी गिरफ्तारी के बाद भी जब उन्होंने 
आपने को देश-ठ्रोह के मार्ग से प्रथक नहीं क्रिया, ओर राज-सता पर भी 
आक्रमण करता आरण कर दिया, तब मुझे कठोरता अवलम्बन करने के लिए 
बाध्य होना पड़ा । मुझे कहते हुए हुवे होता है कि न्यूनतम दर्ड से ही स्थिति 
सुधार गई, ओर हुड़तादा भंग हागई । केवल पाँच मनुष्य ही घायल हुए हैं, ओर 
उनमें से एक आप ज्ञोगों की भाँति पूँजीपति और मिल-मालिक है ज्ञा उत मन्तदुरों 
को उस अवध मांगें से विरत करने का प्रयत्न कर रहा था। बह बेचारा बडीं 
उन्हीं हड़ताली मजदूरों क्र प्रहार से घायल हुआ, ओर उसको अल्पताल भेज 
दिया हैं। इल आअह्दोज्ञन की सूत्रधार स्वर्गंय वामनदास को जारज् सम्तान 
कतक थी, जिसका द्वीपान्तर बास का दण्ड देकर आपके संघ को सदा के लिए 
निरापद कर दिया है । ज्ञो इस आन्द्रालन का वीजरूप था, अथवा जिसके कारणा[ 
इस उपद्रव की नींव पढ़ी, वहू रामनाथ था । उसकी पत्नी उमिला को भी गिरफ्तार 
कर लिया गया है, तथा आशा है कि बहू भी अपनो स्वामिनी कनक का शीघ्र ही 
अनुसरण करेगी । युद्र प्रयास में जा व्यक्ति रोढ़े अटकायेंगे, सरकार उनको 
अपना पुनीत कत्त ब्य समझ कर दूर करेगी, ओर इसके लिए कठोर-से-कठोर - 
डपाय ग्रहण करने में कोई संकीच नहीं करेगी । झुझे यह कहते हुए हे होता है 
कि कानपुर का मजदूर आन्दोलन बढ़ी सुगमता से समाप्त हो गया है। इसको 
आपसे भी स्वीकार किया, ओर सरकार ने भी इसकी प्रशंसा की है। में पुन 
आपको सह सचिलत करना चाहता हैँ कि सरकार ने मेरी सेवाओं के उपलक्ष में 
मुमको इस युद्ध काल की नाजुक स्थिति में एक उत्तरदायित्व पूर्ण काये का भार 
सौंपा है । मुझे आज़ ही प्रांतीय सरकार से सूचना मिल्ी है कि सम्राट को 
सरकार सुझकों अन्दसान ओर निक्रोबार द्वीप-समूहों का शासक बना कर भेजना 
चाहती है, आर मेरो नियुक्ति भी कर दी गई है। मुझे यहां से शोक्-सै-शीघ्र 
प्रस्थान करने को आज्ञा मिल्ली हैं | आप लोगों को छाड़ते हुए में मुफे बड़ा दुःख . 
होता हैं, परन्तु कत्त व्य के सन्मुसख्र मुझे यह भी सहत करना पड़ेगा । आपने जो 
सहयाग मुझे प्रदान किया है, उसके लिए में आभारी हैँ, और आपको हृदय से 
धन्‍्यावाद दुना हूँ 

निक्‍सन के कथन से सभी प्रभावित हुए। इस प्रकार के अकस्मात प्रस्थान 
की किसी ने कल्पना ही नहीं को थी | सभी चक्रित होकर एक दूसरे का मुख 
निरखमे तर | | न्‍ 

पोपटलाल ने पृद्धा:- आप भी अन्दमान ज्ञा रहें हैं ! यह भी एक 
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विचित्र घटना चक्र है। विधि-विधान कुछ ऐसा मालूम होता है क्रि कनक आदि 
विद्रोहियों को सीधा करने के लिए ही आपको वहाँ भेज्ञा जा रहा है |? 

निक्‍सन ने इँसते हुए कहा :-- हाँ, कुछ ऐसा ही मालूम होता है कि 
इनके साथ मेश सम्बंध विच्छेद आसी नहीं होगा। अच्छा, में अब विदा होता 
हूँ, और आपके सहयोग के लिए पुनः आपको घन्यवाद देता हूँ /! 

यह कह कर वे पाशीज्ञा के साथ चल गए। उनके जाने पर मंध के 
सदस्यों ने वादाविवाद के पश्चात उन्हें एक बहते, भोज देने का निश्चय किया 
ओर उसका प्र बंध भार सेठ नेमीचंद्र को दिया गया । लाला कंचनल्ञाल का मुख 
उतरा हुआ था, ओर वे सब की दृष्टियाँ बचाने का सतत्‌ प्रयत्न कर रहे थे । 
विवेक और लॉभका युद्ध उनके विचार प्रॉगण में चज्ञ रहा था । 


| है 

यशवन्तसिह की हार्दिक प्रसूम्तता का ओर छोर इस रूसय मे मिदता 
था, जब जपानी सेना नायक ने उसको मुक्त करते हुए सेना में भरती करने की 
क्याज्षा दे दी | सानमिह ओर हरनाममिह्‌ दोनों उसके साथी भी उसके साथ हू 
7.ए। सिंगापुर पहुँच कर उन्होंने इसके प्रधान से सक्षात किया ओर उसने 
उनको तरन्‍ल ही उचित पदों पर नियुक्त कर दिया । उस तीनों की इच्छा एक 
साथ रहने की थी और घटना चक्र से उन तीनों को एक ही सेना में तीन पद 
प्राप्त हो गए, जिसने उनकी घनिष्ठना उत्तरोत्तर बढ़ने लगी । परेड आदि करने 
के पश्चात्‌ तीनों सदैव एक ही साथ दिखाई पड़ते थे । 

यशवन्तर्सिंह को अब भी कभी-कभी अपने घर की थाद हो आती थी । 
उसके स्मृति पटल पर जब उसके वाप का चित्र खिच जाता, तब दुःख से इतसा 
विहल हो ज्ञाता कि उसको अपने भित्रों का साथ छोड़कर एकान्त सेबन करना 
पड़ता था | मानसिंद और हरनामसिह दोनों का सतत प्रयत्न यही रहता फि यह 
सब कुछ भूला रहे, अतएव अनेकाने क कार्ा में वे उसकी लगाए रहते । उसको 
ज्ञपानी रुेना में आए कई दिन बीत गए थे । एक दिन प्रातः काल जब परेड के 
पहले केन्टीन में मिले तब थशबन्तसिह ने कहा सानूः--आज्ञ मेने राजि को एक 
भयंकर स्वन्न देखा है 

सानसिह ने हँसकर कहा:--स्वूप्त केवल निवेल हृदय वाले देखा करते 
हैं। जिनका मस्तिष्क कमजोर होता है, वही रघप्न देखते हैं । स्वप्न की वातों को 
कभी याद न रखना चहिए, क्‍यों कि उनसे लाभ चुछ नहीं होता। 

यशवन्तसिह मे घुच-घुचाए हुए नेत्रों से कहा :-- क्या कछँ, मानू वह 
स्वप्न भूलता ही नहीं | उसकी प्रखरता अभी तक उसको हराभरा बनाए हुए है। 
भानू, मेंने आज अपने बापू को स्वप्त में देखा है । 

मानसिंह ने उसके झाँकते हुए आँसुओं को देख लिया था। उसने अनु- 
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सान लगा किया था कि उसने कोई दुःखद धटना देखी है, जिससे वह व्याकुल् है। 
रसने हँसकर स्वप्न की कट॒ता को हल्का करने का प्रयत्न करते हुए कहा :--- 
“जस्पू , तम स्वप्तों पर बधा विश्वास करते हो। झुप्ता अवस्थ में जब मानव का 
मासतिप्क विचार कार्य में संत्रगत होता हैं तब वही विचार चलित रूप घर कर 
अपने को प्रकट करते हैं इसी क्रिया का नाम स्वप्न है | संभव है कि कल सोते 
समय तुम अपमे घर की याद कर रहे थे, और याद करते करते सो गए 
शारीरिक फ्लान्ति के कासणा हुस्हें निद्रा तो आ गई, परन्तु तुम्हाश मस्तिष्क 
अपने सोचने फा कार्य बरावर करता गहा अतएव उन्हीं विचारों ने चल्नित चित्रों 
के पंसार की छष्टि को ।जब विधार मिज्ञन आदि सुखद धप्नाओं से 
- संधम्धित रहते हैं, तव ता दिखाई देने बाल स्वप्न सुखद होते है और इससे विप- 
रीत की अवस्था में वे मबंकर ओर कष्ट का कारण दूत हैं । परन्तु दोनों में तथ्य 
कुछ नहीं है । 
यशवल्तसिह ने चाय का प्याला बिना प्रिए मेज पर रखते हुए कहा :-- 
मानू मेरा मन तुम्हारी बात स्वीकार नहीं करता। स्वप्चीं के देखने का कारण 
चाह जो कुछ हा, परन्तु किसो-किसी स्वप्न का मेने सत्य होते देखा है. । मैंने 
आज्ञ रात को देखा है कि मेर बापू का पुत्षिस ने गिश्फ्तार कर लिया है। ओर 
वे एक कोठ्री में बढ़े हुए रो रहे है । मेरे बुलाने पर भी वे नहीं बोलते, और 
दोनों हाथां से अपना मुंह विपाण हुए है । थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि कई लोग 
उन्‍हें बाँव कर उस और लिए जा रहे हैं. जहाँ भीषण अग्नि जल रही है। उसकी 
मिर्धूम लपटे आकाश को चूम रही हैं । वे चिल्लाकर मुझे पुकार रहे हैं । में उन 
स्िपाहियां रो उनको छोड़ देने के लिए अनेकानेक विनय करता हूँ परन्तु बे मेरी 
एक नहीं झुनते, ओर कहते हैँ कि हमको जलाने का हुक्म हुआ है, हम लोग 
छोड़ नहीं सकते । मेरे देखते-देखते वे उनको उसी अग्नि में डाल्न देते हैं और 
में भी उनके साथ उसी में कूद पड़ता हूँ । इसके पश्चात्‌ वे मुककों पकड़कर 
सिपाहियों की ओर हकेहाते हुए कहते हैं कि इसकों क्‍यों जल्लाते हो! अपराध तो 
मैंने किया है। अकेले मुमकों जल्लाओ, और इसको छोड़ दो । में रोता ही रह 
जाता हैँ, आर दृश्य पुनः बदलता है | इस बार देखता हूँ कि में विज्ञयी होकर 
घर जा रहा हूँ । साथ में तुम भी हो। हस दोनों जब घर पहुँचते हैं, तो देखते हैं 
कि घर गिर गया है गाँव उञड़ गया है, ओर कहीं कोई नहीं है। जहाँ मेरा घर 
था वहाँ बैठकर में रोने लगता हूँ । उसी समय एक ओर से बापू वहाँ आते हैं और 
कहते है जस्सू , में लो मरकर स्वर्ग चला गया हूँ । तुम मेरें लिए अब मत रोओ 
तुम्हारे जाने के बाद अंग्रेजों ने हमारे गाँव को नष्ट अष्ठ कर दिया, ओर हम सब 
5सम मार गए। अंग्रन्नी सना हम लोगों को इसलिए मारने आई थी क्‍यों कि 
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घुम उनसे लड़ रह ये । अब तुम सुख से ग्हों। में ज्ञाता हैं । फिर थोड़ी 
जाकर लोट आए और बोले तुमको एक चीज़ देना भूल गया, जो तुम्हारी 
अआअभ्सा ने भज्ञा हैं | ला. यह एक यन्त्र हैँ, इसक्रों अपने दाहिने हाथ मे पहन लो 
तुम्दारे झपर गोली, बारूद, तोप बन्द बस आदि का कोई ग्रभाव नहीं पड़ेगा। 
उत्होंने अपनी नोली से बह यब्त्र निकालकर मुझको दे दिया । इसके परचात्‌ 
गेरे नेत्र ख़ल्ल गए, फिर मेने सोने का बहुत अयत्न किया किन्तु आँख नहीं लगी 

बसे बार-बार झत्ाई आती है। सानू, तुम मानों चाहे न मानो परन्तु मेश मन 
साक्षी देवा हैं कि में? बापू का कुछ अनिष्ट हुआ है। 

सानझिह्‌ के उत्तर दने के प्रथम ही वहाँ हरनामसिह ने आकर कहा !-- 
“बहू तुम दोनों यहाँ वालों में संज़ग्न हो, ओर उधर प्रधान सेसापति की आज्ञा 
प्राप्त हुई हैं कि हम रो दुकड़ी का शीघ्र ही युद्व क्षेत्र में मज़ा जावे। भें कैप्टन 
से मिक्षकर आरहा हूँ । आज संध्या के पहले हमारी सेना यहाँ से कूच कर देगी ।”' 

इसी मध्य में उसकी तांत्र दृष्टि ने यशवन्तसिह की विल्ञाप मुद्रा को निरख 
लिया था उसमे मानसिह से पूछ :--'बर से कोई दुःखद समाचार आया है 
क्या, मत्सू क्या बात हैं ? सुआसे-रुआसे क्‍यों दिखाई पढ़ते हो, क्‍या बात 
हुई है बोलों । 

यशबन्तम्निह के उत्तर देने के पहले ही मानसिह ने कहा :--- हुआ क्या 
कुछ नहीं । सत्र बातें विस्तार के साथ कहने. का अब समय नहीं है । परेड के 
बाद हमलोग इस प्रश्न पर विचार करेंगे ।” 

हणनामलिह ने घड़ी देखते हुए कहा :--परेड में अभी पाँच मिनट बाकी 
हैं । जब तक में सत्र बातें सुन नहीं लूँगा, परेड़ करने में मेरा मन नहीं लगेगा। 
ता समझता था कि में सुब्चर समाचार लेकर जा रहा हूँ, परन्तु यहाँ तो 
शंग ही बदरंग हैँ | मे जब सक्क सुन न लू गा, चाय तक नहीं पिऊेगा। 

मानसिंह ने कहा :--“कोई विशेष वात नही है | रात को जअस्लू ने कुछ 
अयाबने सपने देखे &, अिसने धर की स्मति को कुछ सजग कर दिया हैं। इसीसे 
यह ठुःखी होगये है, ओर रात मर सोये नहीं ।” 

ह र्नामसिह ने हँस कर कहा :--“ सपनों के संसार में वास्तविकता दूँढना 
उसी भाँति हैं जैसे बालू से तेल निकलना । स्वप्न वेखकर दुःखी होना मूखता 
के अतिरिक्त कुछ नही हैं। में इन पर कभी विश्वास हीं करता । 

नसिह ने उसमें सहयोग देते हुए कहा :--/यही तो मेरा भी मत है 
परन्तु जस्सू के सम में मेरी बात नहीं बैठती | वास्तविकता यह है कि जह्सू को 
कुभी अपने घर से दूर नहीं रहना पड़ा, इसलिये कभी-कभी सन बड़ा विकल 
हो जाता है ओर सोते समय वही विकलता भयावह स्वप्न दिखाती 
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..._थशवल्तसिह ने मब के आवेग को शोकतें हुए कहा:--/यह सत्य है कि 
में कमी अपन बापू से दर नहीं रहा किम्तु इधर तो उनसे दूर रहते हुए बहुत 
सम्तय हो गया है । हमलोग इतने व्यस्त रहते हैं कि घर की बातें सोचने के लिए 
अवकाश तक नहीं मित्लता। यह स्वप्न मेने अचानक ही देखा है। अवश्य 
हीधर में कोई अशुभ घटना घटी है। बापू परकोई-न-कोई विपद अवश्य ही 
औआई हूं । भाई मेरा सन धर ज्ञाने ज्षिए उताबतला हो रहा है । 

देस्नाससिंह ने हँसते हुए कहा :-- अब तो पृणो स्वतन्त्रता प्राप्त करने परही 
घर के दर्शन होगे अंग्रेजों से जब तक भारत का उद्धार नहीं करलेते तब तक 
हम घर नहीं जा सकते | जस्सू क्या तुम अपनी अनिज्ञा घूल गए ? इतना कातर 
होना तुम्हारं जैसे बीर के लिए शोमा नहीं देता । संग्राम में कूदने के पहले इस 
कमत्रोरियों से मुक्ति पाजेना सच्चे सैनिक का कर्तव्य होता है। माता का अधि- 
कार पिता पे देश गुना अधिक होता हैं ओर मातृभूमि का माता पिता दोनों से 
सा गुना । यह तो तुम्हारा ही बचत है, वया भूल गए ! 


यशवन्तसिह ने उचर रियाः--नहीं में मला नहीं हैं हरी साई । परन्तु जो 
कभी सत्य और स्पष्ट था वह स्वप्त करके नहीं भुलाया जा सकता । एपप्न के 
हुप में भविष्य की सूचता मिली है । मानसिह ने घड़ी देखते हुए कहा: -- “दो 
मिनट और अवशेष हैं। घण्टा वचनने ही वाला है। अब भी समय है, एक आप 
"वाला चाय पीली | तुम्हारी क्लान्ति और मनका अवासाद तिरोहित हो जायगा । 
घर चलेंगे अवश्य, लेकिन विजयी होकर आजाद होकर और अंग्रेज़ों को भारत 
से बाहर निकात्न कर | ह 

हरनामसिह मे प्याला खाली करते हुए कहा :--“चाय पिच, जसूसू 
चाय पिओझ | तुमको यह आानकर प्रसत्न होना चाहिए कि हमारे घर जाने की 
अवधि धीरे-धीरं कम हो रही है । आज संध्या के पहले-पहले हम लोगों को 
यह स्थान छोड़कर चल देता पड़ेंगा | य्युपि यह अभी तकतनहीं सलूम हुआ है 
कि कहा भेजे ज्ञाएगे परूतु यह निश्चय हैं क्रि युद्ध कोत्र मं मेज जा रह हैं जहाँ 
अभेज्ञी सेना से हमकों मोरचा लेना पड़ेगा । 

मानसिंह ने चाय का प्यात्ा यशवन्तसिंह के मुँह में लगाते हुए कहा ;-- 

देखो चाय बिल्कुल ठंडी हो गई | जहदी पिश्यो। घंटा बञमे ही वाला-है ।! 

यशबस्तरिह को विवश होकर चाय पीना पड़ा । 


रह 
बल्देमातरम गायन“ '"'सुमधुर स्वर से बेड में बच्च रहा था वायु की 


भ 


तेरगे कानों द्वारा पहुँचकर लेनिको के मस्तिष्क में सुदूर बासिनी भावृभूमि का 
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ग्रेम जाग्रत कर रही थी। स्वदेश प्रेम की स्वर तहरी क्रूम-क्ूम कर सारतीय 
बीरां को बलिदान हो जाने का सन्देश दे रही थो ।इसका भ्रच्छत्न शौये 
आत्मविश्वास के प्रकाश से देदीपण्यमान होकर ज्वज्न्त ओर सन्नग होने का 
उपक्रम कर रहा था। 

ब्लैंड का गायन सम्राप्त होते ही कमान अफप्तर ने कहना थ्ारम्भ कियाः-- 
“मर बहादुर जवानों | तुम्हारी सेना का नास है आजादी सेना तुमको इस मंडे 
के सीचे एकत्रित करने वाला, तुम्दारा देश प्रेम है | तुमको ज्ञीवत उत्सगे करने 
की प्रणणा देने वाला तुम्हारा कत्ते-य ज्ञान है । तुम्दारं स्वार्थ त्वाग और महान 
बलिदान का पुरस्कार भी वैसा ही महतू आर गॉरक-पूारी होगा, वह होगी भारत 
के चालीस करोड़ निवासियों की आज्ञादी। उनऊझो संसार के आजाद मनुष्यों 
की अंशणी में बठाने का गौरव तुमको मिलेगा । तुम इतिहास बनाने ज्ञारहे हो 
तुम्हारे झुद्र से झुद्र कायं, और तुम्हारों साधारण सा साधारण गतिविधि भारत 
की आज्ञादी का इतिहास निर्माण करेगी। जिस प्रकार भगवान रामचन्द्र की 
चुद वानरी सेना ने सहान .पराक्रमी रावण के दुर्दाल्त वीरों को परास्त कर, 
माता सीता का उद्धार क्रिया था, उसी प्रकार तुम भी भारत माता को अंग्रे जो 
की दासता पाश से मुक्त करोंगे। तुम्हारी प्रतीक्षा करती हुई विज्ञय देवि अधीर 
हो रही है. | तुम सदैव आगे बढ़ते जाओगे, ओर जो कदम तुम्हारा उठेगा, बह 
बढ़ने के लिए ही उठेगा । तुम्हारा उद्देश्य सत्‌ है क्योंकि तुम किसी को गुलाम 
बताने के लिए नहीं जारहे हो वरन सादियों को दापता को छिल्न-भिन्न करना 
ही तुम्हारा ध्येय है | तुम्हारा त्रत अहिला है क्योंकि तुम क्रिसो दूसरे के धन 
माल अथवा राज्य पर अधिकार करने नहीं जारह हो, बसन अपने ग्राप्प और 
जिस पर तुम्हारा जन्मसिद्ध अविकार छे, प्राप्त करने के लिए जारहें हो | तुम 
संसार में अशान्ति उत्पन्न करने याहानि पहुँचाने नहीं जारहे हो, बश्न शोपिता 
के डद्धार करने जारहे हो भगवान्‌ को देँबिक शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करेगी तुम्हें 
बल ओर साहस प्रदान करेगी। उन्हीं शक्तियों के साहरे तग्हारा कदम-अंगद 
का कदम होगा तम्हारा प्रहार महावीर हसुमान का प्रहार होगा। तग्हारे दोनों 
हाथों में लड॒डू है। यदि रणभूमि में देश को आजाद करते हुए प्राण विसर्जन 
करते हो तो तुम स्वगारोहण करेंगे, तुम्हारे शरीर जिसे स्थान पर गिरेगे वहां 
मेले भरेंगे, ओर शत सह नरनारी तम्दारे नाम की पूजा करेंगे उनके अजय 
आशीर्वाद ठब्हें स्व में भी महानवा और डच्चता प्रदान करेंगे, इतिहास के 
पृष्ठों में तुम्हारा नाम स्थज्षरों से अंकित किया जावेगा । तुम आगे आने 
वाली संत्ति के लिये सांग प्रदशक बनोगे | प्रकाश स्तम्भ की भांति उन्हें सन्‌ 
मांगे पर ले जाने वाले होंगे। ओर यदि उस शुभ महूर्त तक जब तक भारत 
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स्व॒तन्त्र होता है जीवित रहने हो, तब तुम रामराज्य के संस्थापक होगे, सातृ- 
भूमि के आँसओं को पॉछने वाले होगे। ठुम्ही लोग भारत भाग्य बिधाला 
कहेंगे, ओर तुम्हारी गणना युग अवलेकों सें होगी। तठम आजादी के सेनानी 
होगे, ओर तुम्हारा स्थातल संसार के उत गौरव-सथ पुश्ठपों में होगा जिन्होंने 
स्वार्थ, त्याग और बलिदान को अपना कर संसार में सव्‌ धर्म की प्रतिष्ठा की 
है | तुम सत्यु लोक में भी देजत्व पद को प्राप्त करोगे, और संसार तथा स्वगे 
में पूज्य होगे । 

फिंचल मात्र ठहर कर उसने फिर कहना आरमस्म शिया, यह मंडा जो 
तुम्हारे सामने उन्‍्तत मस्तक होकर वायु में फहरा रहा है, बह तुम्हारी सतत 
भावनाओं, सत्‌ उद्देश्यों, और सत्‌ कासनाओं का प्रतीक है। केसरिया रंग 
तुमको बलिदान के लिए आहवास करता है, श्वेत रंग तुमको शान्ति, दृढ़ ओर 
निर्मल बनने के लिए आदेश देता है, ओर हरित रंग तुमको संसार के को ने-को ने 
सें, सतूथम की स्थापना करने की आज्ञा प्रदान करता है । हरित रंग की आँति 
तुम अपने धर्म को भी व्यापक्र बनाओ । वे भारत ही नहीं वन संसार झ 
शुलामी का नाम मिटा देने की प्रतिज्ञा करने के लिए बह तुम्हें लल्कार रहा है । 
इसीलिए यह भंडा सत्य, और अहदिखा का प्रतीक है। जव-अब तुम्हारे मन में 
विकार उत्पन्न हों, क्योंक्रि मत चंचल है, तब-तब तुम इसको देखकर अपने 
कत्तेब्य ज्लान को उद्दीप्त कर लिया करो। इसको निर्मल, ओर शुद्ध रखने का 
दायित्व तुम्हारे झपर हैं। इसको संसार के अन्य राष्ट्रों के कंडो के साथ उनकी 
आजादी को अज्लुण बनाये रखते हुए फारराने का भार तुम्दारे ऊपर है । यह 
मंडा संसार के दलित रप्ट्रों के लिए मुक्ति मार्ग दिखाने बाज़ा है, उनकी अपनी 
छाया में रखकर उन्हें संतार का नागरिक वनाने वाला है | थह हमारे देश को 
मर्यादा के गोरव गरिमा के शिखर पर प्रतिष्ठत करने बाला ओर उसको इस 
शिखर पर लेजामे का भार तुम्हारे वलिप्ठ कंधों पर है तुम्हारी शक्तिशाली 
भुजाओं पर है| तुम आज्ञादी के सिपाही हो । तुम जहाँ इल मंडे को लेकर 
जाओगे वहाँ के वासी तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुमको अपने सिर ओर मस्तक 
पर बेठायेंगे, क्‍योंकि तुम उनको अपना ही जैसा स्वतंत्र ओर मसानव!चित 
अधिकार को भोगने का संदेश लेकर जारहे हो । तुम्हारे इस मन्डे का मार्ग 
अवरुद्ध करने वाला कोई नहीं हैं । द्तित राष्ट्रों के इलित वर्ग तुमको अपनी 
भुज्ञाओं में भरकर हृदय से लगालेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। त्रेव। में राबण 
जैसे साम्राज्यवादी की यंत्रणाओं सेमुक्ति पाने के लिए शोषित नर-मारी भगवान्‌ 
रामचन्द्र की सेना के आगमन की प्रतीक्षा शताब्दियों, से कर रहे थे, उसी प्रकार 
आज्ञ भी योरोपीय राष्ट्रों की साम्नाज्यवादी नीति से मुक्ति पाने के र्विए एशिया 


का 
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के राप्ट्र तुख्दारा मांगे निहार रहे हैं| भारत की आजादी में एशिया ही नहीं 
संसाश-भर के शुल्ामों की आजादी सिहिल है । इन सबका आशीर्णद और 
मंगल-का पताएँ तुम्दारे सभी अनिए्टों का संदार करेगी । तुम शवश्यमेव विजयी 
होगे आर भारत के पश्चात्‌ अन्य राष्ट्रों को भी स्वतंत्र करोगे इसमें रंज-मात्र 
है नहीं है । 

“आजाडी सेना” के सेनिको, तुम भारत की संतान हो | उस सार्त की 
जिसका हिमालय मुकुट है, गंगा यमुना जिसका उपधीत है, ओर सिन्‍्धु जिसका 
पायन्दाज हैं। जो आदि काल से संसार का पथ प्रदर्शंक रहा है, जो विभिन्‍न 
संस्कोतियां को आत्मसात करके उन्द्र अपना नवीन रूप दुन भ॑ अग्रगी गहा हैं । 
जमने शुद्ध सानव धर्म का प्रचार सर किया है। अपनी गुलामी में सी शिसने 
अपनी जांस्कृतिक उच्चता नहों त्यागी जिसने अपने दुर्दिनों में भो बसमंब 
कुट्टम्त हम का पाठ पढ़ा ओर पढ़ाया है. जिसने हगा-शक, ओर सुखलसानों को 
अपनी गोद में उसी भाँति आश्रय प्रदात किया है जिस प्रकार अपनी जन्मभूमि 
में बे पाते । झिलने स्वार्थ से उत्पल्त होने वाले पाथ्ेक्य भाव कभी पतपने नहीं 
दिया है। उसी भारतबपे की तुम्र सन्‍्तान हो महान देश में जल्म लेने वालों को 
महाब्‌ काये करता पड़ता है| अतणएव तुम संसार में महान्‌ कार्यो को करने के 
लए ही उत्पन्न हुए हो, ओर उसमें सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी । अंग्रे नो ने 
भेद का भाव तुम्हारे मन में सदेव उत्पन्न किया है, क्योंकि उनका उद्देश्य असतू 
था, तुम्हारे झपर अपना शासन-भार लादकर तुम्हारा रक्त शापण करने की 
प्रवृत्ति से वे ओत-प्रोत थे। परन्तु आजादी सेना उनके सद्ियाँ के परिश्रम को 
क्लिज्ञ-भिनन कर देगी। हिन्दू ओर मुसलमान सगे माइयों की भाँति भारतमाता 
की आजाद करने के लिए ऋटित्रद्व हुए हैं | तुम्हारे अन्तिम सम्राद बहादुर शाह 
की कब्र इसी प्रदेश में बनाई गई, ओर आज उन्हीं बहादुर शाह की आत्मा 
क्जग होकर अपने लाल किले का मार्ग प्रदशंन करने के लिए सुम्दारे आगे- 
आगे चलेगी | तुम उस समय तक अविराम गति से बढ़ते हुए चले जाओ अब- 
तक लाल किले पर पहुँच कर राष्ट्रीय तिरंगा, कड़ा फ्रा न दो । हथियारों से 
लेंस तुम्हारी कमरें ज्ञालकिले को छत्ों पर खुलगी. वहीं पर तुम विश्ञाम कश्ने 
के अधिकारी होगे, ओर इसके पहले तुम्हें अथक्र परिश्रम करना है, शत्रुओं का 
दज्ञन करनाहै, जो मानव ताके शत्रु हैं उतको नष्ट करना है। बोलो स्वीकार हैं | 

सेनिकों के एक स्वर में उत्तर दिया :-- हाँ स्वीकार हैं । 

शतसहत्रों की कण्ठ-घध्वनि आकाश में फेल कर शत्र आओ को सयसीत करने 
के लिए अग्रसर हो गई । 

कमान अफसर ने सन्‍्तुष्ट होकर कहा, तुम्हारा नारा है दिल्‍ली चलों ओर 
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हारा ध्येय हैं सारत को आजाद करो । 
जनिकोने गयन को कंपाते हुए पुनः त्रोषित किया, दिहली चलो, भारत 
को आजाद करो। दिशाए कम्पित होकर प्रतिध्वति करने लगीं, दिल्‍ली चलो 
भाश्त का आजाद करो । रध्ताकर की स्वतंत्रता से प्रभावित पावन भरी उत्साहित 
होकर कहने लगा, दिल्‍ली चलो, भारत को आज़ाद करों | 
सातभ। आदाधना कर्ता हुआ फोजी बैंड पुनः बचने लगा । आजक्वादी 
रनाएँ के सनिक भूम-कूम कर ऋहने लगे, दिल्‍ली चलो, भारत अज्ञाद करों | 
प्रस्थात की भरी बजाती हुड्े आज़ादी सेना आज़ादी का सन्देश लेक 
चर ही , आकाश प्रतिध्यनित होकर उन पर अपना आशी्ांद विख्ेरने ज्वगा। 
१५ 
आपने एकान्त कक्ष में बठे हुए मिस्टर निकसन उर्मिला के मुकदमे की 
फ्राइल गखे हुए विचारों में मस्त थे। दो.एक शब्द लिखते ओर फिर इन्हें 
काट देते ।-उनके मन का इन्द्र उन्‍हें कुछ निश्चित रूप से करने के लिए 
आज्ञा नहीं हे रहा था जब ये कुछ के तो उठकर कमरे में टहलने लगे 
वे मसन-ही-मन कहने लगे: --' कुछ समकक में नहीं आता कि कक्‍य. करूँ। एक ओर 
उर्मिला का द॒र्ष चुर-चूर करने की परवत्ष इच्छा उठतो है, ओर दूसरों ओर कतेत्य 
की पुकार उठती हैँ । एक ओर विल्यस-लोला करन के लिए सन आकुज होता 
जा रहा हैं, ओर दूसरी ओर विवेक इस माग का पथिक बनने के लिए बारणु 
कर रहा हैं । कया करें कुछ समझ मे नहीं आता ।7 
“इसिला वास्तव में अनिन्ध सुन्द्री है । सुवत मोहन सोंद्य लेकर वह 
इस घरातत्व पर अबतीयो हुई है । उसके एक-एक अंग का सोंदय संसार की 
स्बे-ट सुन्दरियों के अभिमान को घूल में मिलता है | मैने अपने भीवन में 
ऐसी सर्बोग सुन्दरी कभी नहीं देखी । भोरे की आँति मेंने बहुत मथु-पान किया 
है अनेक देशों की सुन्र॒रियों के साथ विहार किया हूँ, परन्तु बर्मिला 
जैसी अनुपस रमणी मेने नहीं देखी। किसी सुंदर वस्तु को बेखऋर उसको 
हस्सगत करने की इच्छा स्वतः उत्पन्न होती है । इसमें मेश क्‍या अपराध है 
संसार सांद्योपालक हैं, यदि में भी उस पथ का अवल्मम्बन करता हूँ, तो क्‍या 
में दापी हूँ । यह अपराध कदापि नहीं हो सकता |”! 
अच्छा उरमिला का अब संसार में कौन है | क्या इस सुन्दर पुष्प की 
छुरमि से संसार सुखरित नहीं होगा | अनदे ला, अन-जाना रहकर बह काहला 
कर क्या सूंग्र जायेगा। संसार की सब्र वस्तुएं केवल पुरुषों के भोग के लिए 
गई है | उमिज्षा जैसे पुष्प की रचना शायद मेरे उपभोग के लिए ही हुई 
| घटना खात उमको मेर पाश में बाँध रहा है। उसका भाग्य पत्र सेरे 
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सामने है।में जो चाहूँ उसमें लिख सकता हूँ | उसको छोड़ थी सकता हैँ, 
कारावास का दण्ड भी दे सकता हूँ, और द्रीपात्तर में स्थानास्वरित 
भरी कर सकता हूँ | उसका पति ओर स्वामिन्री गई है, अहाँ में 
पूर्तो शासक होकर जारहा हूँ । घटनाचक्र जब मुझे वहाँ घसीद कर क्षिये जा 
रहा है तव मैं क्यों न अपने साथ इसको खींचकर वहीं ले चल्नेँ । इतना नो 
मेर हाथ में है ही | 

“किन्तु रामनाथ भी. बहाँ है. ओर क्रमक्त भी जारही द्ोगी। वहाँ 
मुझे कौन रोकने वाला है । सभी मेरे आवीन होंगे ओर युद्ध का समय है | 
इस भ्न्थाधुन्ध काल में सभी अनहोनी बातें सहूत् ही संभव हो सकती 
हैं । काबून भी असीम अधिकार प्रदान करता है । यदि में इस परिस्थित्त 
से लाभ नहीं उठावा वो संसार का सबसे बढ़ा मूर्ख हैँ | सुख वही हैं भा 
अबसरों से लाभ नहीं उठाता । वहाँ उमिला को में ऐसे स्थान में रखँँग. 
जहाँ रामनाथ और कनक की पहुँच न हा सके । यदि बद्द मेरे प्रस्ताव को 
ध्वीकार लेगी तो अगैथा को इस युद्ध के ताए्डव में खपा देना कान कठिन काम 
है। फिर उसको अपनी रासी बनाकर रखेूँगा । ऐसे कितने ही अंग्रेज हे 
जिन्होंने उस देश की स्थ्रियों से विवाह किया हैं जहाँ वे रहते हैं। इसके अतिरेक्त 
अब मेरे पास करोड़ों रुपया हो गया हैं। किसी भी देश में जाकर जीवन व्यतीत 
कर सकता हूँ । यह सभी संभव हैं, यदि डर्मिला सेरा प्रणय प्रस्ताव स्वीकार 
कर ले ।? । 

मिस्टर निक्‍सन ने एक गहशे निश्वास ली, वे फिर कहने लोग :-- 
४उर्मित्ञा है एक अभिमानिनी तारी उस दिन उसमें करेसा मुँहफट उत्तर दिया 
था “-- भारतीय नतारियाँ कत्त व्य बेलिए जीवन देना जानता है आर फिर मा 
मैंने पूछा कि क्या उसको अपना अपर स्वीकार है। उसने कितनी निर्मीकता 
से उत्तर दिया था, हाँ स्वीकार है? । इसी सिलसिले में उसके ये शब्द 'कि मेरी 
ही प्रेरणा से सज्ञद * बगाबत करने के लिए तैयार हुए हैं, और अगर झुझे 
अवसर मिल्लेगा ता में बह क्रास्ति उपस्थित करूँगी, मिससे ब्रिटिश शासन-सत्ता 
बिखर जायगी | भारत के एक-एक नर-नारी में वह आश उत्पन्न कर देता 
चाहती हूँ जो ब्रिटिश खत्ता में आग लगा दे, ओर अंग्रेजों का सबनाश कर दें। 
मुझे छेड़ना एक जीवित अग्नि स्फुलिंग को छेड़ देना है, जो भारत के अंग्रेजों 
का नाश करके विश्राम लेगी! ॥? 

उसके परिचय देते हैं। उस समय उसका सिर गये से उन्नत हो गया था, 
उसके नेत्र अग्नि उगल रहे थे, और ओष्ठ फड़क रहे थे। उससे वह अनु- 
पम सुन्दरी देख पड़ती थी ।. में उसको अवश्य अपनी जीवनस गिनी बनाऊँगा 
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जितना उम्र उसका देश-प्रेम है, उतना ही उम्र उसका प्रणशय भी तो होगा | छत, 
व, कोशल किसी सी डपाय से यदि श्मणी का मान भंग एक बार भी कर 
दिया जाता ह तो वह उस पुरुष की दासता स्वीकार करने के लिए बाध्य हो 
जाती हैं ।सत्री जाति तभी तक उन्नत सिर होकर बलती है, जब चक उसका गान 
भंग नहीं होता । अन्दमान में मुझे ऐसे अवसर बराबर मिलेंगे जन उसको छत्- 
बल ओर काशल से अपनी पत्नी बना सकूँगा । शराब से फ्िकक तभी तक 
तो रहनो हैं जब तक उस कोई पीधा नहीं । पीने का मज़ा पाकर कान उसे 
इडना चाहता हैं । कल्लपित सागों में यही लो आकर्षण है, आ एक जार के भी 
प्रथ्चिक का पुतः छसी साग पर चढाने के लिए निमंत्रण देता है । चरित्र का पतन 
एक बार हो जाने से फिर उसकी हृढ़ता सब्व के लिए नष्ट हो जाती है। उमिज्ञा 
को भी एक वार चरित्र-श्रष्ट कर देने से उसकी योवन काल की वासनाएं उसी ह 
प्रकार उद्दीप्र हो जायंयो जैसे अग्नि घृत की दूँदों के पड़ जाने से सजग हाने 
लगती है। योवन काज़् की अप्ृप्त वासनाए तो एक छुद्ग ठोकर से ज्ञाग्रत हो जाती 
हैं, ओर अब ये जाग्रत होती हैं, तब चरित्र के जिसने भी बाँध हैं उनके उद्दीम 
गति-प्रवह में पड़कर चूगो-विचू्ण हा जाते हैं । बासना की लपरटे, मरक 
आर इंश्वर के सभी अकार के भय का अपनी ताल ज़िहल्ला से चाट जाती 
उर्मिल्ा की अतप्त वासना को जाम्रत कर देना-भर मेशा काम है, फिर तो वह 
स्वतः मेरे आदेश पर अपना मन-प्राणा निलद्लावर करने के लिए उत्सुक और 
उल्क ठत होगी। बेचारा बासनदास यही ने कर सका, ओर इसीलिए वह 
अक्रतकार्य रहा | उसके पास से लो सह सिकल भागी, किन्तु भेरें चुंगुल से 
भागकर बह कहो जायगी | अन्दमान में तो मेरा ही एक छत्र अधिकार होगा । 
टइलते हुए मिस्टर निक्सन की दृष्टि सहसा द्पषेणा पर जाकर ठहर गई। 
बह आपादमसस्लक, अपना शारीरिक सोॉद्य निरखने लगा। सानव सदेव अपना 
रूप देखने के लिए रालाथित रहता है यद्यपि वह अपने रूप से शत्षी भाँति परि- 
चित रहूदा हैं तथापि वह उसमें एक मवीन सॉंदिय बराबर देखने के लिए प्रयह्न- 
शील रहता है । यदि वह प्रोढ़ व्यक्ति होता है तो उसकी प्रोढ़ता को छिपामे पके 
उपाय बताता है। ऐसा इसलिए होता है कि दर्षगा अपने उरसें दर्प छ्विपाए हुए है. 
जो सानब से रूप के दपे का आविर्भाव करता है । 
मिस्टर निकसन को दपेण के सम्मुख ठहरने के लिए विवश होना पडा | 
बहू फिर कहने लगा, योवन अब भी मुममें अवशेष है । उसकी सफूर्ति में अभी 
क पहले के ही भाँति अनुभव करता हूँ। कहते हैं पुरुष का यौवन उसकी खुराक 
है! क्योकि योवन कबल शक्ति का दूसरा नाम हैं। शक्ति का आधार पुष्टिकारी _ 
ग7र हैं, ऑर उचित मात्रा में परिश्रम है, जो उसको प्चाकर रक्त का निर्माण 
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करे । में स्वास्थ्य के समी नियमों का यथावत्‌ पालन करता हैँ ओर सर्वोत्तम आह 
करता हूँ. फिर शक्ति का ह्ास क्यों होगा ? यदि इसी आँति मेरे आहार को व्यवस्था 
शह्दे तो में अमी कई दशाव्दियां तक निर्वेल् नहीं हो सकता । फिर मेरें सामने 
कोई कास्ण नहीं है कि मुझें बृद्धता के लक्षण प्रकट हों | खी तो केवल शक्ति 
की उपासिका द्ोोती है । जब मु कम शक्ति होगी तो उर्मिल्ा मेरा कैसे तिरूकार 
करेगी । 

#तब लो यही निश्चित रहा कि में अपने पदाधिकार का उपयोग करूँ, 
छोर अपने साथ-साथ उर्मिला को वन्दिनी बनाकर अन्द्मात ले चलूँ । कनक 
की भाँवि इसको भी द्वीपान्तर-बास का दण्ड प्रदान करूँ । अपील आदि के 
मंमटों में बढ पड़ेगी नहीं, ओर सेरा फैसला बहाल रह जञायगा अन्उमान में मेरा 
साम्राज्य होगा, ओर वहाँ मनमाना करने के लिए में पूर्ण रूप से स्बथा स्वतंत्र 
हो|कुँगा | अगैथा मेर सागे की कंटक हा। सकती है, परन्तु उससे मुक्ति पाने के 
भी मागे प्रशस्त हैं, भविष्य में चाहे जो कुछ हा, अब तो मन की पुकार का मानना 
ही पड़ेगा | अभिमानिनी का भी सान भंग करने में एक प्रकार का आनन्द 

भेखता है उसके समक्ष बहिश्त के सातों राज्यों का सुख त्याज्य है ? 

मिघ्टर निक्सव कुर्सी पर बंठ गए, और उमिता को भाग्य-लिपि लिखने 
के लिए कटिबद्ध होगए.। उन्होंने विवेक को ठुकरा दिया, ओर आजीवन द्वीपान्तर- 
बास का निर्णय लिखने लगे । लिखते हुए उनके हाथ काप उठ, परन्तु वह कम्पन 
चूणिक था, शेतान ने उन्हें अपना पूरी बल प्रदान कर दिया और बासना ने 
उन्हें डस मनियाय को लिखने के लिए बाध्य कर दिया। उमित्ा का सोदय एक 
बार पुनः धसकों ठु्देंव की मूल-झु्तंयां में पथ-अष्ट करने का जाल गूँधने ल्गा। 
मिस्टर सिक्सन ने अधघाकर एक साँस ली, और शैतान अपने पेंशाचिक हार 
रब से उसके मस्तिष्क की प्रतिध्वनिंत करने लगा। 

१६ 

उसी दिन ग्यारह व जब जिलाधीश के न्थायाज्ञय में उमिला अपना 
फैसला सनने के लिए कठवपरे में खड़ो की गई, उसका हृदय तीत्र-गति से स्पदित 
हो रहा था। अने क्ानेक ऋल्पनाएं उसके मन में उत्पत्त हो रही थीं । उसके मत 
में यद विश्वास अवश्य था कि उसको कारावास का दरए्ड दिया जायगा, परन्तु 
वह उससे भी उम्म दुए्ड की कामना कर रही थी । जब से व पक्रडो गत आर 

ने सुना कि कनक्र को सुरक्षा कानून में आमीवन टीपान्तर-वाल का देश्ड 
मिल्ता है, तब से उसके मन में यह इच्छा बलबती हो गई थी कि येन केन ग्रकारेश 
इसको भी वही दर्ड दिया जाय | वह उसी दिन से भगवान से निरन्तर प्रार्थना 
करती कि वह न्‍्यायधीश को ऐसी बुद्धि प्रदान करे जिससे वह द्वीपाल्तर-बास की 
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ड-व्यवस्था करे | अपने स्वामी रामताथ और कनक से पुनर्मिलन के लिए 
इस जपाय के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं था। इसीलिए उससे अपने को 
गुरुतर अपराधी बनाने में कोई प्रथत्न अवशेष नहीं रखा । उसने अपना अप 
राघ भुक्त-कण्ठ से स्वीकार तो किया ही, वश्स यह भी प्रकट किया कि बह घोर 
विप्लविनी है, ओर अशजकता फैलाने में कभी भी चुकेगी नहीं । 
संसार की ओर से वह जदासीन हो चुकी थी, ओर उसके लिये बह नाना 
प्रकार की यातलाओों का केन्द्र हो गया था | बह शीध्राति-शीद्र उससे मुक्ति पाने 
के लिए ल्ालायित थी, ओर किसी भी प्रकार जीवन त्यागने के लिए उत्कंठिव 
थी | अब तक कनसक थी, बह आत्म-हत्या का बिचार नहीं कर सकती थी, क्योंकि 
इसके सवा गीण प्रभाव से वह अभिमूल थी । परन्तु कनक् के दरिड्त हो जाने 
से जीवन के प्रति उस घोर अश्वद्धा आर घृणा हू। गई थी । उसे विश्वास हगया 
था कि उसके भाग्य से घोर देस्थ ओर यातनाएं ही संखित हैं, जिनसे इसे जीवन 
में त्राण पाना दुष्कर ही नहीं असम्मव है । 
झुदन, स्त्री ही नहीं वरन समस्त सामब-जाति की. विपन्त अवस्था का 
परम मित्र है। दुर्दिनों में प्रायः सब-कोई साथ छोड़ दिया करते हैं, परन्तु रुदन 
ही छोड़ता, वश्यू यहू उतता ही सम्तिकट आता जाता है, जितना दूसरे लोग 
दूर हटते जाते हैं। सानव-सस्तिष्क का जब अनुभव कोष मानसिक्र, अथवा 
शारीरिक कट्ठों के प्रभाव के कारण रक्त से ओत-प्रोत होआता व समत्व 
स्थापित करने के लिए रक्त का जल भाग आँखों के द्वारा प्रवाहित होता है, 
आर इसी किया का सब-साथारशा शदन कहते है । ब्रह्यार्ड की प्रत्येक क्रिया 
शक्ति का आधार समत्व हैं । प्रकृति की रचना फेंवल उसी समत्य को सरैव 
प्रत्येक दशा मे. स्थापित करने के लिए हुई हैं। क्रिया शक्ति तो संक्षाति 
पृक्षम होने के कारण अवश्य होकर केवल प्रेरक भाव रखती है, ओर प्रकृति 
अपने स्थूल रूप द्वार उसमें बस्तुतः समत्व स्थापित करती है। इसी हिमुखी 
शक्ति का नाम किया तथा प्रतिक्रिया है, इंश्चर तथा प्क्ृषति है । इनका रूप कोर 
गति ब्त्ताकार है, क्योंकि ब्रद्मास्डवर्ती सभी आकार गोल हैं, जो एक-दसरे 
का शक्ित प्रदान किया करते हैं ओर जिस प्रकार गोलाकार बध्तुओं का न आदि 
होता है और न अन्त, उसी भाँति ये दोनों शक्तियाँ भी अनादि ओर अनन्त 
हैं | यही दोनों शक्तियाँ ब्रह्माएड तथा शक्ति के निर्माण की आधार हैं और 
एक-दूसरे पर अवलंबित होने के कारण परतन्त्र होते हुए भी सर्वथा स्वतन्तर हैं | 
उर्मि्ञा के मन में बार-बार यह प्रश्न उठता था क्रि बया सरकार उसको 
भी आज्ञीवन-द्वीपान्तर-बास का दण्ड प्रदान करेंगी । उसको अपना अपराध 
यद्यपि स्वयं ज्ञान नहीं था, तथापि वह जानती थी कि सहझदूर आल्दोलन के कारया 
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ही उस गिरफ़्तार किया गया है। कमक का वियोग सहन करने में वह अपसे को 
असमर्थ पाती थी, क्योंकि उसने उसमें माता का वात्सल्य, सगिनी का स्नेह, और 
मित्र का सोहादे पाया था। मजदूर आन्दोलन तो एक ग्रकार से समाप्त ही हो 
चुका था, ओर उसमे साग लेने के लिये उसके सन में क्रिचित उत्कण्ठ! नहीं 
रहू गई थी। प्राय: सभी अपराधी दण्ड से सुक्त होने की कामना करते हैं 
किल्तु जुभला उन सबके विपरीत अपनी दण्ड व्यवस्था चाहती थी । 

दिनके ग्यारह बच्च चुके थे जब वह कठघरे में ज्ञाकर खड़ी की गई। 
इसने चारों ओर उन्‍तलसिर मे देखा । स्थायालय जन शुत्य था । सन्दसों के 
इल का कोई सदस्य वहाँ उपत्थित न था, ओर वकील इत्यादि भी न थे। 
एक पेशकार चपरासी ओर दो पुलिस के जवान द्वार पर खड़े थे। 

मिस्टर तिकसल ने थोड़ी दर पर्चात प्रवेश किया, ओर उनके आगमन 
के साथ सब उठ खड़े हुए | उन्होंने उड़ती हुई हृष्ठि से मिला को एक बार देखा 
ओर फिर सिर घुमाकर दूसरी ओर देखने लगे । उसी एक दृष्टि में उन्होंने 
डउत्तके आनन पर श्रिरकरती हुई प्रसतनता को निरख लियां। थे खितन होकर झुक- 
हमे की मिप्तल देखने लगे | न्यायालय में पूण रूप से स्तत्घता छाई हुई थी । 

मिस्टर निक्‍सन ने पेशक्रार से कहा :-मेरी तव्रियत कुछ खराब है, 
फैसला कर तुम झुन्ा दो पेंशकार ने आदेश की स्वीकृति में सिर नतकर लिया। 

उर्मिला ने सविन््य कहा :-फैसला तो में आपके ही मुख- से सुनना 
चाहती हूँ । आप कानून का पात्षन क्यों नहीं करते हे 

' पमिश्टर निकसल तड़प उठे, जैसे किसी ने नेत्राधात किया हो । फिर 

अपने को संयत करते हुए कह्ा:--“सुन्दरी, में स्वीकार करता हैँ कि कानून के 
अमुमार फेशला मुझको ही सुनाना चाहिए, परन्तु एक रमणी के प्रति इसकी 
कठोरता दिखाने में अपने को असमर्थ पाता है । 

उर्मिल्ला ने सगब कहा:--' में कठोर-से-कऋठोर दण्ड सुनने के ल्लिए तेथार 
हूँ | मुझे लो भय हो रहा कि है आपने शायद मेरे साथ उतनी कठोरता नहीं बरती 


व 
# 


जितनी कानूनन आवश्य 
मिस्टर निक्सन ने चेतावनी देते हुए कहा:--सुल्दरी, आप अपने 
अधिकार परिधि से बाहर भारही है । दए्ड निरूपण करने का आँविकार मेरा हैं। 
उ्मिला ने उत्तर दिया :--“उस अधिकार को में नहीं छीनती में तो केवल 
यह बता देना चाहती हूँ कि कि में दया की भिक्षा तिटिश राज से नहीं माँगती। 
यदि मेरा बस चलता तो में विप्लव उत्पत्त करके इसको नप्ठ कर देती । 
मिस्टर निकसन ने मुल्कराते हुए कहा :-- यह मुझे; विदित है, ओर 
सरकार ने वही व्यस्वथा की हूँ । मुन्दरी, जिसके लिये तुम इतनी उतावल्ी हो 


श्प्८ वयालीस के बाद 
रही हो, वह सुनो । तुमको भी तुम्हारे पति गमनाथ ओर तुम्हारी सखी कनक 
की भाँति आन्ीवन-द्रीपान्तर बास का दण्ड दिया गया हैं ।” 

जर्मिल्षा के हृदय की कली-कली खिल गई । उसमे उमगती हुई प्रसन्‍नता 
के साथ कहा :--“क्या यह सत्य है, क्या यह संभव है। क्या भगवाब्‌ ने ग्रेरी 
प्राथंना स्वीकार करली, नहीं शायद आप मु शुलावा दे रह हैं |” 

उसके उल्लसित नेत्र प्रश्न भरी इृष्टि से निक्‍्सन की ओर देखने लगे। 
जसको उसकी प्रसन्‍नता पर आश्चर्य हो रहा था | उसे भय था कि दण्ड व्यवस्था 
सुनकर शायद वह मृर्थित हो ज्ञायगी, ओर उसे घोर शत्रु रूप में देखेगी। वह 
इसी भय से उसको फैसला सुत्ताने के लिए तैयार नहीं होता था । परच्तु उसमे 
नितानत विपरीत अवस्था देखकर चकित रह गया । 

डर्मिल्ा ने उसको मौन देखकर पुनः पूछा :--“क्यों साहब, आपने सत्य 
ही द्रीपाल्तर वास का दण्ड दिया है । यदि ऐसा है तो आप मेरे कोटि-कोटि 
आशीर्वाद के अधिकारी हैं| इस डउपकार के लिए आजीवन आभारी रहूँगी 
ईए्बर को धल्यवाद है कि मेश सारा प्रयत्न सफल हुआ, ओर उसने मेरी प्रार्थना 
अंगीकार कर ली । मुफ़े आप कब मेज रहे हैं। आज ही और अभी मुझे; काला 
पाली भेज्ञ दीजिये । स्‍ 

सिस्टर निकसन तो चुप रहे, परन्तु पेशकार ने घुड़ककर कहा :--“चुप 
रह, चचल स्त्री, अभी बहुत टें-ट करती है, जब कालापानी देखेगी तब सारी 
प्रसन्‍नता काफूर हो जायेगी, ओर यहाँ की जमीन देखने के लिए दरसती हुई 
कुत्तों की भाँति मरेंगी।? 

उर्मिल्षा ने तीछ्णता के साथ कहा :--“जों कुछ मेरे ऋपर बीतेगी, सत्र 

सहषे सहँँगी या रोऊँगी किन्तु पेशकार साहब आपसे फेसला उलटने रे लिये 
प्राथेना करने नहीं आऊँगी 7 ः 

पेशकार कुछ उत्तर देने जा रहा था, परन्तु मिप्टर निकसन ने सह 
गम्भीर स्वर में कहा:-- तुमको बोलने का आदेश मेने नहीं दिया है, पेशकार 
तुम चुप रहो |? फिर उर्मिल्ञा से कहा :--'सुल्दरी, यदि तुम अपील करना 
चाहो, तो तुम्हें उसका अधिकार है ।” 

उर्मिल्ा ने तुरत्त कहा :--  नहीं-नहीं में अपील करना नहीं चाहली । 
में मत मस्तक होकर दण्ड व्यवस्था बिना किसी आपत्ति के स्वीकार करती हूँ। 
लाओ, जहाँ मेरे हस्तक्षर लेना हो ले सकते हो ।” 

जर्मिला ने निर्युय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। मिस्टर निक्सन का मुख 
निष्प्रभ हो गया | 

उमिला ने हाथ जोड़कर बड़े ही विभीत स्वर में कद्दा, सेरी एक आथेना 
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है उसे कृपा करके स्वीकार कीजिये ।” 

मिस्टर सिक्‍सस कुछ प्रसहन हुए, उम्दोंने विचाश कि अब उन्हें कोई 
उपकार करने का अवसर गप्त होगा। 

उन्होंने उन्तर दिया :--निर्भव होकर कहिये आपकी सब प्रार्थनाएं स्त्री- 
कार ही नहीं बरन्‌ तुरन्त पृ्णा की जायेगी ।? 

उर्सिल्ञा ने सविबय कहा :--“क्रपा करके आप मुझे अविद्ञस्य काफेपानी 
सेजने को व्यवस्था कर दीजिये, मे अब यहाँ अब एक ज्षण मर नहीं ठदसरना 
चाहती |?! ॥ 
झिलाधीश की आशाओं पर पानी फिर गया। इसने अलान मुख से 
उत्तर दिया। "यह मेरी शक्ति से बाहर हैं। कानून नियमानुसार अपना काम 
करेगा । हाँ में यह अवश्य प्रबन्ध कर सकता हूँ कि आपको सागे में कोई कट न 
होने पावे । 

यह कहकर ये खिल्म वित्त से ड3 गए । 

श्छ 

मिस्टर निक्सम न्यायालय से ध्षीघे अपने बंगले वापस आए | मिला 
की प्रसन्नता से उन्हें हथे के स्थान पर ज्ञोम ही हुआ था । वे सदा से अपराधि- 
यों को उसकी दण्ड व्यवस्था से रोते ही हुए देखने के अभ्यस्त थे । उमिला की 
प्रतिकिया जो दश्ड विधान सुनासे के पश्चात उन्हें देखने को मिल्ली थी बह 
पूर्णतया नबीन थी, ओर उन्तकी शासक बृत्तियों के सर्बथा विपरीत थी। यद्यपि 
उसकी दण्ड व्यवस्था का प्रधान कारण उसके रूप पर लुब्ध होना था, ओर वह 
अपनी शैतानी प्रषू त्तियों को पूर्ण करने की सस्ता प्रतिष्टित करने का रद्देश्य भी 
प्रच्छरत था। वह उसपर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहुता था, क्‍यों क्रि 
उसको विश्वास था कि ऐसे उपाय से उसके भविष्य के काये क्रम में सहायता 
मिलेगी । परन्तु उर्मिल्ला ने जब उसके दण्ड विधान को आशीवाद के रूप में अहया 
किया, तो उसके सन से कहा :--/हुम्हारा उद्देश्य उतनी सरतता से सफल नहीं 
होगा, जिनसी तुम आशा कर रहे थे । जो नारी मृत्यु से भयज्ञीत नहीं होती 
लुस पर विजय पाना एक कठिन समस्या भी हो सकती है ।” 

.. बंगले पर पहुँचते ही वे सीधे अपने एकाम्त कक्त में चले गए । वे डढ्विस्न 
वित्च थे, वे सोचने लगेः-- आह कैसा मनोहर रूप है, जेल में रहते हुए भी उसके 
प्रकृत सौंदये में कोई अन्तर नहीं पड़ा, वरण्‌ वह ओर भी प्रखर हो गया है जैसे 
स्वर्ण तपने से हो जाता है. । इसके ग्राप्त करने की आशा को में किसी प्रकार 
त्याग नहीं सकता | उसको अपने आधीन करने के लिए में उच्च-से-उच्च मूल्य 
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देने को तैयार हूँ. । उसको अपनी बनाकश ही माँनूगा । उंसके क्षिए में 
प्रियज्न, परिवार प्रतिष्ठा, मान. ओर नौकरी सभी त्यागने को उद्यत उसको 
अपने साथ घघ्तीटे लिए जा रहा हूँ, देखेँ वहाँ किस करवट ऊँट बैठता है।' 

इसी समय अदेली ने चल्द्रनाथ के आने की सुचना दी । उनके मनकी 
व्याकुल्नता उसे क्रिसी से मिलने को आज्ञा नहों दे' रही थी, वथापि चन्द्रनाथ को 
इन्कार करमा उचित नहीं था | चलते-चलाते वह कानपुर के व्यवसायियों से . 
कुछ ओर भेंट पूजा लेने का इच्छुक था| उसने अर्दल्ली को उनको ले आने की 
स्वीकृति प्रदान कर दी । 

चन्द्रनाथ ने प्रवेश करते हुए कहा :--“अरसी कुछ मिन्ठ पहले सुना है. 
कि आप अन्दमान आदि द्वीपों के गवनेर होकर जा रहे हैँ, क्या यह सत्य है । 

मिस्टर निक्सन ते सन्‍द मुस्कान सहित कहा :-- हाँ यह समचारे पूरो- 
तया सत्य हैं. । कानपुर में जिस प्रकार शान्ति स्थापित करने में मुकको सफलता 
मिली है, इससे सरकार बड़ी प्रभावित हुई है । उसने मेरे कार्य की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है, और इसके उपलक्त में सुकको नाइट” की उपाधि मिलेगी । और 
जापान जिस भाँति सुदृर पूरब में प्रगति कर रहा है, उससे आशंका हो रही है 
कि वह अन्दमान द्वीप पर भी आक्रमण करेगा वहाँ अनेकानेक राजनैतिक कैदी 
हैं, जा आंत्तरिक विप्लव कर सकते हूँ। ऐसे कठिन स्थान पर सरकार की इच्छा 
है कि वहाँ का शासक कठोर और दत्त हो, जो आम्तरिक विद्रोह का दमन करने 
में सम हो तथा भापानियों से भी मल्ची लेकर उन्हें परास्त करे । सरकार को मेरे 
ऊपर पूर्ण विश्वास है, इसी लिए उसने मुझको मनोनीत किया है । मुझे यहाँ से 
शीघ्र-से-शीघ्र प्रस्थान करने की आज्ञा है, अतएव में दो-चार दिलों में हीं जानें 
वाला हूँ । तुस अच्छे हो गए, तुमको देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्‍नता हुई है । 

चन्द्रनाथ ने कुर्सी पर बैठते हुए उत्तर दिया :--“आप लोगों की कृपा से 
सृत्यु की घाटी पार कर के आ गया हूँ । मेरी थोड़ी सी बीमारी के समय पें 
अनेकानेक काण्ड हो गये, जिनकी स्वप्न में सी आशा नहीं थी । 

निक्सन :--“हां, घटनायें इतनी शीघ्षता से अवश्य घटी हैं। मज़दर आनदो 
लग समाप्त हो गया हूँ | तुम से कहने में कोई हमे नहीं कि आन्दोलन के सभी 
कार्य कर्ताओं को निरंकुशता के साथ मरणा डाला गया है। साथ-साथ वे सभी 
भज्दूर मार डाले गये हैँ जो हड़ताल के करने में सम्मिलित थे। सरकारी दमन 
चकने तुम लोगों को वर्षो के लिये निरापद कर दिया है । अब निकट भविष्य 
में हुड़तालों का भय नहीं रहेगा । अब आप लोग निर्भेष होकर धनोपाजेन करें 
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पर 


मिकसन कहते-कहते शक गये ओर एक भेद भरी दृष्टि से अन्द्रनाथ की 
आर देखने कगे | 





“कहिये,-कहिये, रुक क्‍यों गए और 





क्ष्या 
सिस्टर निक्सन ने मन्द हास्थ के साथ कद्दाः--/यददी कि तुम्हारी प्रति- 
दन्दिती कऋनक की भी सेने तुम्हारे पथ से दूर कर दिया हैं। उस्तको सी आज्ञी- 
बत द्रीपान्तर वास का दण्ड दे दिया है, जिसमें तुम वामन दास की सम्पत्ति 
निशक होकर मोग सको । यही नहीं, उसकी संगिनी ओर बामनदास की हत्या 
के मूल कारण उमिला को भी आज उसी पथ का पथिक बनाकर 
आया हूँ। 
चद्टत्ताथ ने साश्यय कहा :--'क्या उ्मिला को भी आपने आजीवन 
हीपानतर बास का दण्ड दिया है ।” 
मिस्टर निक्सन ने सगवे कहा: - हां, आज ही सेंने फेसला सुनाया है । 
तो तुम भली भांति जानते हो कि सरकार अपने शत्र ओ को, चाहे वह पुरुष 
ओर चाहे स्त्री, सबल हो या निबेल अछूता नहीं छोड़ती | बिप्लब ओर बिद्रोह 
करने वालों को कुचल देना सरकार का कतेंव्य है, ओर साधारण जनता 
की भल्ताई है। वे थोडे से लोग ज्ञा देश की शान्ति को खतरे में डालते हैं, 
प्नकी जनहित के लिए नष्ट कर देने में सबका कल्याण है। सरकार केवल 
अपने स्वार्थ की मित्र होती है । उन मनुष्यों से मित्रता का व्यवद्ार वह तभी 
तक करती है. जब तक वे उसकी श्राज्ञाओं को यथावत पालन करते हैं, और 
जिस समय उनकी नियत में अन्तर आया उनको यमल्लोक पहुंचाने में वह इतस्ततः 
नहीं करती ।”! 
चन्द्रनाथ ने गम्भीर मुद्रा से कहा, “यह तो स्पष्ट ही है। किल्तु कनक 
फ्री आपमे बड़ा कठिन दण्ड दिया है, इससे मेरे मन को चड़ा दुख हो 
रहा है ।”! 
मिघ्टर निक्सन ने हंसने के बाद कहा :--तुमकी कनक के दृण्ड से दुख . 
हो रहा है चहद्रनाथ, उसकी सम्पत्ति जाल्ली विज्ल बता कर दरणु करने में शायद 
छुम्हें मार्मिक बेदना ही हुई होगी, ओर डसे पथ की मभिखारिणी बनाने में तो 
तुमने नारकीय थातना भोग की होगी, क्‍यों ९” 
व्यंग्य की प्रखरता चल्द्रताथ का उपहास करने लगी । क्रोध ज्ाग्रत होकर 
उसको आँखों से प्रकट होने लगा, किन्तु अपने से शक्ति शात्री को सामने 
देख कर उज्टे पेरो लौटने की चेष्टा करने लगा। प्राय: क्रोब अपने से निबत्ों 
को ही अपना शिकार बनाया करता है । 


ले 
जि 
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चल्द्रनाथ ने अपनी उत्तेजना को दवोते हुए कहां :--घटठना चक को 
देखते हुए, तुम्दरा कठोर व्यंग्य ठीक है। परनत आज से बास्तबिकता प्रकट कर 
देना चाहता हैं, मिस में तम्हारा आम निवारण हो आये! वास्तव सें उस जाली 
बिल की रचना मैंने तग्हारीं सहायता से इस हेत की थी कि में कमक से विवाह 
करना चाहता था । तुम चौंकों नहीं, यह सत्य है। कनक से मे प्रेम करता था, 
नहीं अब भी करता हूँ, और इसी कारणा से उसके दंड से गुमाका सारनसिक 
हुई है। कमऋ की सामानिक स्थिति मुझसे कहीं #ची थी । वाह्तव से मे 
उसका नोकर मात्र था। एक नौकर के साथ वह विवाह करेगी, यह विचार परिधि 
से बाहर की बात थी । अव्व उसपर दवाव डालने के लिए ही मैंने बह पहुयर 
किया । मेरें मन में यह बिवार था कि किसी उपयुक्त अवसर पर जाली बिल को 
बता कर उस को अपने साथ बिवाह करते के ज्षिए में बाध्य करूंगा। परन्तु 
स्वभाव की अधीरता के काश्ण में ऐसा ने कर सका, ओर एक दिन उसके 
अकारण कछुद्ध होने पर मेंने भी क्रोधावेश में बह भेद खोल दिया । उस समय 
भी अुझे विश्वास था कि वह अपनी सम्पत्ति हाथ से ज्ञाते देख कर नम्न पढ़ 
जायेगी; ओर मेरे प्रस्ताव को स्त्रीकार करने के लिए विबश हो जायेगी। परन्तु 
"बह मेरी भूल, हिमलाय जसी भूल सिद्ध हुई, उसके आत्म-अभिमान को आकना! 
में भूल ही गया था। मेरी स्वार्थी प्रत्नत्तियां ने मेरी दुद्धि के समत्व को खो दिया 
था। कनक आत्म अमिमान ओर त्याग की मर्ति है। उसने मेरे सारे कौशल 
अपने एक ही पदावात से चूर्ण विचुर्ण. कर दिया, ओर करोड़ों रुपयों की 
सम्पत्ति विना किसी अतिवाद के छोड़ दिया | में सम्पत्ति की शुष्कता को लिए 
हुए रह गया । सम्पत्ति लो भोग का साधन मात्र है, वह साध्य तो नहीं हैं ! 
मेश बार निष्फल्न गया। अगाध पूंजी की स्वामिनी होते हुए भी उसने मजदूरों 
का कृठिन परिश्रम, ओर अभ्ााों से ओत प्रोत जीवन व्यतीत करना अंगीकार 
किया, किन्तु ककना अपने अभिमान को दल्षित करना नहीं स्वीकार किया। 
देव विडम्बना से हम दोनों प्रतिद्वन्दी ज्षेत्रों में चले गए | उछने मजदूरों का 
नेतृत्व ग्रहण किया, ओर मैंने पूँजीपतियों का। पूंजी की सचा और उसकी 
अज्ेय शक्ति को दिखा कर मेंने उसको अपने वश में लाने का प्रथत्त किया । 
रामताथ के फेसला सुनाने के समय तुम्हारी सहायता से मत्नदूरों पर गोलियाँ 
चल्वाई ओर पह सीषण कारड दिखा कर उसको अपनी शक्ति का परिचय 
दिया । परन्तु वह भी मेरा प्रयास निष्फल गया। हस दोनों की बीच की खाई 
उ्तरोत्तर बढ़ती गई उसमे कमर कस कर हड़ताल आन्दोलन को चज्धा कर 
मुझे पराध्व करना चाहा, ओर मेंने तुम्हारी सहायता से ज्सको जड़ भूल से 
नष्ट करने का उपाय करने लगाइसी बीच में में मोटर दुर्घटना से घायल हुआ, 
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ओर तुमने उसके चल्लाए हुए आन्दोलन को नष्ट तो कर दिया, परव्तु उसको 
भी मुमसे छीन लिया। यदि उसको दल्ड न मिलता तो पंगु होकर शायद मेरा 
प्रस्ताव उसे स्वीकार करना पड़ता परन्तु अब तो बात हाथ के बाहर हो गई। 
निक्सन, वास्तव में में अभी-तक उससे प्रेम करता हूँ, और शायद उसको अपने 
उर में लिए हुए ही संसार से प्रथाण करना पड़ेगा |? 

कहते-कहते चन्द्रनाथ की निराशा द्रवित होकर आँखों के कोने सेमाँकने 
लगी । उसका कंठ स्वर शनेः शर्म: गाढ़ होकर सीन हो गया। 

मिस्टर निक्‍सन ने गंभीर होकर कहा--“चन्द्रनाथ, तुमने यह पहले क्यों 
नहीं प्रकट किया यदि पहले यह प्रकट कर देते तो तुम्हार कार्य सें में बहुल बढ़ा 


ञ्ट्र 


सहायक होता। में भी प्रेम की व्यथा जानता हूँ, उसकी कसक पहचानता हूँ । 
मुझे तुम्हारे साथ वास्तविक सहानुभूति हैं| में अब भी तुम्हारी सहायता कर 
सकता हूँ ओर सम्भवतं: अब तुम्हारी मनोवाब्छा पू्णो भी हो सकती है. | तुम 
मेरे साथ अन्द्मान क्यों नह्वीं चलते । वहीं में भी जा रहा हूं, पूरे शासक होकर । 
वहाँ इससे अविक तम्हारी सहायता कर सकूगा, और''''“, 

कहते-कहते बह रुक गया | चन्द्रनाथ ने प्रश्न भरी दृष्टि से पूछा:--- और 
क्या ! 

मिस्टर निक्‍सन कहनो लगा:-- जिस विषय में फिर कभी तुमसे बालें 
करूँगा । हाँ तुमको वहाँ एकान्‍्त मिलेगा, न मजदूरों का आन्दोलन होगा, ओर 
न वह स्वतंत्रता होगी । उसकी परलंत्रता से मल्ी भाँति तुम लाभ उठा सकते हो । 
बोलो चलते हो ।” 

चन्द्रनाथ के मन की मुरकाई हुई आशा उसके वचनों के जल से लह- 
लहाने का प्रयन्षकरने का लगी। उसनऋरहंस कर कहा :-- मुझे स्वीकार है, में 
चलूँगा, और एक बार प्रयल्न करूँगा। 2 यह तो कहो तुम्हारा पारिश्रसिक 

क्या होगा। स्पष्ट ही कहना, क्योंकि तुम अपना पुरस्कार लिए हुये 

कोई कास करोगे, इसमें सन्देह है |? 

निकसन ने सहास्य उत्तर दिया, इसको में तुम्हारी इच्छा पर छोड़ता हूँ । 
वामनदास से प्राप्ति की हुई आधी सम्पत्ति तो तुम सहज ही दे सकते हो ।” 

चन्द्रनाथ ने कुछ सीचने के बाद कहा:--“अच्छा स्वीकार है। कनक से 
विवाह हो जाने पर सें तुमको सहषे आधी सम्पत्ति दे दूँगा, लेकिन पहले एक 
पाई भी नहीं, क्यों स्वीकार है ।” 

निक्समन ने प्रसन्न हो कर कद्दा- स्वीकार है | परन्तु यह भी स्पष्ट ज्ञान 
लो, यदि तुमने धोका दिया तो तुम दोनों पूर्णातथा भेरी मुट्ठी में होगे |” 


दा 
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चन्द्रताथ ने उत्तर दिया :-- चन्द्रनाथ कह कर घोखा नहीं देता ।” 
दोनों ने हाथ मिलाकर अनुबंध की पुष्टि की। अन्दमान द्वीप के 
ज्ितिज्ञ पर स्थित शैतान उन दोनों को वहाँ आने का निमंत्रण देने लगा | 


पतश्चम खगड 


१ 

ब्रिटिश राजतंत्र जितना शजनीतिक कैदियों की सुरक्षा का अधन्ध 
करता था उतना अन्यान्य अपराधों से दरिडत कैदियों के लिए नहीं । 
खून, डकैती, चोरी आदि अपराध, जो समाज के लिए हानिकारक हैं, उनकी 
व्यवस्था तथा उसकी शांति को नष्ट करने वाले हैं, अंग्रेजी राज्य में उतने 
नशंस और जघन्य नहीं समझे जाते थे जितने राजनीतिक अपराध । सन्तरी 
से जेलरश तक सभी उन अपराधियों से इतने सतके और सावधान रहते थे 
असकी प्रत्येक गतिविधि पर अपनी दृष्टि इतनी कड़ी रखते थे.कि उनकी वायु 
भी अन्यान्य कैदियों को स्पश नहीं कर पाती थी । उनका जीवन अन्षरश 
नारकीय बना देने में बह कोई उपाय उठा नहीं रखते थे। उसके राज्य को 
जल्लटने के ग्रयत्न में जितना परिश्रम उन्‍होंने किया था, उससे कहीं अधिक 
परिश्रम बह उनके जीवन को' नष्ट करने में लगाता था। अण्डमान, भारत 
नहीं था। बहां उन पर किये जाने वाले अत्याचरों की कहानियाँ, लधु या 
बुहत रूप में जनता तक पहुँचाने वाले कोई साधन नहीं थे। वहां का 
गबनेर उतना ही स्व॒तन्त्र था, जितना मध्यकालीन मुगल सश्राट', जिसकी 
मीटी इच्छा-मात्र कामून का रूप और उसकी शक्ति रखती थी। राजनीतिक 
कैदी के घचाव का कोई उपाय नहीं था | इस बीसवीं शताब्दी में जहां अभय 
देशों के अनेक क्षेत्रों में अन्वेषण हो रहे है, वहां अर्डमान टापू के यनन्‍्त्रणा- 
ज्षेत्र में मनव-नवीन आविष्कार प्रतिदिन हुआ करते थे | उनका प्रयोग उन पर 
उसी सुगमता से किया जाता था, जितना किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में 
चुहों आदि निकृष्ट और अनुपादेय जीवों पर किया जाता हैं । वे बेचारे 
समाज के बहिष्कृत अंग थे, ठीक उसी अकार जैसे उंगलियों के बढ़े हुए 
नाखून हो जाते हैं। जिन्होंने अपने आणों की बाजी देश को आजाद करने 
के लिए लगाई थी, वे इसका मूल्य चुका रहे थे, अपने आंसुओं से और 
अपनी आहों से । उनमें से फितने ही उनके यन्त्र णा-प्रयोग की सिद्धता में अपने 
प्राण विसर्जन कर देते थे, ओर कितने ही अनुमाषिक घेय और सहनशक्ति का 
परिचय देकर जीवित रहते। उन्तके लिए पुनः नवाविष्कार किये जाते। 
ब्रिटिश राजसत्ता की शक्ति असीम थी, और उन हड्डियों के कंकालों की 
सीमित शक्ति बंधनों में रहने के कारण अतिदिन क्षीण हो रही थी | अन्त में . 
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उसको अपने सिसकते आणों की बलि चढ़ाने के लिए मजबूत हो जाना 
पड़ता, ओर इस प्रकार उनकी देश-भक्ति के नाटक का अन्तिम पटाञझ्षेप . 
होता | अण्डमान की प्रथ्वी का एक-एक कण उनके रह से रंजित है, और 
उनका ग्पेरवसय इतिदास अपने उर में छिपाये हुए है। बह उनके कंकालों 
को उनकी ठठरियाँ को, ओर अस्त-व्यस्त रूप में जिख पि हुई हड्डियों के पुछझुजों 
को अपने विशाल ज्षेत्र के कोने-कोने में छिपाये हाए पड़। है, और आजादी 
के उस दोवानों के कंकाल अपने ऊपर किये गए अमानुपिक अत्याचारों की, 
कहानी मूक भाषा में सुनाने के लिए आज दिन भी वायु के थपेड़ीं से 
उम्क-उक्कक् कर अपनी ऋरबवर्ट बदल रहे हैं। वायु आज दिन भी उतस्की 
हढ़ता, त्थांग ओर कर व्य-पालन का साज्षी होकर उनकी करुण कहानियों 
के इतिहास की पुष्टि करने के लिए उताबला हो रह है। सुदृश व्यापों 
अणडसान भी उस सारतीय वरा के रक्त से सिचित होकर भारत से अपना 
सम्बन्ध उसी भाँति स्थापित करने के लिए लांलायित है जैसे एक ही रक्त के 
दो सम्बन्धी अपना पारस्परिक नैकट्य स्थापित करने के लिए आकुल र 
हैं। यह भारत का ही एक अंग हो गया है। भारतीयों ने. मरकर उस भूमि 
पर अपना अधिकार जमाया है | अतउच,यद्यपि अण्डमान को बंगाल की 
खाड़ी की अशस्त जल-राशि ने भारत से प्रथकू कर रखा है तथापि भारत का 
वह भी एक प्रांत है । 
कमक भी एक राजर्न,तिक केदी के रूप में अण्डमान लाई गई थी। 
उसके रहने की व्यवस्था अन्य राजनीतिक केंदियों की भांति सबसे प्रथम 
की गई थी। उससे यथासंभव कम-से-कम संपक्को रखने की आज्ञा अधि- 
कारियों ने जेल के कर्मचारियों को प्रदान की थी। उससे कोई संभाषण 
नहीं करता था, ओर न उसे किसी अन्य राजनोतिक केदी से मिलने या 
बोलने दिया जाता था | उससे सभी इतने बचकर कवराते हुए निकलते थे 
कि मानो कोई भयंकर छूत की चीसारी हो | 
कनके छक नवीन जीवन का अनुभव कर रही थी। वह भी अपर्न 
परिस्थितियां से लड़ने के लिए तैयार हो रही थी | रात और दिन बह अपने 
बेचारों के संसार में भ्रमण करती रहती। उसे केवल दो-चार मनुष्यों के दर्शन 
हुआ करते थे, जब उसके खाने के लिए मि)्टी मिली दो काली रोटियां, और 
जंगलों घास-पांत का उबला हुआ साग देने के लिए जेल का चिरपरिचित 
सनन्‍्तरी आता था | जब पहले दिन यह भोजन आया तो उससे खाया ही 
नहीं गया। पहला कौर ही गले के नीचे नहीं उतरा। परन्तु जब बहा सिह्य- 
' ध्रति आने लगा, तब खाने के अतिरिक्त कोई उपाय ही न था । धीरे-धीरे उसमें 
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भी स्वाद उत्पन्न होने लगा, और बह उन विपरीत परिस्थितियों के अनुकूल 
अपने को बनाने लगी। उसके मन ने कहा :--“यही तो मजदूरों और 
शोपितों के नेता होने का परिणाम है। अतफलता तुमको इसीलिए मित्री 
कि तुम उनके जीवन के साथ अपने जीवन का स्म्य स्थापित नहीं कर 
सकी थीं । पहला ग्रयत्त तुम्हारा केवल जोश अथवा भावातिरेक के कारण 
था, व्यवहारात्मक ज्ञान की तुमसें कर्मी थी, उल्ी को पूर्ण करने के लिए 
यह अबसर तुमको मिला है ।” कनक उसे भी लास उठाना चाहती थी। 
यद्यपि उसे ज्ञात था कि उसे यावज्जीबन प्रजास में रहने का आदेश दिया 
गया है, तथापि उसके सन में निराशा के भाथध अब भी उत्पन्न नहीं हो रहे: 
थे। उसे ऐसा भासित होता था कि उसे किसी आगामी भहान्‌ युद्ध में 
लड़ने की शिक्षा यहां दी जा रही है, उतको कठिनाइयों से परिपूर्ण छोबन 
व्यतीत करने का अभ्यास कराया जा रहा है । 
परिस्थितियों के अनुकूल साम्य स्थापित करने का नाम ही सुख है। 
सुख ओर दुःख परिस्थितियों के साथ मानस्तिक भावों की अनुकूलता तथा 
प्रतिकूलता से उत्पन्न होते हैं । मन जब अपनी विपरीत परिस्थितियाँ 
को अध्यवसाय तथा इन्द्रियों के दमन से अपने अनुकूल वना दछोता हैं, तब 
दुःख का रूप पहले उदासीन भाव घारण करवा है. और वही कालान्‍्तर में 
सुख में परिवतेत हो जाता है । किसी अप्रिय काय को वारम्यार करते रहते 
से उसके ग्रति संसगे भाव के कारण रूचि उत्पन्न होती है, ओर डसकी 
कटुता जो प्रथम बार प्रकट हुई थी बह निःशेय होते-दोते लुख हो जाती है, 
अथबा इस प्रकार से दुःख अपना तीखापन खो देता हैं, और वही खुख में 
परिवर्तित होता है । 
कनक अपनी विपरीत परिस्थितियों से सदेव लड़ती थी | उसको 
अपने अनुकूल बचाने में यद्यपि उसे अपने मन के ऊपर कठोर नियंत्रण 
'करना पड़ता था, तथापि वह उसका अभ्यास करती. थी ओर घेये तथा 
निम्नह द्वारा वह अपने मन के साथ समत्व भाव स्थापित कर ल्लंती थी । 
अपने पिता की सम्पत्ति को त्यागने के बाद भी वह अपनी विपरत 
अवस्थाओं से लड़ती रही, ओर जीवन-समर से कभी मुख मोड़ने का भाव तक 
उसके मन में उत्पन्न नहीं होने पाया। अण्डसान सें भी वह उसी आुदसम्य 
“साइस के साथ अपनी विपरीत परिस्थितियों से लड़ने लगी | परिश्रम 
“अथवा क्रियाशक्ति की अतिक्रिया अवश्य होती है, और सत्‌-असत्‌ मार्ग 
की ओर किया हुआ परिश्रम कभी विफल नहीं होता । अन्तर फ्लेवेल यह 
रहता है कि सत्‌ मार्ग के लिए किया हुआ परिश्रम ब्रह्माएड की साभ्य शक्ति 
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के अनुकूल होने से उनसे भी सहायता और शक्ति ग्रहण करता है तथा उस- 
का परिणाम भी सुखद होता है । इसके विपरीत अखत्‌ मार्ग की ओर किया 
हुआ परिश्रम ब्र्माएड की अन्यान्य शक्तियों से विशेध और संघर्ष उत्पन्न 
करता है, जितसे केबल ढुःख की सश्टि होती है । इन्हीं कारणों मे कनक को 
अणएडमान की उस नारकीय जेल में सो थोड़े दिनों के परिश्रम से शांति 
मिजने लगी । उसका जीवन नियमित रूप से व्यत्तीव होने लगा। कनक ने 
ने अण्डमान पहुँचकर रामनाथ के विषय में पूछ-ताछ की, किन्तु उसका 
सब प्रयास निः्प्ल हुआ | किसी ने सी उसकी कोई सूचना नहीं दी, ओर 
न वह स्वयं उस एकान्तवास से बाहर जाने पाती थी, जिससे बह किसी 
डान्य उपाय द्वारा उसका पता लगाने का प्रयत्न करती । 

« एकान्त का साथी केवल चिन्तन होता है। कहा जाता है कि भासव 
एक सामाजिक ग्राणी है, और उसका यही भाव उसको इतर प्राणियों से 
प्रथक्‌ करके उसको श्रेष्ठता प्रदान करता है। उसकी सांसारिक जीवन-गति 
पारस्परिक सम्बन्धों पर अवलंबित रहने के कारण वह अपने को समाज से 
प्रथक्‌ नदीं कर सकता, वह पूर्णतया अपने को एकाकी नहीं बना सकता । 
डसखकी एकान्तिक अवस्था केवल कुछ समय के लिए ही हो सकती है, और 
वह भी भोतिक रूप में | सल की एकान्तिक अवस्था कल्पनातीत है, क्योंकि 
मन के अन्य गुणों के अतिरिक्त चिन्तन सी उसका एक प्रधान सहचेर 
है । गकान्त में ही चिन्तन उम्र होता है, क्योंकि वहां भोौविक वाधा स्वरूप 
परिस्थितियों का सर्वथा अभाव होता है। कनक सर्देब किसी-न-किसी 
चिन्ता से डूबी रहती | उसका उससे इतना प्रेम हो गया था जेसे सगे 
संबंधियों से होता है । और चिस्ताओं का मी ओर-छोर न मिलता था, वे 
सर्देय नव-नवीन रूप से प्रकट होकर उसको अपने जाल में उलमाये रहती 
थी। बहुधा ऐसी अवस्था मानव के मस्तिष्क पर ऐस! कुप्रभाव छोड्दी है 
जिससे बह विक्रृत हो .जाता है| यह अवस्था उन्हीं की होती है जो परिं- 
स्थितियाँ के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असफल होते हैं, अथवा जो 
उदड्द श्य-हीन हाते है, अथवा जिनकी वतमान अध्स्था निराशा का जन्‍म 
देती हैं । किन्तु कनक अभी तक लक्ष्य-शअष्ट नहीं हुई थी उसे विश्वास था 
कि यह अयस्था कुछ समय के लिए ही। है, ओर उससे शीघ्र ही मुक्ति 
मिक्केग। । वह किली उहे श्य की पूर्ति करने के लिए ही जत्पन्त हुई है, जिसे 
वह अवश्य पूण करेगी | इसी भाव का नाम आशा है। आशा ही मसथुष्य 
को परेस्थतियाँ से संघय करने के लिए नित्त नूतन बल्ल प्रदान करती रहती 
है, जिससे उसकी शक्तियां क्षीण न होकर बलवान होती हैं, और उत्साह 
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की ज्वलन्त प्रेरणा भी कभी मूछित नहीं होने पाती । कनक का उत्साह अभी 
तक. इन विपरीत अवस्थाओं में भी क्षीण नहीं हुआ था वरन्‌ वह शक्ति- 
संचय कर रहा था | 

जेल के अधिकारी समझ रहे थे कि एकान्त-बास उसको पागल बना 
देगा, अथवा उसकी सामरिक शक्तियों को पंशु बनाकर उसको उनकी 
शरण में के जाने के लिए बाध्य करेगा, परन्तु कनक उनको अपने घेये आअ 
साइन शक्ति से पराजित कर रही थी। वह उस काल को वाक-संयम' 
इन्ट्रिय-दमल ओर आत्म-निम्नह आदि तपस्याओं के करने का काश मानती 
थी, तथा मनस्वी कायार्थी की भाँति सुख ओर दुःख की भावनाओं से परे 
होकर अपने कर्म-पथ पर बिघ्न-बाधाओं को हटाती हुई निरंतर आगे बढ़ती 
हुई चली जा रही थी | 

न ब्‌ 

ब्रिटिश साम्राज्य का आधार-स्तम्भ पुलिस विभाग था। नगरों की 
जनता पर उसका जितना आतंक था, उससे कहीं अधिक गाँवों के 
निवासियों पर था। ताल पगड़ी के आगमन के साथ ही गाँव में त्रास, 
आशंका की एक लहर दौड़ जाती, और गाँववासी किसी आसन्न अनिष्ट, संकट 
ओर विपत्ति के भय से अपने-अपने घरों में घुसकर द्वार बन्द कर लेते थे 
थे | यमदूतों की भाँति वे जिसके द्वार पर अपना आसन जमाते, उसकी तो 
पूणतः साढ्सती से भी त्रासदायक कुदशा आ जाती थी | उत्तकी मान-मयादा 
बचे रहने की कोई आशा रह न जाती थी । गाँव का झुखिया जो सदैव 
पुलिस के अत्याचारों का परम हितू सहायक होता था, उसकी भी कमी- 
कभी पूजा हो जाती, ओर पुलिस-दरोगा से लेकर सिपाहियों तक सस्कार 
करना पड़ता था| यदि साग्यचश कहीं वह मुखिया सम्पंत् हुआ तो फिर 
उसको गाँव बालों की सेंटों के साथ अपनी ओर से भी कुछ-न-कुड्ठ मेंट 
करना पड़तां था। गाँव-भर का दूध-दही और छूत जबरन मंगाया जाता था, 
ओर पुलिस के जबान छुककर भोजन करते, तथा जाते समय किसी पैसे 
' बाले आसामी को किसी मन गढ़न्त अपराध से सम्बद्ध कर थाने ले जाते 
मे । बहां उत्तको साता भाँति की यंत्रणाए' देकर उसको वित्त से अधिक 
द्रव्य देने के लिए बाध्य करते | उनके इस अनाचार का प्रतिरोध करने वाला 
कोई नहीं था, ओर न उसकी कहीं सुनवाई थी। यह तो उनका धर्म समा 

वा था, और वैसा ही समझ कर वे उसको कत्तेव्य रूप सें पालन भी 

करते थे । 

पसिधौली में जब पुलिस मे बलवन्तसिह के अपराध का. अनुसन्धान 
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करने के लिए पदार्षण किया, तब गाँव में मरघट-जैसी शांति छा गई। 
मताओं ने अपने रोते हुए बालकों को पुलिस का भय दिखाकर रोने के 
सिर मना किया, युवतियों और बयरक कन्याओं को घर से बाहर निकलते 
की निजेवाज्ञा घर के अभिभावकों ने प्रचारित कर दी । ओए थे स्वयं सा 
अप थे चापाल में अयवा घर के अन्दर बैठ गए। कुड्ध लोगों ने दूसरे गाँव 
का भाग अदण किया, ओर कुछ उठकर जर्म,दार के दीवानखाने में चले 
गए।। चार्ते ओर कानाकूृसियां चजने लगीं, कोई भो ऊचे स्वए से बो<ले- 
का साहस न करता था। गाँव के सतक रक्षक कुत्ते लाल पगढ़ी को देख- 
कर भोंकने लगे, जिससे तमुल कोलाहल उठकर उस शांति को भज्ञ करने 
लगा | गाँव निवासी उनके इस प्रकार के स्वागत से भयभीत होकर उन्हें 
डाटकर चुपरहने का आदेश प्रदान करने लगे, परन्तु फिर भी कोई-कोई उनकी 
अवहेलना करके पुलिस का गॉँव के बाहर निकालने की जिद करने लगे । 

दाशगाजी चोरी के मासले का अनुसन्धान करने आये थे, इसलिए 
थे बहुत धीर गम्भीर थे | उनकी सौंहें तनी हुई थीं, और प्रत्येक पथारोह्दी 
को वे इतनी विकराल दृष्टि से देखने लगते, मानो चह गुरुतर अपराधी है। 
उनके घोड़े के आगे-पीछे चलने बालें पुलिस के जवान भी बैसी ही 
गर्म्भररता घारण केये हुए, किन्तु चारों ओर देखते हुए चल रहे थे । उन्हें 
विश्वास था कि आज कोई सोटी रकस हाथ लगेगी, क्योंकि वह एक महा- ' 
जन के घर की चोरी का मासला था, तथा चोर भरी एक सम्पन्न घर का 
व्यक्ति है, जिलके तीन लड़के नोकर हैं, ओर बह स्वयं एक बढ़ा किसान है। 
सिपाहियो ने भी बहुत &तिशयोकि के साथ गाँव वासियों की सम्पन्नता 
तथा मसझ्ड्धि का वशुन किया था जिससे दारोगाजी के लोभ ने उनके मस्तिष्क 
को दिकृुत कर दिया था। मन-ही-सन आशाओं के स्थप्त देखते हुए उन्होंने! 
गाँड में प्रवेश किया। 

सेठ साहबदीन के द्वार पर जब पुलिस-दारोगा की सबारी पहुँची, तो 
छक् मु हू लगे सिपाही ने आगे बढ़कर दारोगाजी से कहाः---/हुजूर, अब ठहर 
जाइये। यही मकान हमारे साहवदीन सेठ का है, जहाँ चोरी हुई थी, यानी 
जाय बकुआ यहीं है. ।? कहते हुए उसने घोड़ी की बाग थाम ली, और 
दहरेगा जी उतर पड़े | इसी बीच एक सिपाही साहबदीन का द्वार खटखटाने 
लगा। साहवदीन घर ही थे, और बे दारोगा जी के आगमन से परिचित थे, 
परन्तु फिर भी स्वसाववश उन्होंने अपने घर के हार बन्द कर रखे थे । 

खटखटाहठ झुनकर उन्होंने धड़कते हुए हृदय से ठार खोला, और 
मविनय हाथ जोड़कर कहाः--“आप आ गए । आज बड़े सौभाग्य का 
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दिन है। पथारिये और ओपड़ी को पवित्र कीजिये।” शस्ता बताते हुई वे 
आतगे-आगे चलने रंगे | 

मुह लगे सिपाही ने डाटकर कहाः--“सेठ जी, क्या आपके यहाँ 
नौकर-चाकर नहीं है ? आप कितनी गन्दगी में रफते हैं। यह कमर! दारोगा 
साहब के बैठने योग्य हरमिज नहीं है | तप्ताम कमरा वह बू से भरा 
हुआ है |” 

दारोगा साहब को कमरे के अन्दर बैठने न देने का संक्रेत था, जिस 
पर उन्होंने तुरन्त अमल किया। नाक सिकोड़ते हुईड वे वाहर निक्रल आये । 
मुह लगे लिपाही हनुमान ने कमरे से लोहे को कर्सी निकाज् कर चौपाल 
में रखते हुए कहा:-- इतना बड़ा सेठ है, लेकिव लकड़ी की छकर कर्सी भी 
नहीं है | बड़ा क॑ जूस है, है तो आखिर बनिया ही । मुखिया हो गया है तो 
क्या, बुद्धि असी तक नहीं आईं कि बड़े आद्भियों का स्वागत कैसे करना 
चाहिए |” 

साहबदीन की स्थिति बताकर रकम को तादाद एंठने के लिए संकेत 
था। दारोगा जी मन-दी-मन हिसाब लगाने लगे | साहवदीन ने उघर भाड़ 
उठाई, और कम साफ करते के ल्लिए आगे वढ़े कि एक दूसरा सिपाही, 
जिसका नाम था कातिमअली, तुरन्त आगे बड़ सेठजी के हाथ से मकाड़ छंते 
हुए बोलाः--“अरे सेठ जी, आप यह कब्न न कीजिये, हम लोग यह काम 
कर लेंगे । आप पर कोई आंच न आते देंगे। पहले आप दारोगा जी के जल- 
पान का इंतिजाम करें | दो कोस से चले आ। रहे हैं।” कास्तिसअअल्ली की 
सहानुभूति ने सेठ को अपना हितू मानने के जिए वाध्य क्रिया । उन्होंने 
उसे घर के भीतर ले जाकर उसके हाथ में पाँव रुपये का नोट रखते हुए 
कहा:---खां साहब, यह आपके पान-सिगरट के लिए है। में घर में अकेला 
हूँ, घर वाली को यही बलवन्वलिह, जो चोरों करने के जिए अ.य। था, वहका- 
कर ले गया है। तब से बड़ी परेशानी है। आप ख्च-बर्च का ख्याल न 
कीजिये। दारोगा जी की खातिरदारी का प्रबन्ध आप ही लोग कर लें ।” 

हनुमान की तीरुण दृष्टि से यह व्यापार छिपा न था| । काजिमअल्ती 
के बाहर निकलते ही उसने साहबदीन के पास जाकर कहाः--सिठ जी, 
दारोगा साहब बहुत नाराज हैं। मिठाई, चय-पानी का कुछ भी इन्तिजाम 
आपने नहें| किया |” 

साहबदीन ने भीत स्वर से कहा:---खां साहब को तो मैंने अपनी 
सच्ची हालत बता दी है। मेरे घर में प्रबन्ध करने वाला कोई नहीं है”. « 

हनुमान ने डांट भरे रवर में कहा;-खां साहब तो स्िपाहियों का 
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इन्तिजाम करेंगे, दरोगा साहब का इंतिजाम तो मुझे करना पड़ता है |?” 

साइबदीन ने टेंट से पांच रुपये का नोट पुनः निकालते हुए कह[:--- 
“यह लीजिये, आप दारोगा जी के चाय-पानी का इ'तिजास कीजिये।” 

हनसान ने बह नोट फेंकते हुए कहा;--/इतले रुपयों में तो उनके 
कुत्ते का भी जल-पान नहीं होता | आप घर में बुलाकर अपमान करते हैं। 
हम तो सममे थे कि आप मुखिया हैं, गांठ में कछ बुद्ध होगी, परन्तु थह 
तो सफा दीवाला है। यह याद रखिये हम' लोग अपने अपमान का बदली 
लेना भली-साँति जानते हैं। आप रुपयों का सूद-ब्याज लेते हैं, तो हम 
आपने अपमान का बदला सूद-व्याज समेत वसूल करते है |” 

साहबदीन की पिंडली कांपने लगीं, हृदय घड़कने लगा। उन्होंने हाथ 
जोड़ कर कहा :--क्रोध न कीजिये। में सेवा करने को तैयार हूँ। मैंने 
अपली असर्मथता तो आपको बता दी कि भेरे घर में कोई ग्रवन्ध करने 
वाला नहीं हैं| आप ही बताइये कि दारोगा साहब के जल्ल-पान के ल्लिए 
कितना दूँ । कसी मेरा काम नहीं पड़ा, इससे भूल हो जाती है । देखिये. 
गांव वालों का यह हाल है, कोई भो नहीं आया। या तो सभो यहां 
मक्खियों की भांति रोज ही भिनकते थे, आज जब मौका पड़ा हैं तो कोई 
खड़ा नहीं होता । आप कछ ऐसा करें जिससे गांज बालों को भी बड़े आद- 
सियों की आवभगत में साथ न देने का मजा मिल्ल जाथ। में आपको खुश 
कर दूँगा ।” 

हनुमान ने तुरन्त नश्न होते हुए कहा :-- आप इसकी चिन्ता न 
कीजिए | जब हम लोग आ गए हैं तो गाँव वालों की ठीक कर ही जाय॑ंगे। 
बहुत दिनों में यह गांव हत्थे चढ़ा हैं | हां, आप फौरन एक सौ एक रुपया 
दायेगा साहब के जल-पान के लिए, और ४१) रुपया मेरे चाय-पानी, सिग 
रेट-पान के लिए, और ३१) रूपया दूसरे सिपाहियों की मिठाई के किए: 
कूल १८३) रुपया फिलहाल दीजिए तो गाड़ी आगे बढ़े । नहीं तो . ... . . |? 

साहबदीन ने मभेत स्वर में कहा :-यह गजब न कीजिये। जल- 
पान के लिए यह रकम तो बहत ज्यादा है ।” ' 

जलुभान ने डॉटकर कहा :--* फिर बही चनियापन दिखाने लगे। 

जल-पान की रकम तो बहुत थोड़ी है। भोजपुर के साहू रघुनन्दनप्रसाद का 
नाम तो आपने सुना ही होगा, उन्होंने एक चोरी के मामले सें अपनी ओर 
से १००१) रूपया दारोगा साहब के अकेले जल-पान के लिए दिया था, और 
दो हजार रुपया भोज आदि के लिए । खेर वे बहुत बढ़े आदमी हैं, मेंने तो 
आपकी हँसियत देखकंर ही यह कम बत्ताई है | अभी से आप बरगलें फांकने 
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लगे तो आगे कैसे काम बनेगा। यह तो आपको मालूम ही है कि पुलिस 
पैसे वाले का साथ देती है। तुम्हारा साला नन्‍्दलाल कल शाम को थाने 
गया था, वह बलबन्तसिदद को छुड़ाने के लिए दो हजार रुपये दे रहा था, 
परन्‍्ठु मेंने दारोगा जो को तुम्हारे खिलाफ नहीं जाने दिया, और तुम्हें 
अकेला जानकर ही तुम्हारा पक्ष लेने के लिए न माहूम कितनी बिनती की । 
इससे अच्छा तो यही था कि हम लोग नन्द्लाल का साथ देते !? 

साहबदीन ने हाथ जोड़ते हुए कहा:--/आप तो जरा-सी बात पर 
ऋद्ध हो जाते हैं। मैंने यों ही कहा था कि अकेल्ले जल-पान के लिए यह रकम 
ज्यादा है । आपसे तो कह दिया कि काम न पड़ने से में बिलकुल अनमभिज्ञ 
हूँ । आप जैसा हुक्म देंगे बसा करूँगा । आप मेरा सिर्फ काम बना दीजिये। 
गाँव वालों को ठीक कीजिये, ओर बलवन्तलिह को, जिसने मेरी इज्जत धूल 
में मिला दी है, सजा करवा दीजिये ।”? 

यह कहकर उन्होने घर की तिजौरी से १८३) रुपया निकाल कर हनुमान 
के हाथ पर रख दिये | उन रुपयों को लेते हुए हनुमान ने कहा:--दिखिये 
सेठ साहब, आप दो बातें चाहते हैं, एक ग़ाँव बालों को ठीक करना, और 
दूसरे बलब॒न्त ' को सजा कराता। इन दोनों कामों के लिए आपको रुपये 
पाँच हजार खर्च करने होंगे। इससे एक पैसा कम न खचे होगा। अगर 
आपको यह रकभ देना मंजूर हो तो पहले दीजिये, फिर हमारा काम देखिये। 
माँव-सर में चिल्लपों न मच जाय तो हमारा नाम' हनुमान नहीं। हमुसान 
के नाम से गाँव थरथराते हैं, बड़े-बड़े बदमाश कांपते हैं। एक बलबन्त क्या 
हि लि] ३ व 2०५ 
सैकड़ों बलवन्त-मैसे बदमाशों को बाँध कर जेल भेज दिया है। हमारे 
दारोगा साहब की कलम में बड़ी ताकत है। जो लिख दिया वह पत्थर की 
लीक हो गया। यहां से हाईकोट तक उनका बांधा हुआ मुकदमा छूटता 
नहीं । बड़े-बड़े ह्ाकिम उनकी कलम का लोहा मानते है। उनका इकबाल हीं 
ऐसा है, जिस पर उनकी दया हो गई, उसका काम पार हो गया, समझे । 
: इनसे बचकर बलवन्त चाहे लाख सिर पटके, जा नहीं सकता। हाँ आपकी 
तरफ से पैरवी में कोई कसर या कमी रह गई तो बात दूसरी है। उसका 
जिम्मा में नहीं ले सकंता ।” 

साहबदीन ने विश्वास दिलाते हुए कहाः--/ आप भी मेरी ओर से 
सेवा-पूजा के मामले में बेफ़िक्र रहें । आप जैसा कहेंगे वैसा करू गा ।? 

हजुमान ने तुरन्त कहा :-- तब तो रुपये पाँच हजार निकालिये ।” 

'साहबदीन ने द्ााथ जोड़कर कहे :--हिँ, हाँ, दूगा।! 

हनुमान ने बेसुरव्वती के साथ कहा :--“ नहीं, रुपये हाथ पर 
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रखिये । पहले रुपया पीछे काम । रुपये की गरमी काम को आगे बढ़ाने में 
यता प्रदान करतो है । यदि आप मनचाहा काम चादते हैं. तो तुरन्त 
पाँच हजार निकालिये | फिर हमारा रँग देखिये |? 
त में साइवदीन को पाँच हजार रुपये निकाल कर देने ही पढ़ें । 
डरे 

रुपया मिलते ही पुलिस के जवानों ने गांद में घूम मचा दी | दारोगा 
जी खुलकर खेलने लगे । पहले पड़ोसियों को बुलावाया गया, और उनसे 
पृछ्ठ-ताल आरभ्भ हुई । जब उन्होंने यह कहा किः--/बलवन्तंसिह गांव का 
एक संख्रान्त कृपक है, बात और व्यब्रह्मर का घनी है, गांव में आज तक 
किसी ने उसको चोरी करते नहीं देखा, और न-कभी किसी को उसके विरुद्ध 
किसी शिका त का अवसर मिला हैं, उसने कभी मलाई छोड़ किसी के साथ 
बुराई की ही नहीं, सेठ साहबदीन के साथ रंजिश का कारण यह है कि 
उसने उनकी स्त्री को अपने यहां आश्रय दिया है, और जब उसको मारने 
गया था तब मारने नहीं दिया, और उसको अपनी बेटी बनाकर घर में 
रखा, इससे सेठ ने नाराज होकर यह भूठो रिपोर्ट की है।” तब उनके 
ऊपर सार पड़ती और उनको इसके विपरीत कहने के लिए बाध्य किया जाता 
सार पड़ने पर सी जब वे इन बातों को कहना अंगीकार न करते तथा उन्हें 
नाना भाँति से यंत्रणाएं दी जाती । किसी के पैरों को फैलाकर चारपाई के दो 
पायों में बांध देते, किसी को मुर्गा बनाते, किसी को पेड़ से उत्नटा टांग 
देते, और कुल्ा-छुल्ा कर बेंच तथा कोड़े मारते, और किसी की आंखों में 
मिरचें आदि पीस कर डालते । इन यंत्रणाओं से पीड़ित होकर कुछ ने तो 
पुलिस के कथनानुसार बयान दे दिये, और कुछ फिर भी डटे रहे | सेठ 
साहवदीन के असली गवाह मनैया आदि का कहीं पता न था। वे पुलिस 
के पदार्पण के साथ ही गाँव से बहिरगत हो गए थे | पुलिस के जबान जब 
बार-बार उनके घर जाकर वापस लौट आये, तब वे उनकी ब्लियों को ही 
.बहां बलपूर्वेंक घसीद लाये | पहले उनसे पूछा गया कि वे. अपने-अपने 
'तियों के जाने का स्थान बताय॑, किन्तु उन्हें स्वयं ज्ञात न थें था, इसलिए वे 
कहने में असमर्थ थीं। पुलिस के सिपाही उनके सत्य कथन को भी बहाने: 
बाजी सममते थे, इसलिए उनका भेद बतलाने के लिए उस पर भी मार 
पड़ते लगी । इसके पश्चात्त गाँव. के किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेते तथा 
साहवदीन की चोटी से संवन्धित -कर मारने लगते । मार और यंत्रणाओं 
से बचने के लिए निरीह गाँव निवासी अपनी खून. की कमाई निकाल-निकाल 
कर पुल्निस को देने लगे | यही उनका ध्येय था, और इसी कार्य को सहज 
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बनाने के लिए उन्‍होंने इतना परिश्रम किया था। लोग घरों से ला-लाकर 
रूपया उ'ड्ेलने लगे, ओर पुलिस के जबानां की उमंगें मी उत्तरोत्तर बढ़ने - 
लगीं । दोपहर तक निर्बाध गति से जधन्य कप्ताई का द्वार खुला रहा । 
दोपहर के भोजन करने के पश्चात्‌ हनुमान ने सेंठ से के 
“देखा सेठ जी, आपने हमारा खेल | हमफो वे गुर मालूम है जिनसे मुद्दा भी 
उक बार बोल दे, पत्थर के भी जवान तिकल आये) आदमी चराते हमारी 
- उम्न बीती है | देखू', बलबन्‍्त के विरुद्ध कौन गयाही नहीं देता । जिस किसी 
ने अपना बयान अदालत में घिगाड़ा, उत्की खेर मत सममझो। बह जेल 
की हवा खाये बिना बचेगा नहीं ।? 
साहबदीन ने दबी जवान से कह :--/ओऔर तो जो हुआ टीक है । 
इस मार-पीट से सब गाँव बाले चिढ़ जायंगे, और आपके जाने के वाद 
सब मुझे गालियां देंगे, और कोसेंगे 7? 
हनुमान ने सेठ की पीठ प८ रक्षा का हाथ फेरते हुए कहा :--- अब 
इस गाँव में किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे विरुद्ध कुछ कह सके |; 
आप मुझे इशारा कर॑ दीजियेगा, मैं अकेला ही. उसको ठीक कर दूगा। 
गर उसने गात्ियां दी होंगी तो इलिप्त कसम राख लगाकर उसकी जवान 
खिचया लू'गा याद रखिये, हनुमान सिंह जिसंकी मदद करता है दिल-खोल . 
कर करता है [? | 
_ साहबदीन ने मलिन हास्य के साथ कहा :-- यह तो मुझे विश्वास 
है। सब वो आप हीं का सहारा है। ऊपर राम है और नीचे आप हैं ॥ 
गाव वाला से चो ठन गई। मनंया आदि को देखो वक्त पर टरक गए | 
जिन लोगों ने बलवन्तर्सिह को मेरे साथ पकड़ा और जिनको मेंने सेकड़ों 
रुपये खिला दिये, अन्त में वे दगा दे गए। इनसे तो वदला चुकाना ही पड़ेगा ।?? 
हसुमान ने आश्वासन देते हुए कहा :-- अवश्यसेघ । नमक हराम 
को दण्ड' देना पुलिस का पहला काम है। आप उनको थाने में भेज 
दोजियेगा, हम उनको ऐसा ठीक कर देंगे कि मद्दीनों हल्दी लगायंगे, और 
बर्षों सेंकेंगे । किन्तु सेठ जी अत्येक काम की फीस लगती है, चह तो आपको 
चुकाना ही होगा ।” । 
ह हबदीन ने चकित होकर पूछा :--“ वर्षों की कमाई तो दे दी, अब 
भी हमारे साथ मुरोवत नहीं होगी ?” 
हनुमान ने उच्च शब्द से हँसते हुए कहा:--पुलिस और मुरैधत | 
यह दोनों विरोधी शब्द हैं | पुलिस के जवान को अपने बाप को भी समय 
आने पर पकड़ना पढ़ता है| पुलिस सरकार है, सरकार किसी से सी 
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मुरन्यत नहीं कर सकती । जितनी बार रेल पर चढ़ोगे उतनी बार टिकट 
खरीदना पड़ेगा, यही अंगरेजी राज का कायदा है। जितन बार पुलिस से 
काम' करवाओगे उतनी बार फीस देनी. पड़ेगी। यह तो सीधी-सादी बात 
है। घोड़ा यदि घास से दोस्ती करे और उसे न खाये तो भूखों मरे । भाई, 
पुलिस ऐसी दोस्ती नहीं पालती । हमसे चाहे जो काम ले लो, किन्तु पैसा 
पूरा दो तुम पैसा देने में खोट कसर करोगे तो हम काम में भी कसर 
रेंगे। देखो तुमने हमारी सबकी पूरी फीस दे दी तो तुमनेड सका फल 
देख ही लिया। सारे गाँव बालों को रुला दिया है, और यदि तुम हमारी 
फीस देने में बनियेपन से काम लेते तो हम भी मामूली-सी तफतीश करके 
चले ज्ञाते । गरीबों की आहें और अभिशाप व्यथ ही अपने सिर न 
खोटते [7 

साहबदीन ने दुखी होकर कहा :--“अब तो में बिलकुल दिवालिया 
हो गया हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा। अब कहाँ से दे सकता हूं ।” 

हनुसान ने शुष्क स्वर से कहा :--“तब तो मजबूरी है। हम भी 
इसके आगे कुछ नहीं कर सकते ।” साहबदीन ने भीत स्वर में कहा :--“तो 
क्या इस चोरी के मामले में भी आप कारवाई बंद कर देंगे ।” हनुमान ने 
हंसकर कहा :-- ऐसी बात नहीं है। चोरी के मामले की फीस हमें मिल 
चुकी है, हम इस काम को पार उतारेंगे। इस गांव के न सही, दूसरे गांव 
के गवाह खड़े करके हम तुम्हारा कास बना देंगे। में तो इस काम के अति- 
रिक्त दूसरे कार्यो के लिए कहता हूँ। नये काम की नई फीस होगी । पुलिस 
पेसे की नौकर है । यह सीधी और सरल बात है । आप सदा के लिए जान 
लीजिये। दुनिया में पैसा ही सब-कुड् है, और उसी के लिए गुलामी करनी 
पड़ती है । उसी से बड़े और छोटे होते हैं। उसी के बल से संसार का सब 
कार्य चलता है। उसी के कारण स्त्री अपने स्वामी से प्रेम करती है, पुत्र 
अपने पिता की आज्ञा पालता है, पिता पुत्र को चाहता है । संसार के सभी 
सम्बंधों का खुचारु रुप से संचालन का आधार पैसा ही है। अत््ब पैसे 
के बल से ही हम भी आपको सेठ जी-सेठ जी कहते हैं आपके कहने से 
भूठा मुकदमा बनाकर भले और निरपराध पुरुषों को जेल भेजते हैं, उनकी 
भान-सर्यादा नष्ट करते हैं, और उनकी स्त्रियों पर भी प्रद्मार करते हैं, उनकी 
यतिष्ठा भंग करते हैं। उसी पैसे कै लिए हमको मनुष्य से पशु, बबर, राक्षस 
और यमदूत की भाँति निष्करुण, दयाह्वीन और संगमरमर की भाँति वठोर 
बनना पड़ता है। सेठ जी पैसा सब-कुछ करवाता है। भगवान्‌ के होने में 
तो सब को संदेह है किन्तु पैसे को भगवान- जैसा बलबान, शक्तिमान और 
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सर्वे व्याधि-ह॒ता होने में कोई सन्देह नहीं है ।” 

साहबदीन ने उसकी पुष्टि में कहा:--“आप सच कहते हैं ठाकुर 
साहब, मेरा तो विचार है कि पैसा भगवान्‌ से भी अधिक शक्तिमान्‌ है ।” 

हनुमान ने हँसकर कहा :-मुमकों भी अपके कथन में सत्यता 
मालूम होती है, क्योंकि भगवान्‌ असत्य को कभी सत्य नहीं करेगा, किन्तु 
पेंसा वह भो कर देगा। बह बिना नींव के दीवाल उठा देगा, नहीं सहत्न 
बना दंगा ।?? ह 

व्यंग की तीक्षणता ने साहबदीन को बिद्ध कर दिया। उसने 
कहा :- किन्तु ठाकुर साहब, यह मामला बिलकुल मूठ नहीं है, हाँ तमक- 
मिच जरूर लगाया गया है।यह तो आजकल सभी मुकदमों में करना 
पड़ता है। इसके किये बिना कोई सामला पार नहीं उतरता | अंग्रेजों का 
कानून ही ऐसा है कि जब तक भूठ न बोलोगे तुम्हारी जीत नहीं हो 
सकती | आप ही कहिये क्‍या में कूठ कहता हूँ १” 

हनुमान ने गंभीरता के साथ कहा :-“सेठ जी, तुम सब ही पूछते 
हो तो में भी सब ही कहूँगा। हम लोग इतने नीच जब नौकरी में भर्ती 
हुए थे, तब नहीं थे। इसी देश से उत्पन्न हुए हैं, और इसी देश के जल- 
वायु से हमारा पालत्-पोषण हुआ है, मन भी इतर देशवासियों की भाँति 
स्वच्छ, उच्च भावनाओं से भरा हुआ था। मैं भी अपने माता-पिता की 
भाँति धर्म-भीर और धार्मिक था। सत्य से प्रेम था और भूठ से घृणा 
थी। किन्तु अंग्रेजी राज की पुलिस में जाने से मेरी काया-पलट हो गई। 
पहले हमको यह सिखाया गया कि तुम सम्राद के सिपाही हो, अंग्रेज ज्ञाति 
शासन करने के लिए उत्पन्न की गई है, तभी अंग्रेज जाति का राजा सारे 
संसार पर शासन करता है । वह ईश्वर का प्रतिरूप है। अंग्रेजी सरकार ने 
दया करके तुमझों शासन करने के योग्य समझकर तुमको अपनी नौकरी 
में लिया है | जंव तक सरकार की आज्ञाओं का पालन करते रहोगे तब 
तक तुम उसंके प्रिय बनकर उन्नति करते चले जाओगे। सरकारी नौकर 
- होने से तुम्हारी मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसलिए सरकार की ग्रतिष्ठा सदा 
बनाये रखो | इसके लिए यदि तुमको क्ूठ भी बोलना पड़े, पाप भी करता 
पड़े तो बिना हिचक के कर डालो, क्‍योंकि तुम फूठ और पाप अपने लिए 
नहीं बरन्‌ सरकार के लिए करते हो, राजा की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए 
करते रहो, शासन की सत्ता जमाये रखने के लिए करते हो। सरकारी नौकर 
होने से तुम्हारा आसन तुम्हारे अन्य देशवासियों से ऊझच।! हो गया है। तुम 
उनके साथ कोई दया, करुणा और मित्रता का व्यवहार न करो, और न. 


त 
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उनसे सम्बंध ही रखो । तुमसे वेः बहुत नीचे हैं, तुम उन पर शासन करते 
हो, हुकूमत करते हो । तुम्हारी आज्ञाओं का वे पालन करेंगे, तुम्हारे आदेश 
के अनुसार वे चलने के लिए बाध्य होंगे । ऐसी ही बातों ने हमारे विचारों 
को पल्नट दिया, हमको अपने देशवासियों से रूगे सम्बंधियों से दूर ले गए, 
ओर हम भी पाप-कर्सा में लीन हो ने लगे । बैरकों में जुआ खेलते, शराब पीते, और 
व्यभिचार करते प्रत्यक्ष रूप से उनका निषेध होने पर भी पणोक्ष रूप से हमें 
सारे जधन्य कार्या के करने के लिए उत्साह मिलता, और इस भाँति हमारे 
आनन्‍्तः करण की सदभावनाओं का क्रमशः नाश किया गया । हमें डाकुओं 
और चोरों से मिलने दिया गया, और हमसे चोरी और डकेती आदि सभी 
जघन्य पाप करवाये गए । इस ग्रकार हम भनुष्य से पशु वनाये गए। जब 
एक बार पाप से ग्रेम हो जाता है, तब वह स्थायी होता है, बृन्तियां बन जाने 
से मरने के पश्चात्‌ ही छूटती हैं, इसलिए सेठ जी, हम पुलिस बाले इतने 
नृशंस और पतित हो गए हैं। हमारे मन में दया, ममत्व, मोह ऊुंछ 
अवशेष नहीं रहे है ।” इसी समय दारोगा जी ने हतुमान को पुकारा । सेठ- 
जी को उसी चकित अवस्था में छोड़कर बहू उनके पास चला आया।। 
छ 

पुलिस का दल जब अपराह काल में प्रस्थान की तैयारियां करने 
लगा, तब गाँव निवासियों की जान-में-जान आईं | जिन व्यक्तियों ने रुपये 
दे दिये थे, उनको घर जाने की आज्ञा दी गई, और शेष को थाने में चलने 
का आदेश हुआ | उनकी आर्थिक दशा वास्तव में ऐसी नहीं थी कि वे सहज 
ही पुलिस का कर चुकाने में समर्थ होते। उनमें से किसी ने अपने खाले- 
पीने के वर्तनों को बंचकर, स्त्रियों के आभूषण गिरों रखकर या बेचकर 
उनकी फीस दी, और कुछ के पास इसका भी सहारा न होने से अपने को 
अपने चिरसाथी भगवान्‌ और माग्य के ऊपर छोड़ दिया । पुलिस वालों को 
जब उसकी वास्तविक दशा का विश्वास हो गया तब उन्होंने प्रस्येक के 
दख-दस बेंत लगाकर जाने की आज्ञा प्रदान की | 

ज्ञादे समय सेठ साहबबीन ने हाथ जोड़कर कहाः--हुजूर, 
बलबन्तसिद् के घर की तलाशी आपने नहीं लिवाई। तलाशी लेने पर 
उसके यहां वहुत माल मिलेगा ।? ह ह 

दारोगाजी ने हनुमानसिंह कः ब्ओोर देखते हुए कहा:--/हसुमान, 
तुमसे यह कैसी भूल हुईं । असली मुलजिम के घर की तलाशी नहीं ली। 
उसके घर वालों को यहां बुलाया भी नहीं, और न उसे कुछ पूछे-ताछ की। 
इस इलाके में जितनी चोरियां हुईं हैं, उन सबका माल उसके घर से बरामद . 
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होगा । बजयन्त बड़ा शातिर चोर है। यह करो कि इतिस्ारत बह पकड़ा 
गया, नहीं तो उसे सभी साधु जानते थे। ऐसे बदमारा की तज़ाशी जरूर 
लेना चाहिए ।? 
हनुमानसिह ने आगे बढ़कर दारोगाजी से कहाः--हाँ हुज्ूर, यह 
भूल अवश्य हुईं यहां को लबड़-घोंधों में कछ याद ही न रहा। खेर, अब 
उधर से ही निकल चलिए । तलाशी लेने के लिए अभी वहत समय है। 
सेठजी ने भी इस समय याद दिलाई जब हम सब समान बांध चुके और 
जिन्स की गाड़ी थाने को रवाना कर चुके।” 
दारोगाजी ने कहयः--सेठजी से भूल हो जाना कुछ बड़ी बाव नहीं 
है। उस चोर ने इनके धन-माल के साथ-साथ इनको घर वाली को मो चुरा 
लिया है, फिर इनके होश-हवबास कैसे ठीक रह सकी है। अच्छा उधर ही 
से निकल चलो । सम्भव है कि चोरी का कुछ माल बरामद हो जाय [? , 
जब साहबदीन वहां से हट गए तो अवसर पाकर हनुमान तह ने 
दाणेगाजी के पास पहुँचकर कुहाः--हुजूर, अमो कल ही तो सेठ के 
के साले नन्द्लाल ने आपको एक हजार रुपया दिया है । नन्दलाक़ 
बलवन्तसिह के घर में ही ठहरा हुआ है, और वहीं साहबदीन की पत्ती 
भी है। अपनी इज्जत बचाने के लिए ही पहले से उसने रकम. जमा कर दी 
है | खाकर हराम' करना तो ठीक नहीं है, फिर जैप्ती आपकी इच्छा | गुलाम 
तो आपके हुक्म का ताबेदार है।? 
दरोगाजी कंछ सोचने लगे। फिर कहाः--'यह्‌ तो ठीक है कि 
हराम करने से बेहद बंदनामी होती है, ओर भगयान्‌ के घर में भी मुंह 
काला होता है, परन्तु सेठ साहबदीन ने पाँच हजार दिये हैं, जो उसके 
एक हजार से पाँच गुना है। उसका कहना तो करना ही पड़ेगा, और वूसरे 
बल्वन्तर्सिह के घर को अछूता छोड़ देने में बदनामी का कारण हो सकता 
है । चलो, जैसा मौका होगा वैसा कए लिया जायगा।? 
हतुमानसिह सिर क्ुकाकर आज्ञा पालन करते के लिश चला गया । 
' दरोगाजी ने अपने अनचरों के साथ साहबदीन को साथ लेकर बल्लवन्तलिह 
के घर की ओर चले । साहबदीन ने साथ चलतमे में अपनी अभिच्छा प्रकट 
की, किन्तु दरोगाजी ने उसको अपने साथ: चलने के लिए मिश्चित किया । 
गाँव-भर में इस समय ऐसी निर्तव्धता छाई हुईं थी, कि : मानो 
- शाँव-का-गाँव उजड़ गया है। कुत्तों ओर अन्य पशुओं से परिस्थिति की 
भय॑ंकरता सम्भवतः अनुमान कर ली थी, इसी हेतु वे भी या तो जंगल में 
पलायन कर गए थे, अथवा अपने स्वामियों के घर में उन्हीं की भाँति मौन 
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होकर बैठे थे। जमींदार भी इस हलचल में तटस्थ रहे थे, ओर न दारोगार्जी 
ने ही उनकी कोई परवा की । 
महाबीर और सन्‍्तू जब से नन्दलाल के साथ कानपुर से आये, तब 
से वे अपनी दारू के प्रबंन्ध में व्यस्त रहते। नन्‍्दलाल के सामने वे ऐसी 
'लम्बी-चौड़ी बातें करते, और ऐसा विश्वास दिलाते कि वे बात-की-बात में 
साहबदीन को परास्त कर देंगे। नन्‍्दलाल से जो कुछ ०/ठ पाते, उससे वे 
दोनों शराब लाते और गांव के बाहर किसी बाग में बैठकर पीते और रात्रि-* 
को जब आते तो अपनी कायवाहियों की मन गढ़नत कहानियां सुनाकर 
सबको आशा बंधाकर पसन्‍न कर. देते | नन्‍्दलाल को यशह्यपि विश्वास न 
होता था, और इसीलिए बह स्वतंत्र रूप से थाने के दारोगा से मिला और 
उसकी भेंट-पूजा की, परन्तु उसकी बहन यशोदा को - उनके कथन पर 
' विश्वास हो जाता, और वह भाई से कह-सुनकर उनकी मांग को पूरा करती 
थी। जिस दिन दारोगा जी ने गाँव का दौरा किया, उस दिन भी थे घर नहीं थे। 
दूसरे गाँव के एक एणकान्त बाग सें बैठे हुए शराब पीने में सग्ल थे | जब * 
लपसि का दल बलवन्तसिह के द्वार पर पहुँचा उम समय भी थे नशे में 
चकनाचूर होकर पड़े थे। बलबन्तर्सिह् की चौपाल में कोई नहीं था | घर 
' का द्वार बन्द था। 
कासिमअली ने कुण्डी खटखटाते हुए पुकारा:--“महाबीर, सन्‍्तू , और 
जो कोई हो दरवाजा खोलो । दरवाजे पर दारोगा साहब खड़े हैं ।” 
भीतर लल्लिमिन ने यशोदा से कहा:--' बेटी, आ गए जमदूत | अब 
पुरखों की बच(-वचाई इज्जत-आबरू जाने. बाली- है | 
यशोदा ने साहस के साथ उत्तर दिया:--“कोई डर नहीं है। मैं 
: इनसे निबट लू'गी। भैया तो एक हज़ार पूज ही आये हैं ।? 
लब्किमिन ने उसको पकड़कर अपने पीछे ढकेलते हुए कहां:---“नहीं 
तू घर में बैठ । तेरी कहीं इज्जत-आबरू मेरे घर में रहते हुए बिगड़ गई तो 
हम लोग मु ह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। में बूढ़ी हूँ, मुझे बात. करने दे।”? 
इसी समय कासिमअली ने फिर हॉक लगाई। |! 
लद्चिमिन ने महावीर, सन्तू की पंत्नियोँ को घर की छत-ही-छत 
पड़ौसी के घर में जाने का आदेश दिया, और स्वयं द्वार खोलती हुई 
बोली:--“कौन है, घर में मद कोई नहीं है |? 
लदिमिन का हृदय अपने सामने पुलिस का दल देखकर भय से 
काँपने लगा। 
कासिमअली ने डपटकर कहाः--सर्द नहीं है तो क्या हुआ, तूं तो 
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है | तू कौन है ? मालूम होता है कि चलवन्तसिह चोर की औरत है। घर 
के बाहर निकल, हम लोग तेरे घर की तलाशी लेंगे। चोरी का बहुत माल 
छिपा रखा है | तुमको भी गिरफ्तार करके थाने ले जायंगे। सामने से 
हटकर इधर खड़ी हो। बता तेरे घर में दूसरा कौन-है १” 
लब्चिमिन की घिग्वी बंध गई। उसके मुँह से कोई शब्द नहीं 
निकल सका । ह 
द हनुमान ने स्थिति बिगड़तों हुई देखकर कासिमअली से कहा:-- 
*#बुढ़िया बहुत डर गई है। जरा हिम्मत से काम लो |”? फिर लद्विमिन से 
 कहा:-- हम लोग तुम्दारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। सरकारी हुक्म 
है, उसका पीलन करना है । हम लोग तुमको कोई तकलीफ देने. नहीं आये। 
हमें तो उस माल से मतलब है जो बलवन्‍्तसिह्द चोरी करके लाया है। अगर 
तुम हमको बह माल दे दो, या जहां रखा हो वह जगह बता दो, तो हम 
निकाल लें और चले जाय॑ |? 
: लब्चिमिन का भय कुछ कम हुआ । उसने हाथ जोड़कर कहा;-- 
* “आप देश के राजा ह, मालिक हैं। आपकी जो इच्छा हो करें, हमें उजर ही 
किस बात का हो सकता है। लेकिन एक बात में कहूँगी, आपको अख्त्यार 
है, मानें चाहे न॑ मानें।” 
| लब्िमिन की नम्नता ने हनुमान को और भी नम्र होने के. लिए बाध्य 
. किया। उसने पूछाः:-- वह क्या ।”? 
लब्िमिन ने कहा:-- मालिक, हम लोग चोर-बदमाश नहीं है | आज 
तक इस गाँव में किसी ने चोरी क्‍या, किसी किस्म का भी अपराध नहीं 
लगाया । आजकल दिन-दशा फिरी हुईं है, इससे अपने तन का कपड़ा भी 
बैरी हो गया है | दो लड़के कुछ करते -घरते नहीं, तीसरा भी फोज में भरती 
होकर हमारे कारण चला गया। अब हम दोनों बुढ़ऊ, बुढ़िया रह गए हैं ॥ 
लेकिन पूर्व जन्म के पाप अभी तक सता रहे हैं। बुढ़क पर चोरी का अपराध 
लगाया है हमारे सेठ ने, जिनकों अंजुली भर-भरकर रुपये हमने दिए हैं। 
हम लोग खाते नहीं, पहनते नहीं, नंगे रहकर सेठजी का करजा अदा कर 
रहे हैं । उसी करजे को अदा करने के लिए मेरा हाथी-जैसा बेटा लड़ाई पर 
चला गया। फिर भी सेठ जी हमारा पीछा नहीं छोड़ते । वे रुपये वाले हैं 
सब-कछ कर सकते हैं। आप लोग हमारा घर देखना चाहते हैं, तलाशी 
लेना चाहते हैं, आइये, लीजिये। सरकार मां-बाप हैं। बाप से क्‍या छिपाना 
है | आइये, भीतर चंलकर सब देख ल्ीजिये। देख लीजिये कि हम' चीथड़े 
लपेट कर केसे रहती हैं, देखिये कि हमे बिना खाए हुए कैसे गुजर करती हैं) 
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हमारे पास छिपाने को है ही कया ? हम लोगों की लाज़ तो उसी दिन चली 
गई जिस दिन गरीबी और करजे ने हमारे घर में प्रवेश किया था ।” कहते- 
कहते लब्लिमिन की आँखों में अश्रओं की लड़ियां बिखर कर उसकी अस- 
हाय और न दीन दशा का हाल सुनाने लगीं | 
उसने मार्ग छोड़ दिया, और भीतर चलने के लिए हाथ संकेत करने 
लगी, क्योंकि उच्छवासों ने उसकी वाकृुशक्ति को अवरुद्ध कर दिया था। 
दरोगाजी ने कड़कंकर कहाः-- हनुमान, ये बदसाश लोग पहले . 
ऐसे ही रोते हैं, जाओ घर की तलाशी ले आओ |” 
हनु मान के घर में प्रवेश करने के पहले ही यशोदा ने चिल्लाकर कह! 
आइये, सरे हुओं को अब कुचलिए |? फिर साहबदीन के . पास जाकर 
कहा:--अब मु'ह क्‍यों छिपाते हो, सामने आओ । अपनी स्त्री की बेइज्जती 
कराने पर जब तुम खुद ही आमादा हो गए हो, तो में क्या करूँ । मेरे 
कारण तुमने ठाकुर पर कौन-कौन-से कूठे अपराध नहीं लगाये हैं। यह तो 
तुम जानते हो, और में जानती हूँ। लड़ाई किसी मर्यादा को रखकर लड़ी 
जाती है । अब जब मेरी लाश की तुम अपने दरवाजे पर देखोगे, तभी शायद 
हुमको शान्ति मिलेगी। मेरी जान लेकर यदि इन निरपराधों को तुम छोड़ 
दो, तो में स्वर्ग में जाकर तुम्हारी हित-कामना ही करूँगी।” 
साहबदीन ने साहस संचय करते हुए कहा:--अब भी तुमको 
अपना मुँह दिखाते शरम नहीं आती |” इसके आगे वे कछ न कह सके 
ओर शीघ्रता के साथ चल्लें गण। यशोदा वहीं खड़ी रही । 
लबछिमिन ने यशोदा के पास जाकर कहा:-- आओ, बेटी आओ | 
राज के आदमी बाप के वशबर हैं। बाप से कौन परदा।” फिर 
हनुमान से कहा:---'चज्तिए, घर की तर्ाशी ले लीजिये |! 
हनुमान ने घर के अन्दर जाकर इधर-डघर देखना आरंभ 
किया | लबद्चिमिन की दरिद्रता, जो अभी तक कोनों में छिपी हुई बेठी थी 
प्रकट होने लगी | हनमान ने आगे देखकर समय नष्ट. करना उचित 
न समझा । उसने घर के बाहर निकलकर दारोगाजी से कहा:--हुजूर, वहां 
कुल नहीं है । कल के खाने को आटा भी नहीं है। अब चलिये |” 
दारोगाजी ने अपनी स्वीकृति में सिर दिलाया ओर पुलिस का दल 
आगे बढ़ा | उनके अस्थान के पश्चात्‌ लछिमिन अपने रूदन के छाया इस 
नवाघात की पीड़ा का मक्षालन करने का प्रयत्त करने लगी । 
| हे । 
नील रत्नाकर की लहरों पर खेलता हुआ दि सी टायगर”! नांसक 
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युद्ध-पोत बड़ी द्र्‌ त गति से अण्डमान द्वीप की ओर दौड़ रहा था। उसके 
साथ जल-पोतों और वायुयानों की एक टुकड़ी भी इसकी रक्षा करती हुई जा 
रही थी । समुद्र शान्त था, जो उसके संतरण को सहज ओर द्र तगासी बना 
रहा था । अंग्रेजों का हिन्दुस्तानी फौज पर से विश्वास उठ गया था, इसलिए 
निक्सन ने विशेष रूप से गोरों के फौजी दस्ते की मांग की थी, और उसकी 
बह प्रार्थना स्वीकृत भी हुई । 
संध्या की कालिमा अग्रसर हो रही थी। दूर जितिज पर अब भरी 
यद्यपि लालिसा अवशेष थी, किन्तु वह शने:-शने: ज्ञीण होकर यामिनी को 
अपना स्थान अधिकृत करने के लिए निमंत्रण देती हुईं सूथे के साथ-साथ 
प्रस्थान कर रही थी। डेक पर पामीला खड़ी हुईं उस प्राकृतिक सौन्दर्य को 
अमनिमेष हगों से देखने में संल्युन थी। दूसरी ओर थोड़ी दूर पर निक्सन, 
अगैथा और चन्द्रनाथ भी खड़े हुए बातें कर रहे थे । 
... निक्‍सन कह रहे थेए--चन्द्रनाय, आगामी कुछ वर्ष हमारे लिए 
भयानक संकट के हैं । ऐसा संकट काल आज के पहले कभी नहीं आया 
था। हमारे देश पर संकट आये हैं, और हमने सदैव उनको परास्त-किया 
है। स्पेन आरमेडा को जब से हमने आज से तीन वर्ष पूरे छिन्न-भिन्‍न 
किया था तब से हम सप्त सागरों पर शासन करते आ रहे हैं। नैपोलियन 
को हमने हराया, और जमेनी को भी एक थार घुटने टिकवा चुके हैं । युद्धों ने 
हमारे कदम को सदैव आगे बढ़ाया है परन्तु आज वस्तु-स्थिति कुछ दूसरी 
ही है। जमनी और जापान दोनों हमें खा जाना चाहते हैं, परन्तु यह कभी 
सम्भव नहीं है कि हम नष्ट हो जाय॑। मुझे विश्वास है कि एक बार 
फिर हम इन दोनों को परास्त करेंगे, किन्तु अंग्रेजी साम्राज्य को 
धक्का अवश्य पहुँचेंगा ।” हा 
 अगैथा ने विकल स्व॒र में कहा :-- साम्राज्य है नाश होने से हमारा 
अस्तित्व भी नष्ट हो जायगा।”? ह 
चन्द्रनाथ ने प्रच्छन्न हास्य के साथ कहा:- तब तो एशिया की गुलामी 
मिटने के दिन समीप आ रहे हैं। ” 
निक्‍्सन ने गंभीरता के साथ कहा :--“नहीं, मेरे मित्र, एशिया की 
गुलामी मिटेगी नहीं, वरन्‌ बढ़ेगी। जापान इन देशों पर अपना अधिकार 
जमा लेगा। जापानियों का साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य से कहीं दुख:पद होगा । 
अभी भारतीय कह रहे हैं कि अंग्रेज हमारा शोषण करते हैं, परन्तु यवि 
कदाचित्‌ जर्मनी और जापाने का राज्य स्थापित हो,गया तब शोषण का 
असली रूप देखने को मिलेगा । प्रत्येक साम्राज्य शोषण करता है, क्‍योंकि 
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शोषण के लिए ही साम्राज्य स्थापित किये जाते हैं। मैं इसे अस्वीकार नहीं 
करता कि हमने भारत को चूसने में कोई कसर बाकी रखी है । अब त्तो 
केवल उसमें हड्डियां ही अवशेष रह गई हैं। यदि जर्मनी या जापान आते हैं 
तो हृड्डियों का कंकाल भी नष्ट हो जायगा। परन्ठु वे नहीं आ सकेंगे । जमेनी 
नष्ट हो जायगा और भारत भी बच जायगा। यद्यपि फौज के कुद्ध भारतीयों 
ने जापान के साथ गठबंधन किया है, उसकी सहायता से वे अंग्रेजों को 
भारत से मिकालना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से भारत में भी शीघ्र ही देश-व्यापी 
विद्रोह होने जा रहा है, किन्तु में कह्दे देता हूँ कि यह प्रयास भी व्यर्थ 
ज्ञायगा । अंग्रेज फिर भी न जाय॑ंगे। चअन्द्रनाथ, वास्तव में बात यह है कि 
इ"गर्लैंड का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायगा, यदि वह्‌ भारत को अपने 
अधिकार से बाहर जाने देगा। बंदरिया जिस प्रकारं अपने मृत बच्चे को भी 
अपने हृदय से चिपकाये रहती है, उसी प्रकार इ'गर्लैंड भी भारत पर इसकी 
अंतिम श्वास तक अपना आधिपत्य रखेगा।! 

खनन्‍्द्रनाथ ले कोई उत्तर नहीं दिया । | 

मिस्टर निक्सल फिर करने खरे :-- यदि भरत को स्वत॑त्र कर भी 
दिया जाय तो मुझे विश्वास है कि वह अपनी रक्षा कभी नहीं कर सकेगा। 
आजकल सैनिक शक्ति की अ्धानता ही किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता स्थिर रख 
सकेगी। भारत की सेन्य शक्ति, यदि अंग्रेज अपनी सहायता खींच लें, तो 
बिलकुल महत्त्वहीन है। उसके पास आधुनिक थुग के शस्त्रास्त्र नहीं है, और 
न उनके बनाने में वह समर्थ है। हमने उसकी जान-बूककर पंगशु बना रखा 
है, उसके विकास को नौकरियों के स्व॒णें-आाल तक ही आबंद्ध रखा है 
अत्म-निर्भरता का भाव उसके मन सें न आने देने का प्रबंध हमने सदेव 
किया है। हाँ, यदि कुछ खतरा है तो हमको एक पुरुष से है, वह तुम्हारा 
गांधी है। चह पुरुष अपनी वाणी से शक्ति के आधार आत्म-निर्भ रता का पाठ 
अपने देशवासियों को पढ़ा रहा है। बह अकेला ही अंग्रेजी साम्राज्य को 
ललकार रहा है, और उसकी ललकार से ही ब्रिटिश सिंह त्रस्त-सा हो 
रहा है, क्‍योंकि उसमें आत्म-विश्वास का महान्‌ बल है । बह अडिग है, 
अचल है, और मान-अपमान, हार-जीत की भावनाओं से परे है । जिटिश 
साम्राज्य ने उसको सब भाँति पराज़ित करने का अयत्त किया है, किन्तु 
उसका अत्येक कदम केबल आगे बढ़ने के लिए ही उठता है । उसकी आवाज 
भारत के कोने-कोने तक पहुँचती है, और वह सबको अपने-मैसा आत्म- 
'बिश्वासी, हृ़ और अचल बना रहा है। हमें शस्त्रों से भय नहीं लगता, 
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क्योंकि हमारे पास उससे उम्रतर शस्त्र है, हमें जन-समूह से भय नहीं होता, 
क्योकि उनको क्षण-मात्र में नष्ट करने की हममें सत्ता है, किन्तु हमें भय 
होता है उन दृढ़, बीर निःशस्त्र सैनिकों से जो केवल मरने के लिए ही मौत 
को सामने देखते हुए भी बढ़ते हैं । मोत भी कितनों को खायंगी ? उसकी 
दाढ़ें खालेंखाते थक जायंगी और उसका पेट भर जायगा, उस समय वह 
उनसे स्वयं सयभीत होकर भाग जायगी । इंश्वर न करे वह अवस्था आय, 
ओर यदि गांधी उसको करने में समर्थ हो गया तब तो अवश्य ही हमें 
भागना पड़ेगा | इसलिए हम गांधी से डरते हैं, और उसके प्रयास को हु, 
विफल करने का प्रयत्न करते हैं। आशा तो यही है कि हम अब भी उसको 
परास्त कर सकेंगे | वह दावानल से भी भयंकर एक अग्नि भारत में प्रह्ज्व- 
लित करने जा रहा है | ब्रिटिश सरकार उसके धूक को देंख रही है, इस बार 
का प्रयत्न अंतिम प्रयत्न होगा। या तो उस विद्रोह सें भारत की स्वतंत्र 
भावना को एकदम कुचल दिया जञायगा और या फिर हमको ही पराजित 
होकर पल्लायन करना पड़ेगा |” 

इसी समय पामीला वहां आकर खड़ी हो गई। चन्द्रनाथ ने हँ सकर 
बड़ी कोमलता के साथ कहा :--आइये, आप तो हम लोगों से सदैव दूर- 
दूर ही रहती हैं]? 

मिक्‍्सन ने हँसकर कह:--“आजकलल पामी फिलासफर हो रही हैं।” 

पामीला ने उत्तर दिया :-- जीवन की समस्याओं को सुलभाने 
लिए शायद यही. एक मार्ग है।” 

चन्द्रनाथ ने पश्रा--क्या जीवन की समस्याएं इतनी जटिल हैं।” 

पामील ने गम्भीर स्वर में कहा:-- जीवन सदा से एक पहेली रहा है 
जो उसको समभने का प्रयास करते हैं, वही चिन्तित दिखाई पड़ते हैं, और जो 
क्रेवल स्वार्थ-पर्ति के लिए आकुल रहते हैं, उनके लिए आत्म-चिन्तन एक 
डउपहास की बात है |” 
* चन्द्रनाथ को साहस न हुआ कि बह कुछ आगे कहे। इन दिनों 
पामीला, चन्द्रनाथ से बहुत खिची-खिंची रहती थी। यद्यपि चंद्रनाथ का 
सतत प्रयत्न यही रहता था कि किसी भाँति वह उससे प्रसन्‍न हो जाय 
मित्रता का व्य [हार रखे, परन्तु पाीज्ञा उप्तसे सेव दूर भागती थीं। यह 
बात नहीं कि उसका कट्ु व्यवहार उसके माता-पिता की हृष्टि से अलच्य था 
परन्तु अब वे उसके इस व्यवहार से दुखी ओर चिन्तित न थे | क्योंकि कनक 
के हस्तंगंत करंनें के विपयेय॑ में चन्द्रनाथ ने उनको अपनी आधी सम्पत्ति 
देना स्वीकार कर लिया था, इससे मिस्टर निकप्तन को सनन्‍्तोष हो गया था । 
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पामीला के उत्तर ने सबको थोड़ी देर के लिए चुप कर दिया था। 
अगैथा ने उस निस्तव्धता को मंग करने की चेष्टा से कहा:--- अब यहां से 
अन्दर्सान कितनी दूर रह गया है ।” 

निक्‍्सन ने उत्तर दिया:--अब अधिक दूर नहीं है, शायद कल का 
प्रात:काल हम लोग अन्दमान में ही देखेंगे, हाँ यदि कोई अघट घटना (जैसे 
जापानी जहाजों का आक्रमण) न हुई हो |”! 

अगैथा:--“हमारे साथ प्रबन्ध तो पर्याप्त है, हम लोग जापान को 
सहज ही हरा देंगे ।”? 

निक्सनः-- जापान के प्रयत्नों को नट्र करने के लिए ही हमारा 
गमन हो' रहा है |? 
' चन्द्रनाथ ने पामीजा की ओर पुनः देखते हुए पूछा:--- आज आपने 
अपने कैदी की कोई खोज-खबर नहीं ली |” 

पामीला ने तीरुण स्वर में कहा:--“आपका उससे क्या सम्बन्ध है । 
यह मेरा काम है । में, करू या न करूँ ।? 

निक्‍सन ने परिस्थिति को सम्भालते हुए कहाः-- चन्द्रनाथ यह कब 
कहते हैं कि बह उनका काम है। उर्मिला के भोजन आदि का प्रबन्ध तो कर 
दिया है । उसका भार जब तुमने अपने ऊपर लिया है, तब उसके सम्बन्ध 
में.लोग तुमसे ही तो पूछेंगे.” 
'... पामील्ा ने तीत्रता के साथ कहा:--, क्या में उत्तर देने के लिए बाध्य 
हूँ। मिस्टर चन्द्रनाथ को उसके सम्बन्ध में पूछने का कोई अश्िकार 
नहीं है |?” है पा ' 

चन्द्रनाथ ने सहास्य कहा:-'में अधिकार नहीं, मित्रता के नाते पछता : 
हूँ, मिस पामीला |? । 

' . सिक्‍्सन ने सध्यस्थ बनते हुए कहाः--अधिकार का अश्न उठाना ही 
अनुचित है | कानूनन उर्मिला की देख-रेख का भार तुमको नहीं सींपा जा 
सकता था,. किन्तु इस जहाज पर अकेले बही एक बंदिनी है, स्त्री है, और 
नवयुवती है, इसलिए तुमको सौंप दिया है, वह सी जब .विशेषाधिकार से 
मैंने अपने ऊपर उसकी जिस्मेदारी ली है |” 

पामीला;--में आपको उत्तर दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे उसको 
अपने अधिकार में लिया है, चन्द्रनाथ को में कोई उत्तर नहीं दे सकती ॥” 


चन्द्रंनाथ ने सहास्य कहाः-- किन्तु सतके करना भी तो मेरा कर्तव्य 
हूं। उस पर अपनी दृष्टि पूरी-पुरी रखनी चाहिए, कहीं समुद्र में न कूद पड़े । 
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आजीवन केदी प्रायः अवसर पाकर अपने ग्राण-विसजन करने का प्रयत्न 
किया ही करते हैं॥?” 

पामीला ने बहां से जाते हुए कहा:---धिन्‍्यबाद, उर्मिला अवसर 
पाकर भी लाभ नहीं उठायगी, बह तो अपने पति से मिलने की सुखद 
कल्पना में विभोर है ।? 

पामीज्ञ के चले जाने के बाद अगेथा ने कहा:--'न मालूम क्‍यों आज- 
कल यह सबसे रुष्ट रहती है |” 

निक्‍्सन ने हँसकर कहा:--' इसकी कोई चिन्ता न करो । अन्द्मान 
पहुँचकर सब ठीक हो जायगा | आओ चलें चन्द्रनाथ, क्लब-रूम में चल-' 
कर ताश खेले |” 

चन्द्रनाथ ओर निक्सन चले गए। अगैथा भी पामीला के केबिन की 
आर चली गईं। 

हर 

अन्दमान में हवाई आक्रमण से बचने का पबन्ध बहुत सतकंता, 
धीरता, और शीघ्रता से हो रहा था । राजनीतिक फैदियों के अतिरिक्त श्राय 
सभी प्रकार के कैदियों को एक प्रकार से छूट दे दी गई थी । अधिकारियों 
से लेकर कैदियों तक एक विचित्र प्रकार :को सौहाद उत्पन्न हो गया था, 
लगभग बैसा, जैसा आसन्न संकट' काल में मनुष्य-मात्र में हो जाया करता 
है । जंब कोई जहाज डूबने वाला होता हे, तथ उसके आरोहियों में सब 
ग्रकार के सेद भाव का स्वतः नाश हो जाता है और उस समय विशुद्ध 
सानव धर्म की छटा निरखने को प्राप्त होती हैं | बेसी ही अवस्था उन दिनों 
अन्दमान में भी हो रही थी। 

मानव चाहे जितना दूर हटाकर रखा जाय, उसके अन्य मानवों 
से सम्बन्ध स्थापित करने के सब मार्ग चाहे अवरुद्ध कर दिये जाय॑, फिर 
भी आसज्न आपत्तियों की सूचना उसे मिल जाती हैं। मानव-मस्तिष्क ध्वनि ' 
ग्रहण करने वाले एक रेडियो की भाँति है, जिसमें ब्रह्माए्ड की अदृश्य 
तरंगें आकर टकराया करती हैं, और वह उन्हें सह करके नाना प्रकार के 
संकल्प-बविकल्पों को अपनी भावनाओं के कोश में उत्पन्न करता रहता है । 
सीमित शक्तियों के समूह का नाम मानव है, और उसी से सम्बद्ध मस्तिष्क 
भी अपनी शक्तियों में सीमित होता है, परन्तु जब उसकी शक्तियाँ को बिक- 
सिंत करते हैं, जो यौगिक क्रियाओं द्वारा होता है, तब मानव अपने घरावल 
से ऊ'चा उठ जाता है, और उसमें दूरी और समय के भावों का नाश हो 
जाता है। तंब बह-त्रिकाल दर्शी हो जाता है। मस्तिष्क की शक्तियों को उन्नत 
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करके ब्रह्मांड में व्याप्त अन्य शक्तियों से सम्बन्ध स्थापित करना ही योग 
है । इस दिशा में प्रयत्त करने वालों को सब बातें सहज और सरलता के 
साथ बिदित होती हैं, और जो इस ओर से उदासीन रहते हैं. उनको भी 
सूचनाए' तो मिलती हैं, किन्तु संकल्प और विकल्प उन्हें नष्ट कर देते हैं। 
उसी प्रकार जैसे किसी ध्वनि को दूसरी अन्य ध्वनियां पारस्परिक संघ से 
नष्ट कर दिया करती हैं । अनिष्टकारी घातक विपत्तियों का सम्बन्ध मानव 
के जीवम से अत्यन्त निकट का होने के कारण वे दूसरी बातों की अपेक्षा अपना 
प्रभाव विशेष रूप से डालती है, और इसलिए आसन्न विपत्ति के द्वार पर 
पहुँच कर मनुष्य चौकन्ना होकर चारों ओर देखने लगता है। 
ठीक वही अवस्था अन्दमान-निवासियों की हो रही थी । उनका 
सबसे सम्बन्ध-विच्छेद हो गया था। सहायता प्राप्त होने की कोई आशा 
नहीं थी। अधिकारी भारत-सरकार की ओर से सहायता की प्रतीक्षा कर रहे 
थे, परन्तु उनको प्रत्येक बार निराश होना पड़ता था । जापान की ग्रगति 
_ को रोकने वाला उस पूर्वी प्रदेश में कोई नहीं था, इसीलिए उन्होंने यह 
निश्चय किया कि शत्रु से लड़कर प्राण देना ही ठीक है | उनके पास नतो 
वायुयान थे, और न पर्याप्र मात्रा में गोला-बारूद ही । बन्दूकों तथा अन्यान्य 
शस्त्रों की भी कमी थी। छोटी-से-छोटी जापानी सेना भी डनकों सहज में ही 
'परास्त कर सकती थी:। के अतिरिक्त जो कुछ शब्रात्न थे भी,ततो उनको 
चलाने वालें न थे के कैदियों का विश्वास कर न सकते थे, उनके हाथ में 
अख्लों के देने का तात्पय था स्वयं अपने परों में कुल्हाड़ी मारना । इन्हीं. 
कारणों से वे बड़े बिकल, और कोई भीसागे ग्रहण करने में अनिश्चित और 
अप्रस्तुत थे। ज्यॉ-ब्यां दिन बीतते जाते थे, और सहायता न पहुँचती थी, 
त्यो-स्यों उनकी घबराहट बढ़ती जाती थी । अन्त में अधिकारी घगे ने परा- 
मशे करके कैदियों की ही सेना बनाना निम्वय किया | उन्हें नाना प्रकार के 
प्रलोभन और आश्वासन दिये गछ, उनको थुंद्ध के अनन्तर मुक्त करने की * 
घोषणा की गई । कैदियों ने भीअलुमव किया कि यों तो चूहों की भाँति मरना 
पड़ेगा, और युद्ध में भाग लेने से बचने को आशा भी हो सकती है | इस-. 
लिए उन सबने उक्त पस्ताव का स्वागत किया। हु 
अन्दर्मान में आकर रामनाथ का जीवन एक आदशे जीवन बन गया. 
था| बह अपने अधिकारियों के आदेशों को पूर्ण तत्परंता से पालन करता. 
था, और सदैव उनका आदर व सम्मान करता था। इसी कारण से वह 
प्रायः सभी अधिकारियों का कृपा-पात्र हो गया था । अधिकारी भी जब 
इसके संसग में आये तब उन्होंने अनुभव किया कि वहुं हत्या के इतर 
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अपराधियों से सर्वथा विभिन्‍न है। हत्याकारी होते हुए भी उसके उच्च 
विचार हैं। उन्नत मत और मस्तिष्क है, उतमें कोमल भावनाएं हैं, सबके 
: प्रति स्नेह और २ स्कार है। जब उन्होंने उसकी कहानी सुनी, हत्या का रहस्य 
ुना, तव उसे अपने निरय में हत्या क्रे अपराध से बिमुक्त कर दिया, 
और उसके साहस और काय के जिए उसको बधाई दी। रामनाथ के ऊपर 
से अधिकारियों ने वे सभी प/बन्दियाँ हटा ढीं जो एक कैदी पर लगाई जाती 
है। बह लगभग एंक स्वतन्त्र व्यक्ति की आँपि संबबत्र आता जाता, तथा 
अन्य कैदियों से काम लेता, किन्तु उसको रहना जेल के अन्दर ही 
: पड़ता था। 
आधीन कैदियों के साथ उस्तका व्यवद्ार भी सहालुभूतिपूर्ण रहता 
था, जिससे वे भी उसको भक्ति और श्रद्धा से देखते थे। वह उनको उतना 
ही कास बताता था जितना वे करने में समर्थ होते थे, और यदि कदाचित्त्‌ 
कोई निर्दिष्ट काम को समाप्त न कर पाता, तो वह उसकी कमी का दायित्व 
अपने ऊपर ले लिया करता था। अधिकारियों से उसकी सिफारिश करेके 
उसके कार्य को सरत्न बना देता था | ऐसे व्यवहार के कारण कैदी भी उसको 
अपना हितू और मित्र समझते थे रामनाथ दीदियों और अधिकारियों का 
मध्यस्थ बतकर दोनों को समान रूप से असन्‍न करता था, जिससे उसे दोनों 
का विश्वास प्राप्त था। | 
अधिकौरियों ने जब रामनाथ के सामने जापान के आक्रमण से बचने 
के उपाय . रखे, तब उसने सह स्वीकार किया, और अन्यास्य कैदियों को 
' इसके लिए सन्‍नद्ध करना आरम्भ किया | कैदियों न भी पूर्ण सहयोग का 
बचन दिया, ओर हवाई हमले से बचने के उपाय किये जाने लगे । रक्षा का 
काय इतने वेग से चज्ञा कि अल्प काल में ही पोर्ट ब्लेयर की काया-पंलट' 
हो गई । भूगभेस्थ रक्षणालय बनाये जाने लगे, और दूसरे अग्नि-निवारक 
उपायों की शिक्षा दी जाने लगी। राम़नाथ अपने नेतृत्व में सभी कार्यो का 
सम्पादन कर रहा था। ह 
” शजनीतिक कैदियों को इस व्यवस्था में नहीं लिया गया था। वे सबसे 
प्ृथक्‌ रखे जाते थे। अधिकारियों को विश्वास था कि थदि राजनीतिक 
कैदियों से इन साधारण कीौदियों का सम्बन्ध हो जायगा तो घनमें भी विद्रोह 
: की भावना भर जायगी, और शीघ्र ही कोई विप्लब उठ खड़ा होगा | उनके 
पास केवल कुछ चुने हुए व्यक्तियों के जाने की ही व्यवस्था थी, और अन्य 


कोई भी उसमें प्रवेश का अधिकारी नहीं था| ह 
रामनाथ को भी वहां जाने की आज्ञा नहीं थी, इसीलिए कनक के 
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अन्दमान में पदार्पण की घटना से वह सर्वथा अनभिज्ञ था । कनक को 
अपनी कोठरी के बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए बहू भी 
शामनाथ के विषय सें सब-कुछ जानने की इच्छा रखते हुए मी बेबस थी । 
 क्नक के विषय में भारतीय सरकार की ओर से यह लिखा गया था कि 
“संगठन करने में यह बहुत पटु हैं| मजदूरों का नेतृत्व करती रही है। 
संक्रामक रोग की भाँति इसको दूर रखा जाय, नहीं तो. इसकी उपस्थिति 
सदेव विष-वमन करेगी ।” अन्दमान की सरकार ने आदेश का अज्षरश 
पालन करना आरम्म कर दिया और उसका एंकांतवास में रखना सर्वोत्तम 
उपाय समभा गया | रामनाथ को नहीं ज्ञात था कि उससे थोड़ी ही दूर 
कनक भी एक वन्दिनी है, जिसको वे सब सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, जिनको 
बह भोग रहा है । कनक के लिए उसके मन में कितनी श्रद्धा और भक्ति. थी. 
इसका अनुमान करने में बह स्वयं असमर्थ था । जब कभी शत की कालिमा 
अपनी श्यामल छाया में छिपी हुई विगत स्म्रृतियों को खोलने लगती, तब 
उर्मिला के चित्र के साथ ही कनक की भी मूत्ति सजग होती और उसकी 
आँखों से कृतक्षता द्रवित होकर बहने लगती । अपनी उर्मिला का सभस्त 
भार वह उसी के कन्धे पर तो डाल आया है । उसका मन ग्रश्न करता, कनक 
उस जन्‍म की तुम्हारी कौन है ।” 
जिसका भय था, अंत में बह सामने उपस्थित हो गया । जापान के 
बायुयानों ने आक्रमण कर ही दिया । पोर्ट ब्लेयर में वायुयान-विध्व॑सक 
तोपें नहीं थीं। जापानी वायुयानों को अपनी रक्षा करते हुए आक्रमण करने 
की कोई आवश्यकता नहीं थी । वे निर्भीक होकर विनाश का तांडव करने 
- सें संत्ग्न हो गए | भयानक रब से वह छोटा-सा टापू गूंज गया। घरातल्ष 
कॉपने लगा । अग्नि की लपदें प्रकट होने लगीं | बायु को सजग करते हुए 
बस-वरषक बायुयान पृथ्वीतल से कुछ दूरी पर उड़कर चम बरसा रहे थे । 
यद्यपि चजुर्दिकू निबिड अंधकार था, तथांपि उनके. प्रकाशकारक बम पहले 
गिरकर तीज्र प्रकाश से उत्त स्थान को देदीप्यमान कर देते ओर तब उसी क्षण 
दूसरे बायुयान अपने विध्व॑सक बसों की बषा करने में संलग्न हो जाते । 
शमनाथ अन्य केदियों के साथ एक रक्षां गृह में बठा हुआ था। इस 
जीवन में आज के पूर्ब उसते बस-वर्षा कमी नहीं देखी थी । यद्यपि उसे 
भली अकार विदित था कि विन्नाश का ताण्डव देखने से बह अपने जीवन 
के लिए उतावला हो रहा था। जब कोई दम वज्-घोष के साथ भूमि पर 
गिरता ओर घराखण्ड अश्वत्थ पत्र की भाँति कॉप उठता, तव वह बाहर 
जाने के लिए पग ब, ता, परन्तु अन्य केदी उसको पकड़ छेते थे । उसके 
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मन में मरने की इच्छा जागृत हो गई | उसके मन ने कहा, मरने का इससे 
उपयुक्त अवसर दूसरा नहीं मिलेगा ।” 

उसने अपने साथियों से कहा:--मुझे जाने दो, दूसरे रक्षा-गृहों को 
देखना है । न मालूम उनकी क्या अउ्स्था हो |” 

साथियों में से एक ने कहाः-- पहले अपनी रक्षा करो | यह अब सर 
बाहर जाने का नहीं है ?” ै ह 

परन्तु रामनाथ की इच्छा किसी प्रकार दवाये नहीं दवती थी । प्रत्येक 
बस के गिरने के साथ वह सोचने लगता कि यह अवसर भी हाथ से निकल 
गया। इसी समय एक बस उसके समीप के एक रक्षा-गृूह पर गिरा । कैदियों 
के भरने का चीत्कार बम के विस्फोट की तुमुल ध्यनि में डूब गया । उसके 
रक्षा-ग्रृह की छत से मिट्टी गिरने लगी। सब लोगों ने भय-विह्ल दृष्टि से 
एक दूसरे को देखना आरम्म किया ।, रामनाथ को अवसर प्राप्त हो गया, 
ओर वह उनसे अपने को छुड़ाकर रक्ता-गह के बाइर चला गया। 

उसके बाहर आते ही एक बस भीपण रब के साथ सीधा उसी गह 
पर गिरा जहाँ से कुछ क्षण पहले वह मागकर आया था ।उत र्तान्य 
के समस्त आश्रित कैदियों के प्राण तियेद्दित हो गए | उनके शव रज कर्णों 
की भाँति टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गए । उनका चिह्न तक लुप्त हो गया। 
रक्ता-गह इस समय केवल एक भयानक गत्ते था। वह मुड़क़र पीछे देख 
ही रहा था कि पत्थर का एक टुकड़। वायु को भेदता हुआ डसके कपाल से 
टकराया । वह दूसरे ही क्षण अचेत होकर गिर पड़ा । 

वायुयानों ने अपना विध्य॑ंत्त काय समाप्त कर दिया | वे जिस 
दिशा से आये थे उस दिशा को अस्थान कर गएछ। थोड़ी देर में सबंत्र 
शान्ति छा गई | केबल अण्ति की भयानक लपटें उठकर पोट ब्लेयर के 
सरकारी भवनों को भस्म करने में संलग्न थीं। आश्वय की बात केवल यह 
थी कि जेल का बह भाग, जहाँ राजनीतिक कैदियों के रहने की व्यवस्था थी 
तथा जो अपेक्षाकृत दूर था, पहले की भाँति खड़ा हुआ था; न उसके किसी 
भांग को ज्षति पहुँची थी और न कोई केदी ही मरा था 

छ 

दुसरे दिन आतःकाल अधिकारियों के सामने एक विषम समस्या 
उपस्थित हो गई | उस के कितने हो कर्मचारी ओर कैदी आइत हों गए थे। 
बहाँ का हस्पताल सी राजनीतिक कैदियों की जेल की भांति घ्वस्त होने से 
बच गया था, परन्तु डाक्टरों ओर नर्सों के प्रा्ों की रक्षा न हो सकी थी । 
केवल घक बंगाली डाक्टर सेन किसी भाँति बच गए थे, और घायलों की 


हि 
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सेवा और उपचार का भार उनके ऊपर हू था । वे अकेले थे, और घायल 
अनेकों | मुख्य-सुख्य अधिकार ग्रायः सभो बचे हुए थे। उनन्‍हांने अपना रक्ा 
का विशेष रूप से प्रचन्ध किया था। उनका रा्ा-युद, अन्य रक्ा-गुह़ों दी 
अपेक्षा सटढ था, और भाग्यवश कोई भं। दम उन पर सीधा नहटों गिरा था । 

इस समय अन्दसान की एक राजधानी पोर्ट उश्यर श्मशान-- 7 
भयानक और मयावह हो रहा था। सबंत्र बड़े बड़े द.घाकार गसे. बे हुए 
भे | जेल की दीवारें बिखर गई थीं। बारकें द्ृटकर ई'टा और पत्थरों के 
ढेर हो गए थे | अग्नि सब-छुछ भस्म करके अब भी कह्टी-करी चेतन्य थी । 
चीलों और कोबों का चीस्कार उस स्थान की भ्रयानकता को द्विगुशित वर 

रहा था । आज़ किसी के लिए काम न था | काम और उसके कान दाजों का 

विनाश हो गया था | सबके मुखों पर बबेषाद और मय के चिह्न प्रस्कुटित हो 
रे थे, मन काँप रहे थे, ओर नंत्र विस्फरित थे। सनके नेत्र बार-बार अपने 
अपने-आप दक्षिण के क्षितिज की ओर उठ जाते | उनके कानों में समीर वे 
सनसनाहट वबायुयानों का सनसनाहट का अ्रम्म पैदा कर 'ही थी। उनके 
कान यद्यपि अन्य बातों को सुनने के जि। आधिद हो गए थे, तथापि उनमें 
चैसी गनगनाहटठ हो रही थी जैसी बायुयानोां के चलने से छोती है । 

राजनीतिक कैदियों की प्राण-रक्षा होने से अधिकारियां को कोई प्रस- 
न्‍नवा नहीं हुईं थी । शत्रु के उच काय को जम्होंने उनके झाथ पक्षपात ही 
सममा | डाक्टर सेस ने अधिकांरियों से प्रस्ताव किया दि घायलों के उपचार, 
के लिए उन्हें राजनीतिक अपताधी दिये जाय, क्योंकि उनकी सहायता के 
बिना घायलों की रक्ता कठिन हो जायगी | उनमें से कितने ही डाक्टर हैं जो 
इस संकट में सहायता कर सकते हैं। परिस्थिति ने उनको डाक्टर सेन के 
प्रस्ताव सें सहायक होने के लिए विवश किया । ह 

उन्होंने उन सभी र|जनीतिक केदियों को, जो अपने जीवन के प्रथम 
काल में डाक्टर थे, एकत्रित करना आरम्भ किया। यद्यपि वे अपने कार्य को 
भूल गए थे, तथापि उनकी सेवा-सावना ने डसबते सजग कर दिया। उन्होंने 
असनन्‍नता के साथ मानव-सेवा का भार अहण किया, ओर घायलों की ले 
जाकर हस्पताल में उनकी मरहम-पढ़ी करने लगें। डाक्टर दो मिल गए 
परन्तु नर्सों का बिलकुल असमाव था। साध<ण कीदियों में कुछ स्त्रियाँ थीं 
परन्तु राजनीतिक कैदियों में केवल कनक के अतिरिक और कोई नहीं था । 
डाक्टर सेन ने इस कास से कनक की भी सहायता लेने का निश्चय किया । 
उन्होंने सन्तरी के साथ उसकी एकान्त कोठरी में प्रवेश किया। 

रात्रि के विनाश-तार्डव से कनक अपरशितनचत नहीं थ।। विनाशकारी 
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रव उसने मुना-भर था, देखने के लिए बह अक्षम थी । किन्तु कल्पना से 
उसने अनुमान कर लिया था कि जापानियों का हवाई आक्रमण हआ है। 
उसने यद्यपि कानों में उंगलियां लगा ली थीं और कम्बलों की ऊन निकाल 
कर करण छिद्रों में भर ली थी, तथापि वे कुछ बधिर हो गए थे। बम-बर्षों के 
समय बड़ बराबर किसी बम के गिरने की आशंका कर रदी थी, परन्तु उसकी 
जेल में कोई बस नहीं गिरा। बम-वर्षा के पश्चात भी उसका अरस्विर मन 
शान्त नहीं हो सका । उस रात्रि को उसने अपने को कुछ एकाकी अनुभव 
केया । बह किसी से वात्तालाप करते के लिए व्याकुल हो गई। सोने का 
उसने बहुत प्रयत्न किया, किन्तु निद्रा ने मी उस भयावह काल में उसका ' 
साथ त्याग दिया। वह लाख प्रयत्न करने पर भी सो न सकी। 

डाक्टर सेन को अकस्मात्‌ देखकर कनक चकित हो गई | एक भार: 
तंय भद्र व्यक्ति को सम्मुख देखकर वह अवाक होकर उनके मुख की 
ओर देखने लगी। 

डाक्टर सेन ने कहाः--“अमता जी को मेरे अकस्मात्‌ 
आगमन से आश्चर्य हो सकता थे, किन्तु परिस्थिति ने भुझे आपकी सहा- 
यता लेने के लिए विबश किया है | कल जापानियों द्वारा की गई बम-बर्षो. 
से आप अवश्य अवगत होंगी । मुझे यह स्व॑/कार करते हुए बहुत दुःख होता 
है अधिकारियों ने आप लोगों की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया था, 
परन्तु भगवान्‌ ने आप लोगों की रक्षा की है, और आपकी जेल पर एक भो 
बस नहीं गिरा । इससे भगवान्‌ की कृपा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है । रा 
करने वाला केवल एक भगवान्‌ है, ओर वही असहायों की रक्षा सदेव करता 
आया है | जिन लोगों ने आपकी रक्ता का प्रबंध नहीं किया थां, उनमें से 
कितने ही आज घायल और अधमृत होकर पड़े हैं और कितन॑ ही मर भी 
गए हैं । उन्हीं घायलों के उपचार के लिए अप्विकारियों को उनकी सहायता 
ग्रहण करने के लिए बाध्य होना पड़ा है, जिनको उन्होंने अरक्षित छोड़ दिया 
था । में उसी उद्दं श्य से आपके सम्मुख आया हूँ । हमारे यहाँ अस्पताल में 
जितनी नस थीं वे सब मारी गई'.। उनके स्थान की पूर्ति करने बाला कोई 
नहीं रहा । आपसे ग्रार्थना है किःआप नसे का काम करना स्वीकार करें। 
इससे आपको कुछ अंशों में स्वतंत्रता भ। सिल जायगी । चोलिए, क्या आप 
यह काम स्वीकार करती हैं | 

कमनक ने उनकी ओर देखते हुए कहा:-- किन्तु में इस प्रकार के काम 
से पूर्णतः अपरिचित हूँ। में नहीं कह सकती कि में इसका सम्पादन योग्यता 
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के साथ कर मकूँगी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं पहले 
बैरिस्टर थी, और सेवा-सुश्रपा, उपचारदि से स्वथा अनमिज्ञ हूँ?” 

डाक्टर सेन ने सहज मुरकान के साथ कहा:--“स्त्री जाति, जिसको 
सँसार की माता होने का गौरव आप्त है उसको सेवा का भाव सिखाना नहीं 
पड़ता । उसके जन्म के साथ ही वह निद्वित है | प्रकृति उस शक्ति की स्था- 
पना उसी समय उससें कर देती है। उसको बाह्य शिक्षा की कोई आवश्यकता 
नहीं पड़ती । भगव।न्‌ ने जब नर और नारी की सृष्टि की, तब उसने अपनी, 
शक्तियों को भी दो सम्रतुल्य भागों में विभक्त किया | एक को संस्थापक 
का रूप दिया, और दूसरे को पोषकः का। संस्थापन और पोपण दोनों 
अविच्छन्न और पारस्परिक निर्भरता के भाव हैं | इसीलिए नर पिता रूप में 
स॒ष्टि का बीज स्थापित करता है, और नारी माता के रूप में उसका पोषण 
करती है । माता को अपने बच्चों के पाल्नन-पोषण की शिक्षा देनी नहीं पड़ती । 
संसार के अन्य प्राणियों, पशुओं ओर पत्षियों की नारी जाति भी इस विद्या 
से भर्द-माँति एरिचित है4 गाय को कौन अपने पहले बछड़े को चूमना 
ओर चाटना सिखाता है | कौन पक्षियों को अपने अण्डे पर बैठ कर सेने 
की शिज्ञा देता है ? जो भावनाएँ और कार्य नैधर्गिक हैं उनकी शिक्षा स्वयं 
प्रकृति देती है । प्रकृति से बदकर शिक्षक और गुरू कोई अन्य नहीं हो' 
सकता । श्रीमती जी के इस कथन को कि वे सेवा-कार्य से सर्बेथा अनभिज्नञ 
हैं कम से-कम्म मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ।” कनक बड़े 
असमखअस में पड़ी | सहसा रामनाथ का नाम उसके स्थृति-पटल पर अनेका-. 
नेक विचारों को ठेलता हुआ सबके आगे आया। राम॒नाथ के सम्बंध में 
कुछ वातें जान लेने का इससे अधिक उपयुक्त समय और कोई दूसरा न था। 

उसने शंकित कण्ठ से पूछा:--डाक्टर साहब, कया आप रासनाथ 
कैदी को जानते हैं ९? ' 

डाक्टर सेन ने कुछ देश तक बिचार के पश्चात्‌ कहा:---रासनाथ 
सामक व्यक्ति को मैं नहीं जानता । श्रीमततीजी, यहाँ पर नाम उत्तना प्रचलित 
नहीं है, जितना नम्बर ! रामनाथ का नम्बर यदि आप बताने की कृपा करें 
तो शायद में बता सकू ॥? | 2 

 कनक ने हताश होते हुए कहा:--“नम्बर तो मैं नहीं बता सकती, 

क्योंकि मैंने संतरी और आपके अतिरिक्त किसी अस्य व्यक्ति को नहीं 
देखा, और सम्भाषण का अवसर तो पहले-पहल आपसे ही प्राप्द हुआ है । 
इतने दिनों तक मौन रहने से मुझे यह अ्रम कभी-कभी होता था, कि 
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सम्भव॒तः में कहीं मूक न हो जाऊँ, बोलने को क्रिया दी न भूल जाऊँ। 
इससे आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि में रामनाथ का नम्बर कैसे बता 
सकती हूँ | हाँ यदि आप उसका हुलिया जानना चाहें तो अवश्य बता. 
सकती हैँ |? जे 
डाक्टर सेन ने पूछा:--“अच्छा उसका हुलिया ही बताने की कृपा 
करें, शायद्‌ पहचान जाऊ । हस्पताल में आने का उसका कभी-न-कर्मी काम 
तो पड़ा ही होगा [” 
अपनी आंखें बंद कर कनक कहने लगी:--रामताथ एक लम्बा, इक 
हरे शरीर गौर वर्ण का है | उसका ललाट उन्नत, मस्तक चौड़ा, और हाथ- 
पैर बलिए हैं । उसके सिर के बाल काले, घुँंघराले, और मुलायम हैं। उसके 
मस्तक के दाहिने भाग में फोड़े का त्रण है। उसके कान बड़े, नास्षिका दी, 
ओर यूनानियों जैसी है । उसके ओछ्ठ पतले, मुख का छिद्र छोटा और जबड़े 
हृढ़ हैं । उसकी आँखें चमकती हुई', बड़ी और देखने में सघन श्याम बर्ण की 
हैं। बाई' आँख के नीचे एक छोटा-सा तिल है, और दाहिने कपोल पर भी 
एक तिल है, जो बड़ा सुद्दावना लगता है। उसका कण्ठ-स्वर स्पष्ट, और 
बाणी में गम्भीरता है। वह भारत के कानपुर नगर से आया है | उस पर 
मनुष्य की हत्या का अपराध है, और पहले फाँसी का दण्ड मिला था 
परन्तु इलाहाबाद हाईकोर्ट से वह द्वीपान्तार-बास के दण्ड में परिणत कर 
दिया-गया। बस इतना ही उसके सम्बन्ध में में बता सकती हूँ ।” 
' डाक्टर सेन ने पूछा:--“आप उसे कैसे जानती हैं १ क्या वह आपका 
कोई सम्बन्धी है. था 
कनक ने कुछ संकोच के साथ उत्तर दिया:--“नहीं, वह मेरा सम्बन्धी 
नहीं, मेरे' '*'* |” कहते-कहते वह ठहर गईं । 
डाक्टर सेन ने उसके कथन की पूर्त्ति करते हुए कहाः--“आपके किसी 
सन्निकट सम्बन्धी को हत्याकारी है १” ह | 
कनक ने शीघ्रता से उत्तर दिया, मानो बह अन्य बातें अ्रकद करना 
ही चाहती हो, “हाँ, मैंने उसके मुकदमे की पैरवी की थी ।” 
ह डाक्टर सेन ने चकित होकर पूछा:--क्या आपने अपने एक निकट 
सम्बन्धी के हत्याकारी की पैरवी की थी | उसके विरुद्ध की होगी १” 
कनक ने दूसरी ओर देखकर अपनी दृष्टि को छिपाते हुए कह्दा:-- 
 “तहीं, उसको निरपराध प्रमासित करने के लिए पैरवी की थी, परन्तु मैं 
उसमें कुतकार्य नहीं हुई। न्यायालय (नहीं मिथ्यालय ही उनको कहना चाहिए, 
क्योंकि अंग्रेजों दारा स्थापित सभी न्यायालय केवल अविचार के घर हैं) 
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के ह्वारा वह अपराधी ही घोषित किया गया, और उसे बैसा ही दरड भी 
दिया गया। परन्तु मेरी दृष्टि में बह हत्याकारी नहीं था, बरन्‌ संसार का 
एक बीर, अन्याय के विरुद्ध सक्रिय कायकत्ता था। उसने हत्या केवल 
दण्ड देने के लिए की थी | वह एक महान पुरुष है, महान आत्मा है।” 

डाक्टर सेन ने अपना सिर हिलाते हुए अविश्वास के साथ कहा 
#हत्याकारी भी सहात्मा हो सकते हैं, यह तो जीवन में प्रथम बार आज 
ही सालूम हुआ !? 

कनक ने उत्तेजित होकर कहा:-- स्वार्थ सिद्धि के लिए जो कार्य किया - 
जाता है, वह बाह्य रूप. से सत्कर्म होता हुआ भी अपकर्म है, और जो 
किसी सदुद्दे श्य से, परमाथ के लिए अथवा पद-दल्षित जाति की रक्षा के 
लिए किया जाता है, चाहे वह दृत्या ही क्‍यों न हो, वह सत्कर् है। ऐसा 
वे ही व्यक्ति करते हैं जिनकी आत्मा महान्‌ और विचार उच्च होते हैं। 
डाक्टर साहब, शमनाथ को देखकर आपकी धारणा बदल जायगी ।” 

डाक्टर सेन ने उत्तर दिया--मगवान्‌ करे ऐसा ही हो, परन्तु पहले 
आप नस का कार्य करना तो स्वीकार करें| कौन जानता हैं कि आपका 
शमनाथ मृत या घायल होकर दयन्तीय अबस्था में कहीं पड़े। न हो ९” 

कन्तक यह सुनते ही सन्न रह गई। उसके मन ने कहाः--“ड्क्टर का 
कथन सत्य भी हो सकता है ।” प्रकट में उसने कहा:---“अवश्य से व 

गी डाक्टर, में नर्स का काम करूँगी। देखू, इस जीवन सें कितना. 

स्स है ०? | 
डाक्टर सेन ने सन्‍्तुष्ट होकर मन्द भुस्कान के साथ कहा:---इसमें 
इतना रस :मलेगा, जिंतना जोवन में कभी प्राप्त न हुआ होगा | इसके रसा 
स्वादन में तुम अपने को भूल जाओगी। यही तो नारी जाति का आदि रूप है।” 

कनक ने एक दीघे निःश्वास के साथ उनके पीछे-पीछे प्रयाण किया | 

प्प 

आहतों की संख्या इतनी थी कि अन्दसान के हस्पताल्न में स्थान नहीं 
रह गया था। उनमें सभी प्रकार के व्यक्ति थे, कैदी भी थे, और उनके 
संरक्षक भी थे। परन्तु अधिकतर अधिकारी वर्ग के ही थे। कै.देयों के लिए 
कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। उनका जीवन इतना नगश्य सममका 
गया था कि जो उपचार से पुनजांबित हो सकते थे, उनको यों ही मरने के 
लिए छोड़ दिया गया था। अधिकारियों की दृष्टि से चिकित्सा की वस्तुओं 
तथा दवाओं का मूल्य उन अभागों के जीवन से अधिक था । उन पर उसका 
व्यय भी उन्हें असहाय था। मानव के ग्रति मानव कितना हृदय-हीन हो' 
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सकता है; ब्ाँ पर यह पूर्णतः स्पष्ट हो गया था। यह वे मूल गए थे कि 
संकणेता पशुत्त का प्रथम लक्षण है, क्योंकि अपने स्वार्थ के अतिरिक्त वह 
किसी दूसरे को अपना भागीदार नहीं बना सकते | वे यह भी भूल गट थे 
कि प्राए। को पशुत्रा की श्रेणा से उठाकर मानव बनाने वाला केवल स्वार्थ" 
भाव का त्याग ही है। .. 
परन्तु जब राजनीतिक कैदियों ने चिकित्सा का भार अपने ऊपर 
बहन करना स्वीकार किया, तो उन्होंने हवा के साथ भेद-भाव को मिटा 
देने का संकल्प किया। बे ढू ढ़ हू ढ़ कर भारतीय कैदियों को भो, जिनमें 
क़िड्चित्‌ भी प्राणों का चिह्न था, स्ट्रेचर पर लाकर हस्पताल में स्थान देने 
लगे | अधिकारियों ने इसका घो८ विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह 
दिया कि गोरों के साथ काले अपराधी नहीं रखे जा सकते, और न उनके 
पास औषधियों का इतना संग्रह ही है जो सबके लिए पर्याप्त हो सके। 
थदि कदावित्‌ जापानियों का दूसरा आक्रमण हो गयातो फ्रिर बिना 
ओऔषधि और उपचार के कितनों को विवश होकर मृत्यु के मुख में जाना 
पड़ेगा। परन्तु जब राजनोतिक केंदियों ने भेद भाव रखकर फाम करने से 
इन्कार कर दिया, और अपनी बारकों की ओर चल दिए, तव डाक्टर सेन 
मे अधिकारियों को समभझाया कि उनके इस कार्य से बहुत-पे घायलों को 
आक्राज सृत्यु हो जायगो | इस विषम्त॒ परिस्थिति ने अत्यन्त अनिच्छापू्वेक 
उनको सहसत किया । ह 
कनक उद्विंग्न चित्त से रामताथ को ढूढुती फिएतों थी किन्तु राम- 
नाथ का कहीं पता न था। उसके मन में दुश्विन्ताओं का एक वर्ष ढर उठ रहा 
था। रामनाथ के मिलने में जितता विल्स्त्र हो रहा था उतना ही बह व्याकुल 
हो रही थी। परदेश में स्वदेशीय अपधिचित भो कितने परिचि+-से मालूस 
होने लगते हैं, और परिचित कितने निकट और घनिष्ठ हो जाते हैं, इसका 
प्रत्यक्ष अतुभव इसकी चिन्तित मुद्रा के अवलोकन से ही मिलता था। जब 
से उसको होपान्तर-बास का दण्ड मिला, बह तव से रामताथ को देखने 
और उससे मिलने के लिए व्याकुज्ञ हो रही थो। इस विचाए से उत दूर 
अपरिचित देश में एक परिचित व्यक्ति है, उसके मन को कुच्च शान्ति मिलती 
थी, उसके एकाकी मन की भावता का नाश होता था। हस्पताल सें अवेश 
होते हुए प्रत्येक स्ट्रेचर की ओर आशाओं का पुञ्ञ लिये उत्क॑ठित नयनों से 
दे बती । उसके युगल नेत्रों की विकल व्यग्रवा विखएकर अश्रुओं का हूप 
घारण करने को चेट/ करतो, पएत्ठु उत्तका अमिमान मिश्रित कडो (ता उनको 
नयन-कोषों में रखने के लिए विवश करती। उसका हृदय कम्रज़-पत्र को 
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भाँति हुमावनाओं की बयार से आल्ोड़ित हो रहा था। उसका मन पुनः- 
पुन: निराशा की व्यथा को दूर फेंकना चाहता था, परन्तु डो< से बँधी 
फिरकी की भाँति वह उसकी ओर स्वतः बिना किसी प्रयास के आ जाती 
थी | उसके हांध-पेर अबश ओर निर्जीब-से हो रहे थे | उसका मसस्तष्क अचेत 
सा होकर उसकी समग्न क्रिया-शक्ति को मूक और नित्तब्ध बना रहा था। 
उसके व्याकुल नेत्र सुदूर नीलाकाश की ओर स्वत्त: उठ गए। गगन में कुछ 
आकर्षण उसने प्रतीत किया, और निराशाओं का भार उठाए हुए उसके 
युगल नयमत वहीं टेंग गए। भ्रविष्य की दुःखद कल्पना अश्रआओं के रूप सें 
साकार होकर उसके दोनों कपोर्ला पर प्रवाहित होने लगी। कृत्रिमवा का 
बना हुआ बांध दृट गया, उसी के - साथ वर्षो की पोंपित परुष भावना भी 
ढह-ढह कर बहने लगी, और ग्र॑च्छुज्ञ कोसलता निखर निखर कर देदीप्यमान 
हो उठी | उसका निर्वल मन आबुल् होकर पुकार उठा:--“ भगवान्‌ रामनाथ 
की रक्षा करो | अनजान में निकली हुई प्रार्थना के इस लथुतम रूदन ने उसको 
भी एक वार चोंका दिया | उसके प्रबल विश्वास की धारा जो अभी तक 
केवल अहम! भाव में ही आवेष्टित थी, उसको. चूरणो-विचूर्ण करके बड़े 
वेग से 'सः? से साज्ञात्‌ करने के लिए व्यभ्व आकुलता के साथ बहने लगी। 
उसके मुख से पुनः अपने-आप निकल पड़ा:--सिगवान्‌, रामनाथ की रक्षा 
करो |”? | ह | 

भेन जब निबेल होकर अपने ऊपर से विश्वास खो बैठता है, अथवा 
उसकी शक्ति से परवत्ती अन्य शक्तियां अपने सहानतम प्रबल रूप में हंकर. 
उसकी अधिकार-परिधि से बाहर हो जाती हैं, तब मन को शक्ति संचय करने 
के लिए अपने से अधक शक्तिमांन का सहारा लेना पड़ता है। जिस शक्ति- 
मान से सहारे की याचना की जाती है| बह भगवान्‌ है, और याचना का नाम 
ग्राथना है। आपत्तियां ही मन को स्वत: उसका आभास करातीं हैं। उसकी 
ओर आकर्षित करती हैं, और उसकी सत्ता स्थापित करती हैं। इसीलिए मन 
को धारण करने बाला सामब-सात्र भगवान्‌ पर विश्वास करता, है 
प्राथना की अेरुणा से उसकी शक्तियों को ग्रहण करता है। उस समय उसे* 
असाणित हो जांता है कि बह उसे महान्‌ शक्ति का केबल एक लघु रूप है । 
लघु ती केबल महानतम से ही शक्ति-संचय कर सकता है, अतणव मन को 
अप समस्त विकारों को त्यागना पड़ता है, और उसी के आश्रय तथा छत्न- 
छायामें पहुँच कर वह निश्चिन्त और प्रसन्न होता है। अवस्था का नाम 
सत्‌ , चित आनन्द है, और मन की वह परम गति है, तथा विकारों से 
रहित हो जाने का नास ही मुक्ति है। 
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वैद्य तिक प्रवाह के एक ऋटके की भाँति कनक को अनुभव हुआ कि 
कोई अन्य शक्तिमान ही रामवाथ की रक्षा कर सकता है । उसके सन से - 
उसी की सहायता की पुकार निकल पड़ी, जिसकी ध्वनि उसके मन में पुनः- 
पुनः गू जने लगी | उसके मन की रक्षाकारफ प्रेरणा-शक्ति, उस महान शक्ति 
का अवल्म्ध पाकर रासनाथ की रक्षा करने के लिए अग्रसर हुई | उसी शक्ति 
ने राजनीतिक कैदियों को धूल से वेष्ित रापनाथ के अर्धस्तत शरीर के समीप 
ले जाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने उसे उल्नट-पतल्नट' कर देखना आरंस 
किया। उसके सिर से इतना रक्त बहा था कि उसके समीप की घूल उससे 
सनकर काली पड़ गईं थी। उसकी नाड़ो की परीक्षा करना आरंभ किया। 
नाड़ी-गति बन्द हो थुकी थी। उसने अपने अन्य साथियों से कहा कि इसमें 
अब कोई जीवन का कोई लक्षण प्रतीत नहीं होता है किन्तु कनक की ग्राथना- 
शक्ति ने दूसरे के मन में हृदंय-परीक्षा करने की बात खुनाई । बह उसकी 
हृदय-परीक्षा करने लगा । हृदय की गति को बह कान लगाकर सुनने का 
प्रयत्म करने लगा। पहले उसको विश्वास न हुआ कि बह गतिशील है, 
किन्तु दूसरे क्षण उसे अनुभव हुआ कि उप्तकी गति बहुत मन्‍्द है। उसने 
उसको निश्चय करने के लिए दूसरे साथियों को आसमन्त्रित किया | उनमें 
से कुछ ने उसकी धड़कन को सुनने में अपने को असमर्थ बताया, और कुछ 
ने स्पष्ट सुनने का अनुमान किया। विश्वात और अविश्वास के कूले में. 
रामनाथ का जीवन भूलने लगा । अन्त में उस शक्ति ने उन्हें इस परिणाम 
पर पहुँचने के लिए विवश किया कि वे उसको उठाकर अस्पताल ले जाते, 
ओर उसकी परीक्षा डाक्टर से कराते । दूसरे क्षण ही रामनाथ का शव छठा- 
कर स्ट्रेचर में डाल दिया गया, और बह शक्ति उसकी कनक के समीप जाने 
का मांग उन्हें प्रदर्शित करने लगी ।” लक ह 
अन्य स्ट्रेचरों की भाँति कनक उस स्टू चर के पास भी पहुँची । उसने 
अत्यन्त विकलता के साथ पूछा:--अब किसको लाए हो, गोरा है या काला ।” 

: लाने वालों में से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया:-- है| तो. भारतीय: ही 
परन्तु शायद बह मर गया है, यदि मरा नहीं है, तो झ्तग्रायः है। यह्‌ 
ज्यक्ति भारतीय था इसलिए ले आए हैं, झगर कहीं गोरा होता तो वही 
छोड़ आते 7? | ह 

' कनक की इट्ठि घूलि-घूतरित शव”पर पड़ी । उसके मन में किसी ने 
कहा:-- यही रासनाथ है” उसके नेत्रों के सामने रामनाथ का अतीत चित्र 
सजग हो गया। किन्तु उसमें और इसमें अन्तर था [ बह बैठ गई, और 
मस्तक के समीप की धूल हंदाकर उस चिह को खोजने लगी, जहाँ पर फोड़े 


892० | बयालीस के बाई 


का ब्रण था | धूल साफ हो जाने पर वह स्पष्ट दिखाई देने जगा | उ्के 
छुदय की गति तीत्र हो गई | उस्के नेत्र उसवोी पहचानने का प्रयत्न करने 
लगे | उसके मन ने पुनः कह्दाः--*यही रामनाथ हैं ।” 

इतने दिनों में रामनाथ में बड़ा अन्तर आ गया था, और धूल तथा 
रक्त से लथ-पथ होने के कारण, उसका पहचानना कठिन हो रहा था | परन्तु 
कनक को विश्वास हो गया कि यह रासनाथ ही.है | उसके मुख की 
विहलता स्पष्ट हृष्टिगोचर हो रही थी | उसने दौड़ कर डाक्टर सेन के पास 
जा कर अत्यन्त व्यग्नता के साथ कहाः--डाक्टर साहब, इन सबको थोड़ी 
देर के लिए छोड़ दीजिए | रामनाथ आ गया है । वह बुरी तरह से घायल 
हुआ है | पहले उसको चलकर देख लीजिए । शायद वह '**' |” इसके 
आगे बह न ज्जोल सकी | उसके स्व॒र के आबेग ते कंठ ही मोड़ दिया। 
उसके नेत्र घुचचुचाए हुए थे, शेने के लिए आतुर हो रहे थे । 

डाक्टर सेन ने एक घायल को पट्टी बांधते हुए कहा:---थिमनाथ मिल 
गया यह, बड़ा अच्छा हुआ | परन्तु तुम इतता व्याकुज्ञ न हो । बह शीघ्र ही 
अच्छा हो जायगा। में अम्मी चलता हूँ, आप केवल एक मिनट ठहर 
जाइए ॥7 ; 

कनक ने डाक्टर के समीप बैठते हुए कहाः---/लाइए, दं।जिए, यह 
मैं बाँध दौगी, आप कृपा करके पहले रामनाथ को देख लेंबे ।” 

डाक्टर सेन ने कह[ः--तुम क्‍या ठीक से पट्टी बाँध सकीगी १” 

कनक ने पट्टी को छीनते हुए कहा--आप ही ने तो आज ग्रातःकात 
कहा था कि नारी जाति को सेवा का कार्य सिखाना नहीं पड़ता, वह स्वभाव 
से ही जानती है। पट्टी जिस अकार आप बांध रहे हैं, उसी प्रकार बांधूगी । 
रामनाथ की हालत बड़ी नाजुक है, एक क्षण की भी देर उसके लिए घातक 
हो! सकती है|”? ह ह 

डाक्टर सेन इसी बीच में पट्टी बांध चुके थे। गांठ लगाते हुए कहा:- 
“चलो, पहले उसी को देखता हूँ । जब आप उसके लिए इतनी व्यप्न हैं, तब 
वह मरेगा नहीं । आपके लिए में उसे यमराज के घर से भी घसीट 
लाऊँगा |? 

डाक्टर सेन ने आकर रामज़नाथ की परीक्षा करनी आरम्भ की। 
कनक व्यग्रता की मूर्ति बनी हुई उनके समीप खड़ी हुई थी। उसके मुख 

का रंग क्षण-क्षणु में परिवत्तित हो रहा था | उसका हृदय बड़े वेग से घड़क 

रहा था। चह पूर्ण मनोयोग से प्रार्थना कर रही थी कि शमनाथ के जीवन 
की रक्षा हो । 
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डाक्टर सेन ने दृशय-परीक्षा करते हुए कहा:--ज बन अभी तक 
आअप्रशेष है, पुतजियों में अब भः चेतनता है, खून बहुत निकल गया है, 
जिससे उसका दशा इततनो चिन्त।जनक हो गई है। आध!त तो सांणतिक 
नहीं । कपाल की हड्डी दूटो नहीं है, इससे जबन की आशा की जा सकती 
है | उसको यदि स्कत जित् जाय तो बाद बहुत शीघ्र अच्छा दो जायगा।”? 

कनक ने बास-सु तभ प्र उन्‍्नता से कदा:-- डाक्ट < साइव, सचमुच 
वर अभो जीवित है। रक्त मित्रो से अच्छा हो जायगा। आप मेरा रक्त 
जितना चाहें उतना ले लें । मैं देते को तैयार हूँ, हिन्‍्तु रामनाथ के आज 
बच! लीजिए। सत्य ही भगवान्‌ है, और वह बड़ा दयालु है डाक्टर साइव |” 

- डाक्ट< सेन ने रामनाथ को दक चारपाई पर जिंदाते हुए कहाः-- 

४जब आपने भँंगयान्‌ प. विश्वास किया है तब बइई आपके साथ विश्वास- 
घात नहीं करेगा। थोड़े ही दिनों में यह अच्छा हो जाथगा | आपका रक्त 
यदि इसके अलुकूल हुआ तो लूँ गा, नहीं तो कोई अस्य प्रवन्ध करूँगा ।? 

कनक ने उत्सुकता के साथ कहा:--आप मेरा स्कत आज, अभी- 
अभी ले लींजिए | यवि थोड़ा-सा। अन्तर हो दो भी लीजिए ।” 

डाक्टर सेन ने रामनाथ के ज्षत स्थान को रुई से धोते हुए कहा:-- 
“आप तनिक भी चिन्ता मत कीजिए। आप केवल भगवान्‌ से प्रथेना 
कीजिये [” 

कक के नेत्र पुनः गगन की नीलिमां की ओर ज्ञाकर अटक गश। 
उसका आन्तरिक मन पुकार उठा--'भगवान्‌ रामनाथ की रक्षा करो | 
उर्मिला का सुहाग अचत करो ।” उसके नेत्रों से अभ्रुओं की धार बहने 
लगी । उसकी व्यथा को पुकार को भगवान्‌ ने सुना या नहीं, कौन जाने १7 

६ 
- भजदूरों के गोर्ल:काण्ड में घायल हुए व्यक्तियों में देवकीननदन भी 

थे; और वे उन ६ व्यक्तियों में थे जिनको पुलिस और सैनिकों ने जल- 
समाधि न देकर हस्पताल में द[खिज किया था | उनको चोद कोई सांघातिक 
नहीं थी, थोड़े ही दिनां के उपचार से बे स्वस्थं होकर चलने-फिरने योग्य हो 
गय । किन्तु इसी बीच में उर्मिला को द्वीपान्तरबास का दण्ड मिल चुका 
था, और उसे मिस्टर निक्सन अपने साथ लेकर अन्दमान की राजधानी 
पोर्ट ब्लेयर की ओर चज्ले गए थे। यह उनकी घटना रुग्णावस्था के समय 
घटित हो चुकी थी, और जब जब उन्होंने उर्मिला के संबंध में जानना चाहद्दा, 
उन्‍हें कोई उत्तर नहीं दिया गया, क्‍योंकि मिस्टर निक्‍सन ने यह अवन्ध 
पहले ही कर लिया था । यह बात उन्हें उस दिन विदित हुईं जब मिल्न- 
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साजिक-लंब के सदस्य पोपटलाल ओर अब्दुल मजीद उनको देखने के लि 
हस्पताल गछ | 
, देवकोनन्दन उनको अकस्मात्‌ अपने समक्ष देखकर हतबुद्धि-से हो 
गए | वे झाका ओर घड़कते हुए हृदय से देखने लगे । 
आउद॒ज़ मजीद ने उनके समीप आकर कहा;-- तुम तो इस तरह देख 
रहे हो, जंते मुझे पहचानते हो नहीं । अरे भाई, में अच्दु त़ सजीद हूँ, तुम्हारा 
पुराना साथ, और लंगोटिया यार | यह पोपटलाल हैं, राजा मिल के मालिक 
ओर हमारे संघ के सभापति । | 
देवकीनन्दन ने मन में उठते हुए तिरस्कार को दबाते हुए कहा:-- 
“जानता कब नहीं भाई, किन्तु हमारा ओर तुम्हारा साथ प्रथकू-पुथक है। 
तुम मिल-माजिक-संघ में हो, और में मजदूर-संघ में |” 
अब्दुल मजीद ने हँसते हुए कहाः--“अरे इससे क्या दोस्ती में फरक 
आता है। भाई तुस अपना काम करो, और में अपना । तुम हड़ताल कराओ 
ओए में हड़ताल होने से रोकू । वहा अब तक हम लोग करते भी रहे । जब 
क हमारी जिन्दगी का रास्ता जुदा था, हम एक दूसरे के नजदीक नहीं आए, 
लेकिन जब सब भगड़ा खत्म हो गया है और उसकी बुनियाद मिट गई, तब 
भी हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बने रहें यह तो ठीक नहीं है। दुश्मनी 
पालनी ठीक नहीं, उसको जल्द-सें-जल्द खत्म कर देना ही बुद्धिमानी है । 
ओर भाई पुराने दिल्ली जजबात तो भुलाए नहीं जा सकते | मुफे आज - सुबह 
मालूम हुआ कि तुम हस्पताल में पड़े हुए हो, सब काम छोड़कर तुमसे 
मिलने आया हूँ।” 
देवकीनन्दन ने गंभीर भाव से कहाः--“में आपकी दोस्ती ओर' आपके 
दिली जजबात की कदर करता हूँ, परन्तु अभी तक तो हमारी आपकी लड़ाई 
न्द नहीं हुई है । वह तो उस समय तक चलेगी जब तंक मिल्न-मालिक 
मजदूरों को अपनी ही भाँति उत्पादक नहीं समझते, और पूँजी के महत्त्व 
को मगण्य नहीं. करते । लड़ाई खत्म नहीं करते । लड़ाई खत्म' नहीं हुई 
बल्कि तेयारी के साथ आगे लड़ने के लिए कुछ दिनों के लिए बन्द हुई है। : 
यह भी सत्य हैं कि इस बार तुम लोगों के हाथ में विजय रही है, और वह 
गी जब तक विदेशी सरकार यहाँ पर स्थापित है। चह प्‌ जीपतियों की 
सरकार प्‌ जीपतियों को मिटने नहीं देगी, क्योंकि उसको बल अदान करने 
वाले आप ही लोग तो हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों की गिनती में मजदूर' मारे . 
गए, उनके नेता पकड़ र काले पानी भेज दिये गए, परन्तु इससे क्‍्य[ आप 
समझते हैं कि मजदूरों की लड़ाई समाप्त हो गई ? यदि ऐसा समभते हैं 
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तो आपका यह भ्रम है। प्रथ्वी अपना बीज कभी नहीं खोर्ती। चाहे जितना 
नाश हो,प्र॒थ्त्री अपने उर में बीज तो छिपा ही लेती है । आप होग चाहे 
जितना दमन चक्र चलाये, मजदूरों को चाहे जितना नप्ट करवा ढा८., उन्हें 
फांसी लटकवा दें, काल पानी मिजवा दें, परन्तु हड़ताल की अग्नि कभी 
बुक नहीं सकती-। वह तो सदैव जत्वती ही रहेगी । हाँ यह संभव है कि कुछ 
दिलों के लिए मनन्‍्द भत्ते ही पड़ जाय |”? 
अव्दुलमजीद ने हँसकर कहाः--में भाई तुमसे चहस करने नहीं 
आया, और न झगड़ा ही करने आया हूँ। सब कोई अपनों अपनी रोटी के 
' नीचे अंगारे रख कर सेंकते हैं। और भाई तुम भी तो मिल मालिक ही 
हो, मजदूर तो नहीं हो ।” 
देवकीनंदनः--“हाँ, जन्म मैंने अवश्य एक मिल-मालिक के यहाँ 
लिया है, परल्तु में स्वयं अपने को एक मजदूर से अधिक नहीं सममता। 
जरा आप मेरी मिलों में भी हड़ताल करा लें मेरी मिलों के मजदूर मिल को 
अपनी चीज समभते हैं । वैसा ही उनको पारिश्रमिक भी मिलता है । मेरा 
भाग उन्हीं के तुल्य होता है। में अपनी पूँजी के कारण उनसे अधिक नहीं 
लेता | मेरी पूँजी का मुकको ब्याज मिलता है, तब में अवशिष्ट भाग की 
: क्‍यों आशा करूँ । सारा झगड़ा अवशिष्ट माग के लिए और मजदूर को 
: पूँजी के समान महस्त्वशाली न समभने से उत्पन्न होता है। मजदूर का द्जां 
निर्जीव पूँजी से कहीं अधिक है | क्योंकि वह हमारी ही भोति एक मनुष्य 
है | मुझमें और उससे यदि कोई अन्तर है तो केबल पूजी का है । यह एक 
केवल आकस्मिक घटना है कि मेरे पास पुजी है, और उनके पास नहीं है। 
अपनी पूजी लगाकर हम उत्पादन करते हैं, ओर वे अपनो मेहनत की 
पूजी लगाकर उसी उत्पादन में योग देते हैं । अथवा दूसरे शब्दों में हम 
. दोनों बराबर की सांभेदारी से उत्पादन कार्य करते हैं जब हम अपनी पूँजी 
का ज्याज़ ले लेते हैं, तब लाभ के किसी अतिरिक्त भाग की हम कामना 
क्‍यों करें ? यदि करते हैं तो हम पूंजीपति होने से अनुचित लाभ उठाना 
चांहते हैं | यह एक स्वयं अमाणित्त बात है कि जब दो सामीदारों में एक 
- आनुचित लाभ उठाना चाहेगा तो सामेदारी चलेंगी नहीं दूर जायगी और 
उससे अनेकानेक मगढ़े पेदा होंगे । हम' मजदूरों की गरीबी से उनकी 
दरिद्रता से अनुचित लाभ उठाना चाहते है, इसलिए इतने झगड़े उठते हैं । 
शोषण उसी समय तक चल सकता है जब तक॑ शोषित अपने- अधिकारों 
से अनभिज्न रहता है, और इसकी अवधि बहुंत अल्प. है | आप यह कह 
: सकते हैं कि हम मिल खोलकर उनको नौकर रखते हैं, भागीदारी नहीं 
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करते | यह सत्य है कि आपके ओर उनके सभ्य में कोई सुआदिदा इस 
प्रकार का लिखा नं जाता | ह 
“किन्तु कुछ ऐसे कांम हैं, ऐसी वाए हैं, जो ज़खित सुआउइिदा न 
होने से भा मानी जाती हैं, उनको वडूं। बल प्राप्त होता है जो. लिखित 
मुआदिदे को होता है । जंसे पिता-पुत्र के सम्बन्ध का मुआहिदा कभी नहीं 
लिखा गया है, परन्तु कानूनन पिता छल कार्य करने के लिए बाध्य है, और 
उसी अकार पुत्र मी । ये प्राकृतिक मुआहिदे हैं, जिन्हें प्रकृति लिखती है, और 
भगवान्‌ के कानून का बल प्राप्त होता है | बहू एक सानव से दूसरे सानव 
के मध्य पारस्परिक व्यवहार के लिए आदि सनादन काल से लिखा हुआ 
चला आ रहा है. | वह यह है कि मानव-मानव सदा से तुल्य हैं। 
न कोई छोटा है. और न कोई बड़ा । आदान-प्रदान के नियमों की 
उत्पत्ति केवल इसलिए हुई थी कि जिसमें पारस्परिक अधिकताओं 
और न्यूनताओं का आपस में विनमय हो जाया करे। ईश्वर ने भनुष्य को 
सम्पूर्शा करके नहीं उत्पन्न किया है । यदि उसमें कुछ वस्तुओं की अधिकता 
है तो कुछ न्पूनताएं भा अवश्य है। अधिकता और न्यूनता का प्राकृतिक 
नियमों के अलुतार जिनिम्नय समतुलन पेदा कबैंगा । समतुलन अथवा 
समत्व ही सृष्टि अथवा स्त्पादन कार्य को आगे बढ़ाने में समर्थ होता है । 
समत्व स्थापित करने से सुख की सृष्टि होती है । इसी प्रकार जब हम 
मजदूरों और मिल-मालिकों सें समत्व स्थापित कर लेंगे तब कोई झगड़ा 
नहीं रहेगा । झगड़ा तो इसो से होता है कि हम मज़दूर को' उसके परिश्रम 
के विनिमय में सम भाग नहीं देते हैं। सवा की भावना को त्याग कर 
न्यायानुकूल उसका भाग यदि आप स्वय॑ दे देंगे तो फिर कोई फगड़ा नहीं 
रह सकता | झगड़ा मजदूरों को ओर से नहीं हमारे दुव्येचहार फे कारण 
होता है, हमारी संकीर्णता के द्योतक स्वार्थ की मावनाआं से उत्पन्न होता है ।” 
अब्दुल मजीद और पोपटलाल बड़े ध्यान से सुन रहे थे।.... 
पोपटलाल ने कहा:--किन्तु हम स्ट्यादस की योजना बनाते हें, 
हानि भी उठाते हैं, खतरा भी मेलते हैं, क्या इनका कोई महत्त्व नहीं है ९ 
जब घाटा होता है तब तो मज़दूद उसमें साभा करने नहीं आते । वे. अपनी 
मसज़दूये में एक पैसा भी कम करने को तैया< नहीं होते |” ह 
देवकीनंदन ने उत्तर दिया:--“योजना बनाने और खतरा उठाने के 
विपयेय में उसके तुल्य भाग देने को कोई अस्वीकार नहीं करेगा, “किन्तु 
घादा उठाने का अश्न केवल सामोदार से हो सकता है, नौकर से नहीं । जब 
आप मजदूर को अपने बराबर का साकदार ठान लेंगे तो वह घाटा भी 
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सहने को तैयाए रदेगा। अभी तो आप उस प्रो नौकर रखते हैं, और आशा 
करते हैं कि वह अपने वेतन के माग,में कवा करफे आपके घारे को पूरां 
करे | यह भी आपकी ही ज्यादती है | अम्ा आप मजदूर को देते ही कितना 
हैं ? यदि उतना ही वेतन आपको दिया जाय तो कया आपकी सब आब- 
श्यकताएँ पूरी हो जायेंगी ? आप तुरन्त कहेंगे कि हमारों आवश्यकताएँ 
उससे कहीं अधिक हैं, हमारे जीवन का स्तर उससे विभिन्‍न है । यही तो 
आपका अन्याय है, और यह आपके पूर्वज भी वंराबर करते आए हैं। आप 
अथवा! आपके पूर्जेज़ों ने अन्य मानवों के भाग को छल, बञ, कौशल, 
आदि उपायों से हथिया लिया, ओर अपने जीवन का स्तर ऊँचा बना 
लिया | आज उसी अन्याय की दुद्डई देकर उसको वेसा ही बनाए रखत। 
चाहते हैं | मानवों का स्तर बराबर होना चाहिए। घिसेद की भावना ही 
समत्व का नाश कर देती है । जो आपको आवश्यकताएँ हैं। आपने पाश- 
विक चल के सहारे अपने तथा अपने वर्ग के अन्य साथियों के स्वार्थ की 
पूर्ति के लिए एक समाज स्थापित की | अपने खुख्र ओर भोग के लिए कुछ 
नियमों को रचा | उसका पालन आप पा[राविक शक्ति के हारा करवाते हैं । 
जिनके दाए आप अपने सुख और भोग की सृष्टि करते हैं, उन अमागों के 
लिए आप उनकी सेवाओं के विनिमय में केवल इंतना ही देना पर्याप्त सस- 
मते हैं, जिसमें वे जाजित रह कर आपकी सतत्‌ सेवा करके आपको सुखी 
बताया! करें । आप जो शिक्षा उनकी देते हैं उसमें अपना महत्ता सिद्ध करके 
जनकी लबुता प्रतिपादित करते है, ओर इस प्रकार के प्रचार से वे मो अपने 
को आपकी सेवा में नेष्ठ करने से अपना परस सोभाग्य और परमगति 
मानने लगते हैं । जिस-भगवान्‌ ने अपने खजन हारा उनको आपके सम- 
तुक््य होने का अकास्य प्रमाण दे दिया है, डप्मी को आप अपने स्वार्थ सिद्धि 
के लिए घसीट लाते हैं, और देव-वाणी का रूप देकर उतकों नीचाति नीच 


'सेबा काने के ज्िए उसका आदेश बताते हैं, तथा प्रमाण रूप कद्ते हैं कि 


“प्रगवान्‌ ने तो उनको हमारी सेत्रा के लिए ही उत्पन्त किया है, यदि हम 
उनसे सेवा लेते हैं तो इसमें हमारा कया दोष है ? अपनी स्वार्थ पूर्ति का 
पाप भगयान्‌ के सिर सह कर स्त्य॑ दूध के घोर हुए बने रहतें हैं? जब 
कभी शोषित इंस अन्याय के प्रति अपनी विरोधो आवाज .एठाते हैं, तब 
पहले आप अपने कानून से उनका गला घोटते हैं, और आपकी स्थापित 
सरकार अपने पाशविक बल से इनको नाश करके विरोध का चिह्न तक 
मिटा देने का प्रयत्त करती है । इससे भी जब विरोधी भावनाएं शांत नहीं 


होती तब आप भगवान्‌ के नाम का मिथ्या अयोग कर उनके सामने कर्स 
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सिद्धांत की बड़ाई करके उनके मानसिक विप्लब को दवाने की चेष्टा करते 
हैं । इतने से ही आप शान्त नहीं होते, बरन्‌ स्वगे आदि अभौतिक सुखों 
का लोभ देकर उनके सन को अपना गुलाम बनाने का अयास करते हैं । 
आप सब कुछ अपने स्वर्य तथा निज के बर्ग के लिए चाहते है और 
शोषितों को कुड नगर्य सा देकर उन्हें सन्‍्तोष करने को कहते हैं। आप 
स्वयं सन्‍्तोष नहीं करते, न आपके सन्तोष- की सीमा ही कहीं निधारित है. 
परन्तु शोषितों को आप अचश्य पढ़ायेंगे--सन्तोष॑ परमम्‌ सुखम” । थह 
फेवल इसलिए जिससें आपको अधिक क्या, उनका आप्य भाग देना न 
पड़े । आप उनको भअत्येक्त रूप-रूपांतर से पंगु बनाए रहते हैं, और उसी 
प्रकार के प्रयत्न करते हैं, जिसमें वे सदेव निबंतत और अपंग बने रहे । 
क्यों यही वात है न ९११४ 
अब्दुलमजीद ने सोचते हुए कहा--हाँ भाई बात तो तुम ठीक ही 
कहते हो। में जब अपने को उनकी जगह पर रख कर सोचता हूँ, तो" इसी 
नतीजे पर पहुँचता हूँ, कि सरमायादार जिनको आप प्‌ जीपति कहते है शुरू 
बुनियाद से ही गरीबों का खून चूसते आये हैं, और इ नेशा चूलने छी ख्वा- 
दिश रखते हैं। बात दअध्ज़ यह है, भाई साइब, शेर की दाढ़ में जब शक 
बार खून लग जाता है तब उसे छोड़ देना नामुमकिन हो जाता है | हम पहले 
अपने ही मुनाफे की बातें सोचते हैं, ओर दूसरों की मौत या जिन्दगी से 
हमें कोई मतलब या सरोकार नहीं रहता।” 
देवकीनन्दन--सजीद, अब तुम ठीक कहते हो। हमारा सारा दी 
दृष्टिकोण अपने ही स्वार्थ की पूर्ति पर स्थित रहता है इसीलिए यह विषमता 
है । हम भूल डाते हैं कि हम एक बृह॒त्‌ समाज के अंग हैं। जिस प्रकार 
हमकी जीने का अधिकार है, उसी प्रकार दूसरों को भी है। हम अपना 
स्वार्थ साधन करे किन्तु दूसों को हत्या करके नहीं । हम अरती इमारत 
बनावें किन्तु दूसरों के मकानों के ढहा करके नहीं। हमको अपने और 
दूसरों के स्वार्थों में साम5्जस्य स्थापित करना चाहिए। शरीर तभी पुष्ट कहा 
जायगा जब उसके सारे अंग ए*। होगे । समाज बही है जहाँ प्रत्येक वर्ग 
जीवन की समान सुविधा मिलें, ओर समान रूप से उसको उन्‍नत बनाते 
रहें | देश बही सम्पन्न कहा जायगा जिसके प्रत्येक निवासी समान रूप से 
सम्ृद्धशाली हों । यह तभी होगा जब हम में समान सहानुभूति सबके लिए 
होगी। जिस प्रकार शरीर के किसी अंग में चाहे वह पेर ही कक्‍योंन हो 
कोढ़ होने से जिस मनुष्य का वह श्र है कोढ़ी ही कहा जायगा। देश के ' 
मगण्य से नगण्य निवासी यदि भूख की ज्वाला से तड़फते हैं, चींथडे 
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पउनते हैं, तो उसका दायित्व समग्र देश पर है | देश की उन्नति उसके निवा- 
सियों का उन्नति है। किसी देश को आय उत्तके प्रत्येक निवासी की अ.य 
से मापो जाती है। म|नव को सामाजिक प्राणे इसी लिए कह्ाा जाता है 

क्योंकि उसका एकाकी अस्तित्व केवल मत्यु की दशा में ही संभव होता 
है| उतका जावन केवल समाजिक व्यवहार औए उसझे सदस्यों के आदान- 
प्रदान पर अवलम्बित है| अक्रेज़ा मानव अपंग है, बद कुछ भी करने में 
अशक्य है। पाएसपारक निरभेरता ही हमारा जीवन है। जब हसें दूसरे व्य- 
कियों पर निर्भर होना है तंब उनको भा हसारी भाँति सवल और परिपुष्ट 
होना चाहिए, नहीं तो क्या वह हमारा भार बहन करने में समथे होंगे। 
उनके पतन में ह। हमारा पतन निहित हैं, और उनके उत्थान में हमारा 
उत्थान । इस सत्य को हमारे पर्मेजों ने जान जिया था। सभी घम के 
प्रवृत्तका ने प[रस्परिक सहयोग का भावना भरने का आजोबन अयत्न किया 
है । उनकी प्रत्येक बाण में इसकी ध्वनि है। सत्य के रूप सनातन है। 
समय और काल के विनाशकार। प्रभाव से वह मु है। हमको बह प्रयत्र 
करना चाहिए जिसमें हमारा उत्थान हो, ओर वह तम। संभव है जब हम 
दूसरों के सुख-दुख की अनुभूति स्तर से करने लगेंगे। स्तर की सच्ची 
उच्चता तो विचारों, उद्दे श्यों और मावनाओं की उच्चता है | केवल आधिक 
उच्चता आत्म प्रवंचना है। वह हेय है, वह त्थाज्य है। सामान्य रूप से 
अन्याय उच्चताओं के न होने से वह अमिशापित सी रहती है | अर्थ संग्रह 
केवल बितरक के लिए होना चाहिए । इस लिए हमारे पर्वजों ने दान और 
खैरात को सर्वोपरिएच्चता प्रद[न की है| दान और खेरात, त्याग की नींव 
पर अवलब्बित है। त्याग है, स्वार्थ का त्याग । कुद्ुम्व की परिधि बढ़ा कर 
वसुधा की परिधि से मिला देना चाहिए । जब दोनों एक हो जायेंगे तब उन 
में विभेद करने की गुजायश नहीं रहेगी | मजीद, जय सोचो तो, अपने से- 
थोड़ा ऊपर उठो; और फिर समाज का अवलोकन करो, तो तुम्हें दिखाई देगा 

“कि कहीं अग्नि की लपठें उठ रही हैं, कहीं प्रसन्‍तता की किलकारियां उठ 

रही हैं, कहीं त्रादि आहि है, तो कहीं हँसी के फब्बारे छूट रहे हैं। यह सब 
केवल आर्थिक विषमता के कारण उत्पन्न हो रहा है। भगवान्‌ ने हमको 
अवसर दिया है, शक्ति दी है, सघन दिए हैं कि हम इस विषमता को अपने 
प्रयास से दूर करें । मिल-मालिक संघ की स्थापना आपने की है अपने 

स्वार्थी हितों की रक्षा के जिए | मजदूरों का खून चूसने के लिए । कया उससे 
आप/ःउनका हित साधन नहीं कर सकते | अपना हित साधन कीजिए, उनका 
भी हित साधन कीजिए। संघ की स्थापना इसलिए होती है, जिससे सबका 
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समप्तान रूप से कल्याण हो, न कि इसलिए कि दूसरों को हलाल कर हम 
अपना स्वार्थ हित करें । पोपटलाल ने अच्दुलमजीद से कहा--“णिसा करने 
से वास्तव सें हमारी सारी समस्याएं, यातनायें ही सिट जायंगी | हम रिश्चतों 
में लाखों रूपये बरबाद कर देते हैं, अधिकारियों की डाली लगाने, दावते हेने 
में दिल खोल कर खच्चे करने हैं, परन्तु मजदूरों को उसकी मजदूरी में एक 
पेस। बढ़ाना उचित नहीं सममते | जितना रुपया हमने तिक्‍्सन फो दिया है 
शराब आदि नशों के प्रचार आदि में व्यय किया है, उसको यदि हम मज- 
दूरों में वितरण करते, उनकी उन्नति के साधनों पर व्यय करते तो हमारी 
आर्थिक स्थिति कहीं दृढ़ होती, और उनका सहयोग प्राप्त करके उत्पादन 
पढ़ा कर वह ज्ञतिपूर्ण कर लेते | भाई देवकीनन्दन तुम हमारे पथ-प्रदर्शक 
बनो | मिल-मालिक संघ का रूचालन का भरा गहण करो, और हमें उस 
मार्ग की ओर क चलो, जिसमें सबका द्वित साधन हो। मैं तो आज से 

तुम्हारा नेतृत्व स्वीकार करता हूँ। 

सजीद ने भो कहा--और में भी देवकी भाई, तुम्दारा मुर.व हुआ। 
बचपन ही से तुम आला दिमाग और आला इन्सान रहे हो | तुम्हारे जैसे 
विचार वालों की इस देश को जरूरत है। भाई तुम आगे बढ़ों, हम तुम्हारे 
क़द्म व क़दम चलेंगे। मुल्क में अब भी जान बाकी है, रोशत्ती धीर्म। जरूर 
पड़ गई है, क्‍योंकि दीपक में तेल नहीं रह गया है | अपने त्याग और बाद 

न से &म उसे भरेंगे । वह जरूर रोशन होगा। भाई क्या ही अच्छा होता 

यदि यह रास्ता हमें पहले बताया होता !” 

दंवकीनन्दन ने प्रसन्‍न कणठ से कहा;-- भाई इसका सच्चा ज्ञान तो 
मुझको अपनी वहुन कनक से गआप्त हुआ हैं। आप सब लोग भल्नी भांति 
जानते हैं कि चन्द्रनाथ ने उसके बाप की दौलत पर मिक्‍सन को मिला कर 
कब्जा कर लिया, मगर उसने डफ़ तक सु ह से नहीं निकाला । सारी दौलत 
पर ज्ञात सार कर निकल आईं । जब सेंने उसको अपने हिस्से से देना चाहा 
तो उसने एक पैसा लेना अस्वीकार कर दिया-। मेंने फिर भी उसको देना 
चाहा तो उसने वह रुपया मजदूर संघ के कोश में देने को कहा, किन्तु बह 
अपली ही कमाई पर निर्भर रही। स्वार्थ त्याग का मन्त्र मेंसे उससे सीखा 
है, प्रेरणा उससे मिलती है । किन्तु आज वह हमारे बीच में नहीं है” 

अब्दुल्लमजीद ने उत्तरे हुए मुख से कहा:--/भाई उसका पाप हमारे 
संघ पर ही है| हमी लोगों ने कई लाख रुपये मिस्टर निक्‍सन. को घूस 
देकर उसकी काहे पानी शिजवाया है। भाई इतना ई।, नहीं हमारी ग्देनों 
पर हजारों मजदूरों के मारे जाने आज़ाब-पाप भा मढ़ा हुआ है । हमारे क.र- 
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नामे इतने काले हैं, जिससे शैतान को भी हैरत होगी। हमने मजदरों को 
तबाह करने के लिए उन्हें नशे का आदी बनाया है। उनको और उनके 
धाल-बच्चों को बरबाद कर दिया है। उफ ! आज हमको ताज्जुब होता हैं 
कि हम लोगों ने ऐसा क्‍यों किया [?? 

देवकीनन्दन--पिसा पैदा करने के लिए; किन्तु आपको इससे पैसा 
नहीं मिला, बल्कि उनका नाश ही हुआ। नाशकारी योजनायथें केवल 
नाश ही करती हैं, पहले दूसरों को, पीछे उनको जो उनको बनाते हैं ॥” 

सजीद ने देवकीनन्दन का हाथ पकड़ते हुए कहा-- भाई, हमको 
बचाओ, सही रास्ते पर हमको ले चलो | पाक दामन कमक को जिसको में 
अपनी बच्ची समभमता था, मरने के लिए काले पानी भिजवा दिया है । भाई 
म॒झे बचाओ । पोपटलाल ने भी कहा:--/अब हमारे संघ का संचालन भार 
देकर हमारे पापों का प्रायश्चित कराओ । हमारी रक्षा करो ॥? 

उन दोनों के आँखों में आँसू भरे हुए थे, प्रायश्चित के संकल्प में 
अचे प्रदान कर रहे थे | देवकीत्तन्दन का भी जी भर आया । उन्‍होंने कहा|ः- 
“आइए हम सब मिलकर इस कार्य को आरम्भ करें। हमारी आवाज 
यद्यपि क्षीण है. तथापि उसमें बल है, भगवान्‌ की स्थापित समता का 

देश है। यही सच्चा मानव-घधर्म है। में आपसे पूर्ण सहयोग करने को 

द्यार हूँ ।” 

इसी समय कमरे में सेठ नेमीचंद ने प्रवेश किया और कहाः--- 
“आप होगों को हू ढता हुआ यहां आया हूँ।” अब्दुलमजीद ने कहा 
“आइप सेठ जी भी हमको ढू ढते हुए आगए | सिफफे लाला कंचनलाल की 
कसर है ।” 

सेठ नेमीचंद भे कहा :--“कंचनलाल इस योग्य नहीं है कि उससे 
सम्बन्ध रक्‍खा जावे ।” 

अब्दुलमजीद ने हँसकर कहा:--आपकी तो उसके साथ पुरानी 
दुश्मनी है। अब तो दरणुज्र कीजिए । हम लोग जिन्दगी शुजारने का एक 
नया तरीक़ा अख्तियार करने जा रहे हैं, जिसमें पुरानी दुश्मनी भूल जानी 

गी्‌ [! 

बा सेठ नेमीचंद ने कुछ क्र द् होकर कहाः-- मैं पुरानी दुश्मनी की 
बात नहीं कहता । उनके पूर्व पुरुषों ने तो केवल अएना गिरों शक्खा हुआ 
ज्ञोटा म छड़ा सके थे, और हमको ब्याज न दे सके । वह तो कोई इतनी 
लिन्दनीय बात नहीं थी, परन्तु उसकी नई करतूत ने तो उसे विश्वास- 
घातक और चोर भी सिद्ध कर दिया है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा 
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कि उसने उस रकम से, जो निक्सन को देने के लिए हमारे संघ ने दी थी 
अपने लिए काफी हिस्सा निकाल लिया है | वह सब बेचारे निकसन को 
नहीं मिली । प्रमाण स्वरूप यह घन्द्रनाथ का पत्र पढ़िए जिसको उसमे 
मद्रास से लिखा है |”? ह 
पोपटलाल पत्र लेकर पढ़ने लगे । उसमें लिखा था :-- 
प्रिय नेमीच॑द्‌ जी; मद्रास 
तारोख ११...... 
आपने चलते समय कहां था कि में कुछ बातें पूँछ कर 
लिखूँ । आपका अनुसान सत्य निकला । उनको उतनी रकम नहीं दी गई 
जितनी आपने बताई थी। मेंने अच्छी तरह जांच करली है । उन्होंने मुक्त से 
कोई बात नहीं छिपाई | मिल्-मालिक संघ के अध्यक्ष के रूप में में आपको 
अधिकार देता हूँ कि लाला कंचनलाल से वह रकम वसूल कर संघ के खाते 
में जमा करें | लाला कंचनलाल का आप लोग बद्धिष्कार कर देवें | दस 
लाख, जो वह अपने खाते से देना बतलाता है बह भा झूठ है | यह तो 
सौभाग्य की बात थी कि उस सज्जन ने उक रकम को उससे कम लेसा 
स्वीकार नहीं किया, जितना कि संघ के खाता में खर्च लिखी गईं है ।. यह 
उसकी सरासर बेइमानी है । ह 
है शेष सब कुशल है | हम लोग कल्ल अन्दमान के लिए प्रस्थान कर 
रहे आपका[--- 
चन्द्रनाथ | , 
मैसीचंद ने कहा:--कहिए सेरा अनुसान सत्य निकला ! 
पोपटलाल ने क्रोधित स्व॒र में कहाः--'मैं अवश्य सब रकम वसूल 
कर लू गा। सत्य ही वह हम छोगों की सभा का सदस्य होने के योग्य नहीं 
है । इसका बहिष्कार करना ही डचित है”? 
अब्दुलमजीद ने दाँतों तले उँगली दबाते हुए कहा--“आदमी को : 
पहचानना मुश्किल है |” 
अच्छा सुनिए, चन्द्रनाथ अब चला गया है, और उसके जाने करे 
साथ हमने भी अपने को पत्नट दिया है | बह सी ही काइयाँ और सक्‍्कार 
फरेबो और जाल-साज है । वह्‌ इन्सान के जामें में शैतान है। उसने रह्म 
लोगों को बड़े आज़ाब में फाँस दिया है । अत्र हम लोगों ने यह तथ किया. 
है कि चन्द्रनाथ की जगह पर देवकीनंदन को अपना रहनुमा बनाये अत 
सज़दूरों से लड़ाई चंद करने की और भल्राई के रास्ते. उनका सहयोग आप्त 


» बेयालीस के बाद ३४१ 


करें | हमें अब अपनी काया पत्नट करनी है। पुरानी केचुल उतार कर फेंक 
देना है। बोलिए हमे लोगों के साथ मिलकर चलना आपको मंजूर है |” 
नेम्ीचंद ने कहाः--में सी आज कई दिनों से सोच रहा था कि संघ 
से व्याग-पत्र दे दू गा, क्योंकि उस दसन नीति से में सन्तुष्ट नहीं हैँ । यदि 
आप पुराना रास्ता छोड़कर सहयोग का रास्ता अपनाते हैं तब तो छोड़ने.का 
प्रश्न ही नहीं उठता | देवकीनंदन जैसे सत्पुरुषों के सहयोग से अवश्य से 
 हसारा संघ उन्नति करेगा।” 
देवकीनंदन ने कहा आप की कृपा है । मनुष्य -सात्र की 
जिसमें उन्नति हो वही मानब-घ्म, सच्चा-धर्म है। 
नेमीचन्द ने दृढ़ स्वर सें कहा:---में उसमें पूरी सहयोग का बचन 
देता हूँ । 
अब्दुलमजीद ने आगे बढ़कर कहा:--फर्ज ओर मैं भी खुदा को 
हाज़िर नाजिर समझ का सही होश ह॒वास से इक्रार करता हूँ कि आज से 
मेरा मज़इबी इन्सान की खिदमत करना, और इन्सान को इन्सान सम- 
मना होगा | ह 
देवकीनन्दन ने सन्तुष्ट होकर कहाः--'सगवान आप लोगों का 
प्रयास अवश्य ही सफल करेगें क्योंकि इन विचारों की नीव में सत्य और 
अहिंसा है पर स्थिर है। मानव-धर्म की प्रतिष्ठा तसी सम्भव है जब 
मनुष्य हिसा, अथवा सवार की भावना त्याग देगी। स्वथा-रहित होना दी 
अहिंसक होना 
संभग्न संसार के प्राणियों, के साथ समन्वय स्थापित करना ही सत्य' 
है । अतएव हमारी विजय अवश्य होगी। सगवान्‌ की शक्तियाँ हमकों 
' निरन्तर आगे बढ़ाती रहेगी। क्योंकि हमारा उद्द श्य सत्त है, ओर हमारा 
ध्येय अहिंसा है। यही मानव-घर्मे अन्त में विजय होकर समग्र संसार में 
अपना असुत्व स्थापित करेगा, और उस समय राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय 
कलह हु श काअन्त होगा ।” 
पोपटलालने आगे आकर कहा:--हस सत्य और अहिंसा की जय-जय 
कार के साथ उसे आह्वान करके उससे बल प्राप्त करते है। 

.. उनकी जय-जय कार ने, यद्यपि वह ज्ञीण थी, तथापि हृढ़ थी, दिग 
दिशन्त में व्याप्त होकर शोषितों के मुरकाए हुए निराश हृदय के नच- 
आशा, नव-उत्साह, नव-प्रेरणा का सन्देश देने लगे । 

उस महायज्ञ में देवकीनंदन के युगल नयना के अश्र विन्दु कनक की 
अलुपस्थिति को पूर्ण कर रहे थे । ह 
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सिथौलो की जनता ने पुलिय द्वारा किए गर अत्थाचारों को सहन 
तो कर जिया, किन्तु उतकी अविक्रिया ने साहबदोन के अति विद्वेष 
भसाजला को उत्तन्न कर दिव्रा | प्रत्येक नर नारी ने साइबदोन को कोसता 
आम्म कर दिया। बह विद्व पारित उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई । उसके छोटे 
से छोटे अपराध जिन्हें लोग भूल गए थे, आलोचना, अत्यालोचना से 
पुनर्जनीचित किए जाने लगे, और उन सब के लिए उसको दण्ड देने का _ 
निश्चय उन्होंने किया | आराम को साहबदीन से द्वेष बहुत दिनीं से था, 
उसने यह समय उपयु क पाकर प्रतिशोध ले लेना सुगम समझता, ओर वह 
उसके प्रति बढ़ते हुए विरोध का नेतृत्व करने लगा | 5 

उसने घर-घर फिर कर साहबदीन के विरुद्ध प्रचार कार्य आरम्भ 
कर दिया, और शाम को अपने घर आने का निमंत्रण दिया, जहाँ वे सब 
सम्मिलित होकर साहबर्दा।न को दण्ड देने के विषय में विचार तथा निश्चय 
करेंगे। सबने स्वीकार कर लिया, और संध्या को उसके घर में सभा होनी 
निश्चित हुई । 

सब के एकत्रित हो जाने पर श्रीराम कहने लग;-- भाइयों आज 
हस एक बड़े गंभोर अश्न पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप 
लोगों को मालूम है कि पुलिस ने किस प्रकार हमारे साथ अत्याचार कियां 
है, हमको मारा है, सताया है, ओर हस से मनसाना रुपया वसूल किया है। 
हम लोगों को इस गाँव में रहते पीढ़ियाँ बीत गई, परन्तु ऐसा अवसर 
कभी नहीं आया था। पुलिस पहले भी कई बार आई है, परन्तु उसने 
इतना अत्याचा< कभी नहीं किया। यह मुझे विश्वस्त सूत्र से मालूस 
हुआ है कि हमारी ऐसी दु्दशा करने के लिए सेठ साहबदीन ने पुलिस को 
पांच हजार रूपए घूस में दिए हैं। उन्हीं की प्रेरणा से पुलिस ने हम सब 
को द्रिंडत किया है । साहुबदीन, गाँव के सेठ हैं, पूजीवान है, थे गाँव में 
अपना ग्रभुत्व चाहते हैं, इसीलिए कोशिश करके वे मुखिया बने, ओर अब 
हमको अपने वश में करने के लिए यह दमन चक्र उन्दोंने पुलिस के द्वारा 
चलवाया है| वे चाहते है. कि न्याय और सत्य का नाम मिट' जाय, उनकी 
आज्ञा इंश्वराज्ञा की भाँति प्रचारित हो | आप ठाकुर बलवन्तसिद्द को खूब 
अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने केवल साहबदीन की स्त्री को अपने घर में 
आश्रय दिया, और साहबदीन को उसे मारने नहीं दिया, यही सारी संजिस 
की जड़ है। बलवन्तसिद के विरुद्ध जो-जो अवश्य बातें उसने उड़ाई, उनसे 
भी आप परिचित हैं। हम लोगों ने उनके आपसी फरगड़े में बोलना उचित 
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नहीं समझा, और तटस्थ रहे परन्तु यह साहबदीस की दृष्टि में महान्‌ 
अपराध था। उनकी इच्छा थी कि गाँव भर बलवनन्‍्तसिह के विरुद्ध उनका 
साथ देबे, परन्तु आप लोगों ने यह स्वीकार नहीं किया, और जब उन्होंने 
उस पर चोरी का झूठा अपराध लगाया, तो भी आपने साहबदीन का साथ 
नहीं दिया। अतएंव झश्ट होकर वे प्रलिस को पांच हज़ार रुपए देकर 
ले आए, और गाँव भर को दस्डित किया। अब विचारिए कि हमको क्या 
करना चाहिए, क्यग्रोंकि हम ल्लोग एक व्यक्ति का अन्याय पूर्ण आचरण 
जो वह अपनी पूंजी के बल से करता है, सहन करने के लिए तैयार 
नहीं है।” 

शक्षाराम के बैठ जाने के पश्चात-कांग्रेसी शिवचन्द्र ने कहना आरम्म 
किया;--“भाइयो, पुलिस के अत्याचार तो उत्तरोत्तर बढ़ते ही जाय॑गे यदि 
हम लोग उनका सामना करने के लिए अपने को संगठित॑ नहीं करेंगे। 
अतछव पहले हमको संगठित होना आवश्यक है। मेरी प्राथेना है कि आप 
जो भी दण्ड की व्यवस्था करें वह तभी पूर्ण होगी जब आप में 
एकमत होगा। ँ 

एक दूसरे नवशुब्रक ने कहा:--“मेरी तो राय है कि साहबदीन के 
हाथ पैर तोड़ दिए जाय॑। न रहे बाँस और न बजे बाँखुरी । 

शिवबन्द्र ने कहा-- नहीं में इसका विरोध करता हूँ! हमारी 
अ्दिसा नीति के विरुद्ध यह बात होगी, और हमको फिर पुलिस के दसस- 
चक्र का सामना करना पड़ेगा। मेरे विचार से उसका सामाजिक बहिष्कार 
करना उचित दण्ड होगा। उससे प्रत्येक गाँव निवासी अपना सम्बन्ध 
विच्छेद कर दे। उससे बोलचाल, लेनदेन सभी बन्द कर दिया जाय । 
दूसर! कार्य हमको यह करना चाहिए कि पुलिस के बढ़ें अधिकारियों के 
पास यहाँ का सब हाल लिखकर भेजना चाहिए। समाचाश्यत्नों में इस 
घटना का समाचार देना चाहिए । वलवन्तसिदह को भी छुड़ने का प्रयत्न 
करना चाहिए ।” 

श्रीशम ने कहा:--“बलवन्तर्सिह को छुड़ाना तो हमारे बस की 
बात नहीं है ।” ' 

शिवचन्द्र ने कहाः-- है क्ग्रों नहीं। ज़िला अधिकारी के पास हमको 
चलकर सब घटना का अद्योपान्त वर्णन करना चाहिए। अधिकारी अवश्य 
ही इसकी छान-बीन कर पाएँगे। इन बातों के अतिरिक्त हस सबको कामेस 
के सिद्धात्तों पर चलना चाहिए ।? ४५५ 

नवयुवक्क ने व्य॑ग्यपूर्ण स्वर में कहा:-- इनको तो हमेशा कॉर्मेंस ह्दी 
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सूझती है। जब देखो तब कांग्रेस के सिद्धान्तों के पालन करने का उपदेश 
देंगे। यह नहीं कहते कि बलवन्त चाचा के दो निकस्मे लड़के--सन्‍्तू और 
महावीर को डरा घमका कर खेती के धंधे में लगाना चाहिए। उसकी खेती 
बिगड़ रही है उसका प्रबंध करना तो हम सबको आवश्यक है ।”. 

शिवचन्द्र ने चिदृकर कहा:--'मैं कब इसको मना करता हूँ। बही 
तो कहने जा रहा था कि इस गाँव में मद्य का व्यवहार निषिद्ध कर देना 
चाहिए | मद्य ही उनको बिगाड़ रही है, और उनको भथ पान छोड़ने के 
लिए विवश करना ही हमारा धरे है।? 

दूसरे गाँव निवासियों ने इसका अनुमोदन किया। ह 

शिवचन्द्र फिर कहने लगे--“मद्यपान से हमारी कितनी हानि होती 
है, इसका ज्ञान तो आप लोगों को है ही । हम सबको यहाँ से ठेका देने उठा 
का प्रयत्न करना चाहिए, और अधिकारियों को इसके विषय में निवेदन करना 
चाहिए । मद्य के ठेके पर हमको धरना बैठा देना चाहिए, और यदि कोई 
गाँव बासी भ्द्यपान करे तो उसका भी सामाजिक बहिष्कार कर देना 
पाहिए । सामाजिक बहिष्कार एक अमोध अस्त्र है और वह उनको सही 
रास्ते पर ल्ञाने के लिए सहायक होगा। किन्तु ये बातें तभी पूर्ण हो सकेगी 
जब आप में संगठन होगा | सगठन महाशक्ति है ।” 

सब लोगों ने संगठन पर जोर दिया, और सर्वे-सम्मति. से साहब- 
दीन, सन्‍्तू और महावीर का सामाजिक बहिष्कार करने का श्रस्ताव पपस 
हो गया | सभा विसर्जित हुईं,; और पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध अधि- 
कारियों को लिखना निश्चित हुआ । ! 

दूसरे दिन साहबदीन को यह समाचार मालूस हुआ कि गाँव. बालों 
ने उसका बहिष्कार कर दिया है।वह सीधा, पलिस थाने की ओर चल 
दिया, क्योंकि वही उसका आजकल आश्रय हो रहा था | 

. हनुमासिह ने सब हल सुनकर कहा --सेठजी, हम लोग इसमें 

आपकी कैसे सहायता कर सकते है। हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है 
जिससे हम-गाँव बालों को वाध्य कर सके कि वे आपसे अपना सम्बन्ध 
बनाए रक्खे | तुम्दारे कूठे मुकदमे को लेकर ही हम;लोग बड़ी कठिनाई में 
पड़ गए हैं। बलवंतसिंह के विरुद्ध एक भी गवाह नहीं मिलता, और उसको 
इतने दिनों तक हवालात में रखना हमारे विरुद्ध जाता है। आपकी इतनी 
खातिर कर दी यही बहुत समभक्तिए | आपके कहने से सब गाँव को दण्डित 
कर दिया, यही कौन कम हुआ | आप चाहते हैं कि आपके घरेल मगड़ों 
को लेकर पुलिस सब गाँव से लड़े । यह नहीं हो सकता | हमको भी अपने 
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हाथ-पेर बचा कर काम करना पड़ता है|” 

साहबदीन ने दीनता भरे स्वर में कहा:--“किन्तु यदि आप इस 
समय हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो गाँव में रहना असंभव है | आपकी खातिर 
तो मैंने सहायता पाने के लिए ही की थी।” | ० 

हँनुमानसिंह ने रुक्ष स्वर में कहाः--“आपको म्ूूठी रिपोर्ट देने के 

में अभी तक हवालात में नहीं रकदां, यही कौन कम सहायता है। 

बलवन्तसिह के खिलाफ तुमने चोरी की भ्ूठी रिपोर्ट की है, यह जुरमे 
तुमको छः महीने के लिए जेल भिजवा देगा। हमारे पास सबूत बहुत 
काफी हे ”? 

साहबदीन के मुह से निकल गया--“पांच हजार रुपया भी लिया, 
आर अब चालान भी कीजिएगा !” 

हमुमानसिंह ने भरपूर तमाचा साहबदीन के गाल पर मारते हुए 
कहा:--हरामजादा, क्ूठी तोहमत लगाता है । कहता है रुपये दिए हैं, पांच 
हजार रुपये दिए हैं। जिन्दगी में कभी पांच हजार रुपए देखे भी थे! 
कासिमअली, चलो बांधों इस शैतान के बच्चे को इसने पुलिस में म्ूढी 
रिपोर्ट की है।” 

कासिमअली ने तुरन्त साहबदीन के हाथ पेर बांध दिए। साहबदीन 
ने बड़ी दीनता से देखते हुए कहाः--“भाई मुमे छोड़ दो। मैं किसी से - 
अब रुपयों के सम्बन्ध में नहीं कहूँगा | मुझसे अपराध हुआ, सुभे 
साफ करो।” 

हनुमानसिंह ने चिल्लाकर कहा:--“फिर वही बात, रुपये कब 
दिए, किसको दिए ? भूंठी तोहमत लगाता है । कासिमअली, जरा उधर 
ले जाकर इसको सममा दो कि क्‍या कहना चाहिए ।”” 

साहबदीन सममायश के अथ भली-भाँति जानता था। उसने हाथ 
जोड़ते हुए कहा--अब मेरे ऊपर दया कीजिए, और जाने दीजिए । मैंने 
आपको कोई रकम नहीं दी | मेने कूंठ कहा था।/.. 
: हनुमानसिंह ने कड़ककर कहा--ले, एक परचे पर लिख कि मैंने 
बलन्तसिह के खिलाफ चोरी की भूठी रिपोर्ट पुलिस थाने में की थी, उसकी . 
मैं क्षमा चाहता हूँ ।” ै ै हि ह 

कासिमअली ने हनुमानसिंह के कान में कह[:--इससे कोई फायदा 
नहीं होगा, उलटे हमी लोग फँस जायंगे। इससे कुछ ऐ'ठ लीजिए, और 
जाने दीजिए |” प हक 
हनुमानसिंह ने कद्दा:--“अरे सीधी उँगली +ही घी निकलता है। 
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तुम चुपचाप करते जाओ, जैसा सें कहता हूँ । बलंबन्तसिह को- छोड़ने -की 
रकम इसी से - वसूल की जायंगी।? / 

कासिमअली ने एक कागज साहबदीन के सामने रख दिया और 
उसके दोनों हाथ खोल दिए। हंसुमानसिंह बोलने लगा; और साहंबदींन 
' बाध्य होकर लिखने लंगा.। 

लिखने के पश्चात्‌ हनुमानसिंह ने कहा--सिठ जी, अगर आप 
अपने को जेल जाने से बचाना चाहते हैं तो दो हजार रुपए  निर्कालिए/ नहीं 
तो इसी परचे के जरिए आपका चालान हो जायगा। पुलिस मैं कूठ रिपोर्ट 
देना एक बड़ा जुर्म है। कासिमअली, इसको उस कोने बाली हवालाती 
कोठी में बन्द करो। जब इनको तुम संमभाओगे तथव इसके होश 
ठिकाने आयगे ।”? 

' कासिमअल्ी साहबदीन को चलने के लिए संकेत करने लगा । 

साहबदीन ने अनुभव किया-किं. अब “बिना दो हजार रुपयों . की 
संहिता दिए हुए ग्राण नहीं बचेंगें। उसने हाथ जोड़कर फ्रेहा:-- मारिए 
पीटिए नहीं में यह भी रकम आपको दूँगा । किसी को मेरे साथ भेजिए? 

हलुमानसिंह ने प्रसन्‍न होकर कहा:-- अब ठिकाने की बात कहता 
हैं। कासिमअली, इसके साथ जाकर : रुपया-ले आओ ॥ और देखो. सेठजी 
दनच-लेन की बात यदि मेरे कान में आगई तो फिर समझ लेना तुमको जिन्दा 
हीं गढ़वा दूँगा । थाद रखना, मेरा नासम' हलुसानंसिंह' हैं। मेंने अपने: बाप 
से भी मुरौव्वत करना नहीं सीखा। दूसरी वात यह कि आज: से कमी 
भूठी रिपोर्ट देकर पलिस को तंग संत करना ।?? 

साहबदीन मन ही मन कद रहा था--“भूठी रिपोट क्या, सच्ची 
रपट भी कभी न करूँगा [४ 

उसी समय,कासिमअली. के साथ साहबंदीन अपने गाँव! सिधौली 
आया, औरं दो हजार रुपए देकर अपनी जान बंचाई | रुपए लेकंर कासिसं- 
अली ने कहा:---/मेरा मेहनताना, भी दीजिए-सेट्जी | इतनी दूर पेदल आया 
हूँ, ओर जाऊँगा उसका भी तो कुछ ख्याल कीजिए। साहबदीन- को एक सौ 
रुफ़्ये उसे भी देना पड़ा | ; ; 

हनुमानसिंह ने जब दो हजार रुपए दारोगा जी के साममे रक्‍के तो 
उन्होंने प्रश्न भरी हृष्टि से अउसकी ओर देखते हुए पृछा--ये रुपए कह 
ने आए ९१ ' 
हतुमानसिह ने उत्तर दिया--“कमबख्त साहबदीन से बसूल किएं 
हैं। आज प्रातःकाल आप जब घर में थे, साहबदीन ने आकर इत्तिला दी 
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कि गाँव वालों ते एका करके उसको बहिष्कृत कर दिया है, और वे एक 
डेपुटेशन बनाकर जिला अधिकारी से हमारी रिपोर्ट करने का इरादा कर 
रहे हैं, तब मुझको एक उपाय सूभा और यह रकंम उससे ऐेंठ ली ।” कि 
 बारोंगाजी ने चिन्तित मुद्रा से कहाः--यह तो ठींक नहीं हुआ | 
साहबदीन की बजह' से हमें काफी परेशानी से सामना पड़ रहे है, ये रुपये 
लेकर तुमने उसे और बढ़ा दिया है। यह तो तुमको मालूम ही है' कि बल- 
वन्तसिह के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिलता। उसको अब हवालात में 
रखना अपने को हवालात में भेजना है? 
ह हनुमानसिंह ने मुस्कराते हुए कहय--हजूर, हनुमान कच्चा खेल नहीं 
खेलतां। मेंने ये रुपए साहबदीन से उसका किसी काम करने के लिए नहीं 
लिया है, बरन्‌ उसने अपने को झूठी रिपोर्ट देने के अपराध से बचने के 
लिए दिए हैं। में ते उसको आज यह भय दिखलाया कि कूठों रिंपोट करने 
के अभियोग में उसका चालान किया जावेगा, और कासिमअल को उसका 
मुश्कें कसने को कहा। बस बह पॉनी-पानी होगया, और दो हजार देने के 
लिए तैयार होगया [* - |. / 
' “  दारोगाजीं ने हँसते हुए कहां--तब तो कोई चिन्ता की बात॑ नहीं 
है। हाँ, यह खबर कि गाँव' वाले जिंता अंधिकारियों से डेपुटेशन लेकर 
जा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हैं । इसमें कहीं ल्ने के देने न पड़े जाय” 
“ " हनुमान ने लापरवाही के साथ कहां:--जिलां अधिकारी कया कर 
लेंगे, वे अपना हिस्सा ही तो लेंगे ? यदि हम पहले से ही उनका हिस्सा 
भेज देंगे तो फिर थे सब वांतें वहीं दवा दें गे। हाँ, हमको अब वलवन्तर्सिह 
को छोड़ देना चाहिए | भेरा तो ऐसा विचार है कि यदि हम बलवंन्तर्सिह 
को छोड़ वगे तो फिर कोई कहीं. न जायंगा[। गाँव बालों को ज्यादा हिम्मत 
नहीं होती | उनका बल केवल गाँव की सीमा तक ही होता है, आगे जाने 
में वे डरते हैं । हाँ उस गाँव में एक आंध कांग्रेसी हैं जो जरूर उछल कूद 
मचाया कंरतें हैं, उनको किसी मौके से किसी जुर्म में फांसकर वहाँ का 
सारा बंखेड़ा ही शान्त कर दे गे। दारोगा जी ने कासिमअली को बुलाकर 
पछा:--“तुम आज सिधौली गए थे, वहाँ क्या हाल-चांल देखा।?. ». ,८ 
कांसिमअली से उत्तर दिया--“मुमंकों तो कोई चिन्ता पैदा करने 
बेली बात नहीं दिखाई दी | हाँ, गाँव वाले कुछ डर ज्यादा गए है। मुझको 
देखते ही घरों के किवाड़े बन्द होने त्गे | रास्ते में न मुझसे कोई बोला और 
न मैंनें ही किसी से बांत की |? 
- द्ांरोगा जी ने बलवन्तर्सिह को अपने सामने लाने का आदेश दिया। 
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फिर हलुमानसिंह से कहाः--कल चलो बड़े साहब से मिलकर उनका हिस्सा 
दे आयें [? 
हसुमानसिंद ने उत्तर दिया-- अभी इतनी शीघ्रता न कीजिए। 
पहले गाँव वालों को जाने तो दीजिए । बड़े साहब को सालाना रकम हम 
देते हैं, बही कौन कम है | साहबदीन जैसे बुद्ध बार-बार नहीं फंसा करते। 
बहुत दिनों में तो एक साथ पन्द्रह हजार रुपए मिले हैं, अगर इसमें उन्तका 
हिस्सा लगाएंगे तो रकम आधी रह जायगी, क्योंकि इन्सपेक्टर, .सरकिल 
साहब, डिप्टी साहब, सब को ही देना पड़ेगा | यह नहीं कि इसको देने से 
हमारी सालाना रकम में कोई कमी हो जाय। वह तो ज्यों की त्यों देना 
पड़ेगा । फिर देकर क्यों गँवाएँ । हाँ जब गे हवा चलेगी, तब देखा जायगा 
प्राण बचाने के लिए तो घर की रकम भी निकाल कर देना पड़ता है | वह, 
दूसरी बात है | आप चुप-चाप बैठे रहिए में सब ठीक कर लूगा ।” 
कासिमअली ने बलंवन्तर्सिह को इसी संमय उपस्थित किया। 
हनुमानसिंद ने आदर के साथ बलवन्तर्सिह् को बेठाते हुए कहा:-- 
“आइए ठाकुर साहब, हमें बस्तव में बड़ा दुख है कि आपको इतना कष्ट 
उठाना पड़ा । आपको हम लोगों ने अपनी ओर से कोई कष्ट नहीं दिया, 
आपके खाने-पीने और सोने का प्रा-पूरा प्रबन्ध किया। हाँ, यह तो फिर 
थाना है, कुछ न कुछ कमी हो भी सकती है क्‍यों कि यह घर तो नहीं है । 
देखिए आपके घर वालों को भी हमने बिलकुल नहीं सताया। हमें आपका 
बहुत लिहाज है, क्योंकि आप हमारी जाति के हैं, और मुझको पता लगाने 
से मालूम हुआ है कि आप रिश्ते में मेरे चाचा होते हैं। पाली के ठाकुर राय 
पालसिंह के आप चचेरे भाई हैं, वे हमारे चाचा होते हैं। हमें जब से यह 
संबध ज्ञात हुआ तबसे में दारोगा साहब से विनय कर रहा हूँ कि आप 
ठाकुर साहब को छोड़ देवें। उनके विरुद्ध साहबदीन ने झूठी रिपोर्ट की 
है दारोगा साहब भी हमारे बड़े दयालु हैं, न्याय की मूर्ति हैं। अपनी 
कलम से कोई काम कानून के खिलाफ नहीं करते | आपके लिए जब लिखा- 
पढ़ी करके ऊपर से हुकम मांग लिया तब आज छोड़ने की बांत उठाई है । 
अब आप शौक से घर जा सकते हैं | पुलिस साहबदीन के खिलाफ भूठी 
रिपोर्ट देने का मुकदमा चलाएगी । यदि आपचाहें तो आप भी अपनी मान 
है।नि का अभियोग साहबदीन के खिलाफ चला सकते हैं। में इसमें आपकी 
पूरी सहायता करूँगा।”? | | 
बलवन्तस्सिह इतने दिनों में बहुत निरबंल हो गए थे। उसने बड़े ही 
करुण स्वर में कहा--“गाँव जाकर ही अब क्या करूँ गा, इससे तो श्मशान 
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में जाना कहीं अच्छा ह । सारी इज्जत आबरू पर पानी फिर गया। चोरी 
करने का अपराध तो लग ही चुका है, और जेल भी काट चुका | बस अब 
मुझे यहीं सर जाने दीजिए | मर कर हो यहां चलूँगा |” 

दारोगा और ह॒लुमानसिद दोनों मन ही मन उसका निश्चय सुनकर 
चिन्तित हुए। हसुमान ने हँसकर कहा:--चाचा जी कहीं भूठी बातों से 
अपराध लगा करता है। अरे हम लोग तो ठाकुर हैं। राज सदौष हमारे 
घर में रहा, आज भाग्य लक्ष्मी के रूठ जाने से हमारी दशा देय हो गई है, 
परन्तु इससे क्या हमास अधिकार चला जायगा। पुलिस और जेल हमारी 
ही बनाई हुई है, आज हमारे स्थान पर अंग्रेज राज करते हैं, तो इस रिश्ते 
से वे हमारे मौसेरे भाई हुए | भाई के घर में रहने से कहीं इज्जत जाती है । 
यह आपका विचार निराधार है | चलिए आज हमारे यहाँ भोजन कीजिए । 
शाम तक आपको घर तक मैं स्वयं पहुँचा आऊँगां। 

' . बलवन्तसिह ने कोई उत्तर नहीं दिया। 

दारोगा जी मे कहाः--साहबदीन के साथ आपने इतनी भलाई की 
ओऔर इस बदजात ने आपको यह बदला दिया। यदि आपकी अलुमति. 
मिल जाय तो उसको ऐसे कसाऊ' कि वह भी उम्र भर तक याद्‌ करे |” 
* बलबन्तसिह् ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया।. 

... दारोगा जी ने हलुमानसिह से कहाः--“/हजुमान मुझे तो याद नहीं 
रहा, किन्तु तुमको तो यह न भूलना चाहिए कि आज ग्ञतःकाल से ठाकुर 
ने कुछ खाया नहीं । जलपान के लिए तुमको कुछ मँगाना तो था। यह तो 
तुम्दारे चाचा हैं। जैसे तुम्हारे चाचा बैसे मेरे चाचा। यदि तुम्हारे पास 
पैसे न थे, तो मुझसे मांग ल्लेना था 7” ््ि 

... हमुसान ने अपने कान पकड़ते हुए कहा:--हुजूर मुझसे बड़ी भूल 

हुई | यह तों आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है । पैसे की कोई बात नहीं है । 
. सब आपका ही दिया हुआ ।” ह ह | 

हसुमानसिंह ने एक सिपाही को मिठाई लाने का आदेश दिया। 

दारोगाजी ने कहा:--न मालूम क्यों भले आदमियों को लोग इतना 
सताते हैं।” . 

हनुमान ने तुरन्त कहाः--“बात यह है हुजूर, भले आदमी बदला नहीं 
लेते । वे उन बुराइयों को सह्द लेते हैं जो उनके साथ दूसरे लोग करते हें, 
ओर स्वयं बुराई नहीं करते चाहे उनको कितनी हानि उठानी पड़े । हमारे 
बलवन्त चाचा ऐसे ही नियमों में है। समस्त गाँव इनकी प्रशंसा करता 
है। हुजूंर यह आपको नहीं मालूम होगा कि इनका एक लड़का लड़ाई पर 
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गया हुआ है, और दो बेटे कानपुर में कमाते हैं । ठाकुर तो हैं हीं, जरा दारू 
पीने लगे हैं। आपका मेरे ऊपर वड़ा अहसान होगा, यदि उन्तकी दारू पीने 
की आदत छुड़ा दें ।” हि 

दारोगाजी न तुरन्त कह[:---/जरूर-जरूर | आजकल पुलिस में भरती 
हो रही है | में इशारा कर दूँगा, वे दोनों भरती कर लिये जायंगे ! यह तो 
तुम जानते ही हैं कि पु लस की नौकरी सें कोई शराब नहीं पी सकता । 
पुलिस-लाइन सें अपनें-आप छूट जाती है| अहसान की क्या बात है, में तो 

ह चुका हूँ, जैसे ये तुम्हारे चाचा, बैसे मेरे चाचा हैं ।?.. 

इसी समय मिठाई आ गई । दारोगाजी से कह्ा:--थि बातें पीछे 
होगी, पहले आप वलवन्तसिह को मिठाई खिलाय॑ |” 

हनुमान ने पानी का लोटा रखते हुए कहा--'हाथ मुँह-धोकर पहले 
जल-पान कर लें |? 

चलवन्तसिंह ने मिठाई का दौना सामने से हठाते हुए कहा:--भैं 
इस समय कुञ्न न खाऊँगा । थोड़ा-सा पानी पी लूँगा।” 

हनुमान ने उसके समीप बैठकर कहाः-- खाली पेट केसे पानी 
पियेंगे। आप संकोच न करें | पहले कुछ खा लें। जो बात होगई है उसके 
लिए दुःख करन! व्यर्थ है। मैं अगर ठाकुर हूँ तो इसका बदला साहबर्द/न 
से ज़रूर चुकाऊगा !” 

बलवन्तसिंह बड़े असमझ्जस में पड़ा | पुलिस गालों को रुष्ट करना 
उसने उचित नहां समझा । जल-पान किया, और जामे के लिए तैयार हुआ। 


.... दलुमान न कहा:--अभी न जाइए, शाम को खा-पीकर चलेंगे, 
ओर चाची जी के भी दशन करेगे |”? 


बलवन्तसिह की इच्छा दिन में गाँव जाने की नहीं थी। उसने उसको 

बात मान ली | क्रभी तक उसे ज्ञात नहीं हुआ था कि पुलिस' चाले उसका 
किक रे औ आन पु 

इतना आदर-सत्कार क्‍यों कर रहे है । इतना तो उसे ज्ञात हो गया था कि 


१804, कोई विशेष प्रयोजन है, परन्तु उसकी वास्तविकता से वह अबरि- 
त्था। 


संध्या का भोजन करने के पश्चात्‌ हल्लमान ने उसको अपने साथ 
लेकर सिधोली की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में हनुमान ने उनसे कहा:-- 
“देखो चाचा, गाँव वाले तुम्हें च.हे जितना भड़कायं, तुम उनके कहने में 
भव आना | पुलिस से लड़कर कोई आज तक जीता नहीं है |” 

वलवन्तसिंह ने सरल स्वभाव से उत्तर दियाः--'पुलिस से मैं क्‍यों 
लड़ गा ? बिना लड़े हुए तो यह भोग-भोगने को मिला है और लड़कर तो न 
मालूम कया गति होगी |” 
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गाँव के समीप पहुँचकर हनुमान ने कहा:--“कृपया अब आप जायें, 
मेरा इरादा तो आपके घर तक चलने का था, किन्तु दाऐेगा साहब का 
एक काम याद आ गया है | अतएव फिर कभी आऊँगा |! 
हनुमान उसको बहीं छोड़कर वापिस लौट गया। 
थाने में पहुँचते ही दारोगाजी ने पूछा:--/क्यों उसको समझा दिया ?? 
हनुमान. ते हँसते हुए कहा:--“आपकी दया से यह तो बाएं 
हाथ का खेल है | अपने काम में सफल होने के लिए ही तो उसको चाचा 
बनाया । वह गाँव वालों अथवा कांग्रेसियों के बहकावे में कभी नहीं 
आयगा, और उसके बिना वे कुछ कर नहीं सकते | आपके आशीवांद से 
हनुमान कभी कच्चा काम नहीं करता | कल्न चाचीजी के दश्शन करने जाऊंगा 
' तब सब ठीक हो जायगा ।” 
दारोगाजी ने हँसते हुए कहाः--“अच्छे तुम्हारे चाचा-चाची हैं ।” 
हनुमान ने हँसी में योग देते हुए कह: यह तो मैंने एक अपनी 
ही जाति वाले को.चा।चा बनाया है, पुलिस तो समय पर गधे को भी अपना 
बाप बनाने को तैयार रहती है।” दारोगाजी और हलुभान दोनों हँसने लगें। 
... साहबदीन जब से. पुलिस-थाने से लौटा उसके .मन में बड़ी ग्लानि 
उत्पन्न हुईं । घर की शून्यता, जो इतने दिनों तक रहते हुएं कुछ सह्य होगई 
थी, आज़ सहसा उसके मन के सूनेपन से जाग्रत हो गई, और अपने चारों 
और बह उसकी भयानकता अलनुभंव करने लगा । आज बह संबसे परित्यक्त 
था। किसी ने भी उसके द्वार पर आकर उसके सुख-दुःख के सम्बन्ध में एक - 
प्रश्न तक नहीं किया थां। किसी ने यह जानने का प्रयत्न नहीं किया कि 
उसने भोजन बनाया है, खाद्य है या नहीं । एक कोने में उसका एकलौता 
लड़का ताराचन्द्‌ सो रहा था| उसने उसकी ओर देखकर एक गहरी निश्वास 
ली । उसके मन की शून्यता ने एक बार पुत्र-प्रेंम की उभारा, किन्तु दूसरे दी 
क्षण वह भी उसी सूनेपन में कहीं भटक गंया। उसने मन की अशान्ति 
को एक चिलम तम्बाकू पीकर दूर करने का विचार किया। एक ताक से 
'डसने चिल्म उतारी और भरकर अग्नि अज्वलिंत की और उसका धूम्र-पान 
करने लगे | तमाल-पत्र की मादकता ने उसके बिखंरे हुए विचारों को एकत्रित 
करना आरम्भ किया। .. 

... चह सोचने लगाः--“न मालूम मेरे कौन पापों का उदय हुआ है, 
“जिसका ऐसा घोर दर्ड मिलन रहा है । एक-एक पेसा जोड़कर इतनी पूजी 
'इकट्ठी की थी। खाने-पहनने के सुखों को बलिदान करके रुपया जोड़ा था । 
इसी पूंजी के कारण मैं अपने में कुछ शक्ति अनुभव करता था, अन्य गाँव 
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चासियों से मान और श्रतिष्ठा पाता था, और सारे सरकारी अहलकार मेरी 
छुशामद करते थे । मुझे विश्वास था कि पूजी के बल से मैं सब-कुछ करने 
में समर्थ हूँ | परन्तु आज मैं इसी पूजी के कारण संसार में परित्यक्त हूँ। 
मेरी स्त्री ने मुझे त्याग दिया है, गाँव वालों ने मेरा बहिष्कार किया है, और 
पुलिस ने मेरा अपमान किया है, और मुकसे हजार से ज्यादा रुपए ऐेँठ लिये 
हैं। बेचारे बलवन्त्तिह ने मेरे साथ कौन बुराई की थी, उसी को लूट-लूट- 
कर तो में धनवान बना। उसकी सारी कमाई ले आया था, और भकूठ 


लिख-लिखकर उसका खूत चूसता था.। तब भी उसने एक दिन भी सुझे 


कुछ ऊँच-नीच नहीं कहा, मेरा कभी तिरस्कार नहीं किया। मेरे ही कारण 
उसके लड़के को लड़ाई में जाना पड़ा । उसमें अपना जीवन मेरी ही पूंजी 
बढ़ाने के लिए तो बलिदान किया है । उसने उसंकी कमाई भी तो मुझे देने 
में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं की । मेरी स्त्री को उसने अपने यहाँ आश्रय 
दिया । मैं उस दिन उ लको मारने गया था, कदाचित्‌ वद्द या कोई दूसरी स्त्री 
मेरों लाठी के आधात से मर जाती तो मेश कया परिणाम होता | उसने उसी 
भयावड्‌ परिणाम से तो मेरी रक्षा की और उसे मारने नहीं दिया | इसके बाद 
मैंते उसको इसका क्या प्रतिफल दिया | अपनी ही स्त्री केसाथ उसको कल॑क 
लगाया । उसको बदनाम करने के लिए मैंने नीचांतिनीच उपाय ग्रहण किए | 
इसकों उस गरीब ने सहा, और उस रात को जब॑ बह मुझे समभाने के लिए 
आया था, इस पर भ्ूूठा चोरी का अपराध लगाया । भुझे पूं जी का अभिमान 
था, उसके वल का भरोसा था । पुलिस को घूस देकर खड़ा किया, गाँव में 
काथा, और इन गाँव बालों को भी मरवाया, पिटवाया; उनकी इज्जत आबरू 
उतरबाई।। मैंने कौन-सा अच्छा काम किया है| उसी का प्रतिफल यहे मिला 
है कि पुलिस ने मुझसे रुपए ले लिए और मार-पीट कर निकाल दिया। यदि 
आज दो हज़ार रुपए न दिये होते तो शायद मैं मी जेलखाने में बैठा होता ।” 
बह ठहरकर फिर चिल्षम पीने लगा | उसके विचार पुनः परिष्कृत हुए | वह 
फिर कहने लगा--“लोग यह ठीक ही कद्दते हैं कि अन्त में सत्य ही की जीत 
होती है । बलबन्तर्सिह को सैंने बदनाम करने का जितंना प्रयत्न किया है 


उतना दी वह दूसरों की दृष्टि में ऊेचा उठता गया। बलवन्तसिंह के लिए. 
सारा गाँव बिना एक पैसा दिए उसकी सफाई के लिए तैयार है। मेरे . 


हजारों रुपए खाई हुई पुलिस कहती है कि वह निरपराध है, और मेरी रिपोर्ट 
मिथ्या है। उसको पुलिस छोड़ना चाहती है, और मुझको गिरफ्तार करना । 
यह वैषम्य क्‍या इसीलिए | नहीं हैं. कि मेंने सरासर भूठ चलाना चाहां थो। 


रु 
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' पूँजी के बल से चिए सनातन सत्य को मिथ्या बनाने का प्रयत्न किया था| 
इसका फज्ञ तो ऐसा विकस भिज्ेगा ही | विष बू त में अप्त-झत तो लग नहीं 
खकता ।? मानलिक उथज्ञ-पुथत फ्रिए आपम्म हो गई। तोसत बार विज्ञम 
पीने के बाद वह फ़िर सोचने लगा--“अच्छा तारा की माँ का क्‍या अपराध 
था। वास्तव में उसने कभो खाने-पदलने का सुल्ल नहीं जाना। जीवस-भर 
उसने मुझे अच्छा-से-अच्छां खलाया है और स्वयं बासी खाकर दिन 
निकाले हैं। चीथड़े पहनकर सारा जोवन व्यतीत किया। नौकर-चाकर 
रखने की बात तक नहीं चलाई । सुबह चाए बजे से उठती और रात को 
स्यारह बजे सोती थी । सारा समय काम करते बीतता था। जब से उसने 
मेरे घर में पेर रखा है तब से मेरा कार-बार चमक उठा । मेरे घर में लर्मी 
की कृपा होनी आरम्भ हुईं । उस द्नि यदि उसने दो सौ रुपये ले ही लिए 
वो क्या हुआ | वह रुपये अन्त में मुझ्झी को देती ओर यदि उसके कहने 
से मैं उसे गहने बनवा दिए होते तो बह भी मेरे ही घर में रहते, कहीं 
बाहर सो न जाता आज मेरे दस हज़ार रुपए मेरी गाँठ से निकल गए तो 
कया इनके पाने की में आशा कर सकता हूँ। न मालूम मेरो बुद्धि कहाँ 
चली गई थी । मान लो स्त्री-पुरुष में कगड़ा हर घर में होता है, मेरे भी घर 
में हुआ, ओर वह बलवन्तसिह की स्त्री के पास उसके घर चली गई । यह 
तो उसका ऐसा अपराध नहीं था कि सें उसके घर उसको मारने के लिये 
गया । कदाचित्‌ उसके वह लाठी पड़े गई होतो, तो मुझे फाँसी पर लटकना 
पड़ता | इसके पश्चात्‌ मैंने उसकी पवित्रता पर क्रूठा, अम्रामाणिक आरोप 
लगाया | बलवन्तर्सिह, जो मेरे पिता की उम्र से भी अधिक वयस्‌ का है, 
के साथ उसको व्याभिचारिणी बनाया। मुझे यह न सूमा कि में. अपनी 
ही तो बदनामी कर रहा हूँ। में प्रसन्‍न था कि में उसको बदनाम कर रहा हूँ 
आर बदनाम हो रहा है बलवन्तर्सिह | किन्तु उस बेचारी नें उसे भी 
चुपचाप सहन किया। फिर उसकी बची-बचाई इज्जत को मिटाने के लिए 
पुलिस को लेकर बलवन्तर्सिह के घर गया। उसके वे शब्द आज भी मेरे 
कान में गूँज रहे हैं। उफ ! मैंने उस निरपफ्राधिनी के साथ बड़ा अत्याचार 
किया है । मैंने इतने उम्र पाप किए हैं, और फिर भी सुख की आशा करू । 

यह मेरी मूर्खता के अतिरिक्त और क्या है” हे 
'चिलम अब ठंडी पड़ गई थी उसने अभ्यास वश उसे पिया अवश्य, 

किन्तु घुआं न निकला । उसको एक ओर रखते हुए कहा:--“कौन स्त्री अपने 
इकलौते पत्र को छोड़ना चाहेगी। क्‍या सात वर्ष का बालक अपनी माँ को 

छोड़कर रह सकता है। वह अपराध भी ने में किया है। अपने पुत्र को भी 
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दण्ड दिया | जब जंब उसने माँ के पास जाने का हठ किया तब-तब उसको 
निर्मम होकर मारा है | मार के डर से'बह उसके पास नहीं जाता। जब 
बाहर जाता हूँ तो इसको घर में बंद करके जाता हूँ, इस भय से' कहीं यह्‌ 
उसके पास न चला जाय । अपनी ही संतान को काल कोटठरी में बंद कर के 
जाता हैँ | उफ ! फिर भी मैं पूछता हूँ कि मैंने क्या अपराध किया है ९ मेरे 
अपराधों के समज्ष जो मुझे दरड मिल रहा है वह तो बहुत॑ उग्र नहीं है । 
गुरुतर अपराध का शुरुतर दण्ड होता है | परन्तु 'जो कुछ मुझे मिला है 
बह बहुत कम है ।” 
बिल्ञम उत्तेजित मस्तिष्क और अकेलेपन की साथी है। साहबदीन 
डसे फिर भरने लगा | तीन-चार फूँ क पीने के वाद वह कहने लगा:--“मुमे 
ऐसा चिदित होता है कि मेरी बुद्धि को विकृत करने वाली यद्द पूजी है। 
पूँजी के नशे ने मुझ से यह सब पाप कर्म करवाए हैं। पूंजी ने भेरों 
विचार शक्ति पर मोदा परदा डाल दिया था इतना ही नहीं मेरी श्रिचारधारा 
ही को पल्तट दिया था | उसका इतना नशा चढ़ा हुआ था कि मुझे जी कुछ 
सूमता था उल्टा सूझता था। मैं अपनी स्त्री को बदनाम कर रहा था इसमें 
मुभे अपनी बदनामी की बात नहीं लगती थी । में उसका अस्तित्व अपने से 
प्रथक्‌ समझता था । यह मेरी बुद्धि का दिवालापन नहीं था तो क्‍या था ? 
दो सौ रुपये देने की बात पर में इतना कलह कर सकता था, घह भी 
अपनी स्त्री के साथ, जिसने अपना जीवन मेरे ऊपर न्‍्योछावर कर दिया 
है, किन्तु दस हज़ार पुलिस को दे देने मेंने कुछ भी आगा-पीछा नहीं किया | 
मनेया आदि को साक्षी बनाने के लिए सेंकड़ों रुपए प्रसन्न मन से' दे दिए । 
पाप से कमाई हुईं पूजी ले मेरी मति अ्रष्ट कर दी थी | गरीबों के खूम से सने 
हुए पैसे मेरे मन में नाना प्रकार के बिकार भरकर मुझसे अपना ग्रतिशोध 
ले रहे थे । जिन दो सो रुपयों को लेकर यह नाटक आरम्भ हुआ वे 
बलवन्तर्सिह की जीविका ही तो थी। मैंने कितनी हृदय-हीनता का परिचय 
दिया था। वह व्यवहार पोस्ट-मैन तक को भी बुरा लगा था। उन दो सौ 
रूपयों में बलवन्तर्सिह की आहें भरी हुई थीं; उसकी और उसके परिवार 
की भूख भरी हुई थी, जिसने मेरे सारे चातुर्य को मेरी वश्क्‌ बुद्धि को हर 
लिया | मेरे सारे कौशल को नष्ट कर दिया। मेरी गृहस्थी की अष्ठ कर 
दिया। मेरी स्त्री को मुकसे छीन लिया, मुझे गाँव की दृष्टि में गिशाकर मेरे 
सारी मान-अतिष्ठा को चकनाचूर कर दिया, ओर उसके विनिमय में मेरे 
दस हज़ार को मुझसे छीन ले गया । मेरे सारे जीवन का आनन्द, सौरू 
चूशु-विचूणं कर दिया। इस संसार में मेरा आज अपना कहकर पुकारने 


है 
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वाला कोई नहीं है । किसी को मेरे साथ सहानुभूति, दया, करुणा, मोह, 
प्रेम, स्नेह, कुछ नहीं है। सबसे बहिष्कृत हूँ, सबसे परित्यक्त हूँ। मेश जीवन 
ही मेरे लिए भार रूप हो रहा है। इसका अन्त करना ही श्रेयस्कर मालूम 
होता है। मरने के भी तो कई मार्ग है, फाँसी, बिंष, कुआँ, सब ही तो मनुष्य 
का आण ले लेने में समर्थ हैं। क्‍यों न इसमें किसी एक का. आश्रय 
अहण कर जीवन-लीला समाप्त कर, दूँ । वे अभिंशापित दो सौ रुपये भेरे 
प्राण ही लेकर मानेंगे। हु. । 
साहबदीन की उत्तेजना बढ़ती [जा रही :थी। उसका दैंठे रहना 
असेम्मव हो गया। वह कमरे में टहलने लगा । उत्तेजित मस्तिष्क शान्त होने 
के लिए शरीर के अन्य अंगों को परिचालित करता है, और उसके द्वारा 
उत्तेजनां का अधिक भाग निकल जाता है। । । 
साहबदीन टहलते-टहलते सोचने लगाः--“अब भी एक उपाय है। 
बलवन्दर्सिह और, अपनी स्त्री से जाकर अपने अपराधों की क्षमा माँगू। 
अपराधी को जाने में कोई ग्लानि न॒ होनी चाहिए। मैं जाने को- तैयार. हैँ, 
परन्तु कौन मुँह लेकर जाओँ। जिनको मैंने नष्ट करने के उपाय किए हैं, 
जाल रचे हैं, उनके पास किस प्रंकार जाऊँ । मेरे क्षमा माँगने से वे क्‍या 
मुझे क्षमा कर देंगे, क्या मेरी क्षमा से उनके घाव भर जायगे ? उनके मन में 
मेरे अति घोर विद्वेषाग्नि अज्वलित होगी, मेरे नाम ने उनको घृणा उत्पन्न 
होती होगी भुझे क्‍या, मेरी वायु को भी थे स्पशे न करना चाहेंगे। मैंने 
उनके घर में आग लगाई है, उनको पग-पग पर लांछित करने का प्रयत्त| 
किया है, क्‍ये वे मुकको | देखकर प्रसन्न होंगे ? यदिं मैं उनके स्थास पर 
होता. तो क्या मैं प्रसन्न होता १ नहीं, मेरा जाना निष्फल होगा , कोई प्रयो- 
जन सिद्ध नहीं होगां। मेरा मरना ही उचित है | अन्य सब मेरे लिए उप- 
हास्पद प्रमाणित होंगे। वही कंरूँगा[। गाँव में इतने कुएं हैं, किसी में 
गिर कर प्राण दे सकता हूँ। केबल गिरने की देर है, फिर प्राण तो अपने 
आप निकल जाँयगे ही |” टहलते-टहलते चह सहसा रुक गया । उसे ऐसा 
बिद्त हुआ कि कोई उसको पुकार रहा हैं | उसके उत्तेजित भस्तिष्क ने 
शब्द की सूंचना तो दी, किन्तु बह शब्द क्या था, इसका उसे ज्ञान नहीं 
हुआ । उसका हृदँथ बड़े बेग से धड़कने लगा। वह बाहर भागा । द्वार पर 
कोई नहीं था। केवल एक कुत्ता खड़ा हुआ रोटियों के आने की राह डत्क॑- 
ठित नेत्रों से देख रहां था। साहबदीन उसको प्राय: रोटी दिया करता था । 
आज न मिलने के कारण वह आशा लगाए प्रतीक्षा कर रहा था। साहबदीन 
को देखकर समझा कि रोटी आई | ढुम हिलाता हुआ वह आगे बढ़ा । उसको 


३४६ ््ि बयालीस के बाद 


खाली हाथ देख कर उसे बड़ी निराशा हुई, और दुस दिल्ला-हिला कर तथा 
उत्कठित नेत्रों से देखकर शेटी की याचना करंने त्गा। साह्बदीन ते 
उसकी कोई परवाह न की । किसी को न देखकर उतने जोए से द्वार बन्द 
कर लिया। कत्ता फिर भो निराश न हुआ। वह आरा लगा हुए कुछ देर 
खड़ा रहा, फि९ चोड़ी देदरी से उछल कर चोपाल में बैठ गया 

बलवन्तसिद के आने से गाँव के प्रत्येक स्त्रो-पुरुष को प्रसन्नता हुई। 
वह न्याय की विजय थी, और अन्याय की हार, प्रत्येक गाँव-वासी ने 
मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, पुलिस के व्यवहार के सम्बन्ध में 
पूछा, ओर अपनी विपत्तियाँ भी बताई' | साहबदीन के बहिष्कार की बात 
बताई, और अन्य सभी प्रासंगिक निश्चयों का वर्णन किया । सन्‍्तू और 
महावीर ने भी अपने मद्य-पान के छोड़ने की अतिज्ञा बताई । उनको बात 
सुन कर वह कुछ अविश्वास के साथ हँसा। उस हँसी में दया, करुणा 
ओर उनदी असमर्थता के प्रति सहानुभूति बिखरी पड़ती थी। गाँव बालों 
ने भी बताया कि इस गाँव से मद्यपान को उठा देने का निश्चय हुआ है। 
आगामी युद्ध-क्षेत्र में भाग लेने की प्रतेज्ञा प्रत्येक नर-नारी ने की है। 
शराब के ठेकेदार पर धरना बेठाया जायगा, यदि सन्‍्तू और महाबीर मध- 
पान नहीं छोड़ेगे नो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जायगा। बल्वन्त 
सिंह ने उद्ेगपूर्ण नेन्नों से. आकाश की ओर. देखते हुए कहा:--“भगवान्‌ 
की इच्छा ही पूर्ण होगीं।” 

उसके मन में यशवन्तसिह के लिए बड़ी चिन्ता थी। जाने के दिन 

से आज तक उसका कोई समाचार नहीं आया था। पृत्न-प्रेम पुनः-पुनः 

जोश मारता और वह आँसुओं के हारा शान्ति लाभ करता था। डसने एक 
अकार से उसकी आशा ही त्याग दी, किन्तु लदिमिन से वह फिर भी कुछ 
कहने का साहस न करता था। अपनी वेदना में उसको. सामीदार बनाने से 
बह भी शंकित था। उसको विश्वास था कि यदि वहू अपनी आशंका 
ग्रकट' कर देगा तो लछिमिन, अपनी जीवन संगिनि से भी हाथ धोना 
पड़ेगा । अकेले उस भार को वहन करने में उसे कल्पनातीत कष्ट हो रहा 
था| उसके आजाने से सन्‍्तू और महावीर खेती का कांस देखने लगे थे। 
मदिरा पीने के सारे साधन बन्द हो गए थे, क्‍योंकि मंदलाल तो अपने घर 
चला गया था, और कोई अन्य उन्हें रुपया देता नहीं था। लबछ्चिमिन आदि 
को विपत्ति में छोड़कर यशोदा ने अपने भाई के साथ, जाना उचित नहीं 
सममा था। वह सोचती थी कि उसी के कारण तो उन पर विपत्ति का 
पहाड़ टूटा है, यदि उन्हें इस दुश्वस्था में छोड़कर चली जायगी तो मुँह 
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दिखाने योग्य नहीं रहेगी। उसने उन लोंगों के साथ ही अपना जीवन 
व्यतीत करने का निश्चय किया थां। उसके भाई नन्दलाल ने अपने साथ 
ले जाने की बहुत घेष्टा की, किन्तु उसने उसे अस्वीकार कर दिया। 
ननन्‍्दलाल उसके व्यय के लिए कुछ रुपए देंकर चला गया । उसके न जाने का 
एक और कारण भी था। गाँव में रहते हुए तो वह अपनी एकमात्र सन्तान 
ताराचन्द को कभी-कभी देख लेती थी | इतना ही वह बहुत समभती थी। 
अपने पुत्र को खेलते-कूदते देखकर उसका मातृ-हृदय किसी सीमा तक 
. सन्तुष्ट अनुभव कर लेता था, उसी भाँति जैसे ओस के घाटने से यद्यपि प्यास 
तो नहीं बुकती, किन्तु कुछ शीतेलता का अनुभव तो होता ही है.। 
यह कहना कि साहबदीन के लिए बह चिन्तित न थी, असत्य होगा। 
इतना सब हो जाने पर भी उसका सन कभी कभी उसके किए 
रो उठता था। उसकी और ताराचन्द आदि के भोजन की चिन्ता में 
बह स्वयं कभी-कभी न खाती थी। न मालूम किस प्रकार भारतीय॑ 
स्‍त्री अपना जीवन निर्माण करती है कि उसंके हृदय में पुत्र और पति के 
लिए असीम' क्षमा का भण्डार भरा रघइता है और वह कभी-कभी उनके 
कितने ही अपराध' करने पर भी अपना वात्सल्य प्रेम, और स्नेह की धार। उंडेलने 
में पीछे पेर नहीं हटाती। र॑चमात्र भी उसके हृदय में संकोच या 
'हिचकिचाहट' उत्पन्न नहीं होती | क्‍या विधाता ने अपनी क्षमा को नारी रूप 
में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है ९ क्षमा असीम शक्ति की झोतक है। 
रागढ ष, सान-अपसमान, आदि मर्मान्‍न्तक पीड़ा पहुँचाने वाले भावों पर जो 
विजय स्थापित कर लेता है बही तो क्षमा कर संकता है। भारतीय नारी का 
स्थान तभी तो पुरुषों की अपेक्षा उच्च रखा गया है। जगत्‌-माता के नाम 
से उसका प्रतिष्ठान किया गया है। सतंत्त' तपस्या के पश्चात्‌ ही क्षमा का 
भाव उत्पन्न होंता है। भारतीय नारी का जीवन तपस्या का जीवन होता 
है, स्वार्थे-व्याग का जीवन होता है | बह अपने पुत्र और पति के लिए अपनी , 
स्वाथ-भांवनाओं कां सतत बलिदान करती रहंती है, अपने सुख और दुख 
का परिमाण वह उनके सुख और दुख के परिमाण से सदैव मापा करती 
है । बह त्याग और क्षमा की जाग्रत और चेतन ग्रतिमा है । 
बलवन्तसिह के दो दिन आने के पश्चात्‌ प्रातःकाल ताशचन्द ने बड़ी 
विकल्ल मुद्रा से उसके घंर में प्रवेश किया । उसके नेत्र रोमे के लिए आकुल 
हो रहे थे और शरीर ज्ञीण होकर लकड़ी के सदश हो गया. था।. उसके 
देखने औी यही प्रतीत होता था कि हंडिडयों के ढांचे को चमड़े से मढ़ दिया 
है । उसके बाल रक्त थे, और आखें गढों में घुंसी हुईं थीं। बाल्यसुलभ 
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चपलता न मालूम कहाँ तिरोहित हो गई थी, उसमें बुद्ध पुरुषों की गम्भी 
रता स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थीं। यशोदा और लख्िमिन आँगन में बेठी हुई 
साग काट रही थी | ताराचन्द द्वार पर खड़ा होकर करुण स्वर से चिल्ला 
जउठा--< अम्मा !? ॥$ 

यशोदा के सन्तप्त हृदय में “उस करुण स्वर ने सहसा आधात 
किया | जिस आह्वान को सुनने के लिए बह सर्देव आकुल रहती थी, एकान्त 
में रूदव॒न किया करती थी, आज वही रोदन मिश्रित आह्वान सुन कर क्षणभर 
के लिए स्तब्ध रह गई । दूसरे ही क्षण वह त्िप्रता से कपटी और दोसों 
हाथों से पकड़ कर उसको हृदय से चिपटा लिया। कई दिनों का बँघा 
हुआ वास्सल्य का वेग नेतरों ढ्वारा अवाहित होने लगा । उसने उसकी पीठ 
पर हाथ फेरते हुए, उसकी सकल पीड़ाओं को आत्मसात करते हुए कहा 
“क्या है बेटा, क्‍या है मेरे ल्ञाल ९? 

उसके उन दो शब्दों ने ताराचन्द की सारी व्यथाएँ .हर लीं।. उसने : 
सिसकते हुए कहा:--“अम्मा, बापू बहुत बीमार हैं, मुँह से बोल नहीं 
निकलता । अम्मा, तुम कब तक गुस्सा रहोगी? घर नहीं चलोगी। हम 
दोनों को भूखों मर जाने दोगी ९? 

विपत्ति और पीड़ा अज्ञान को भी ज्ञान अ्रदान कर देते हैं। बालक को 
भी बृद्ध बना देते हैं। उसके एक-एक शब्द यशोद्ा का हृदय विद्ध कर रहे 
थे। विद्ध हृदय क्षमा का जल-प्रवाहित कर उसके संचित अभिमान की बाल्लू 
की दीवार की जड़ से बहा रहा था। 

लछिमिन भी विकलता. की सूत्ति बनी हुई. उसके समीप ही खड़ी हुई 
ताराचन्द के कातर शब्दों को सुन रही थी | उसने भी उसकी. पीठ पर हाथ 
'फेरते हुए कहा:--- तुम रोओ नहीं बेटा; हम लोग अभी चलते हैं |” फिर 
यशोदा को ठेलती हुईं बोली:--“चलो बेटी चलो, गाँव ने बहिष्कार किया 
है, हम तो नहीं कर सकतीं ! क्षमा ही तो हमारा रूप है, त्याग हमारा 
शृगार है, और सेवा हमारा सौभाग्य है। पुरुष तो सदा से उच्छु'खल, 
उद्धत और कठोर रहा है. । हमी लोग तो अपनी तपस्या और प्रेम से समता 
स्थापित करती है | चलो, बेटी चलो, अब एक क्षण भी बिलम्ब न करो |? 

यशोदा का हृदय रो रहा था | वह ताराचन्द को हृदय से -चिपटाये 
हुए आगे बढ़ी । विरोध में उसके मुख से एक शब्द भी न निकला | 

बलवन्तसिह ने इसी समय घर में ग्रवेश किया और वह भी यशोदा 
ओर लक्चिमिन को रोते हुए देख कर तसमित रह गया। लबद्चिमिन ने उसको 
देख कर कहा--सेठ बहुत बीमार हो गए हैं । मेँ ह से बोल नहीं निकलता । 
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तारा अभी-अभी आया है।-में जाकर देखती हूँ कि क्या बात है । यशोदा 
बिटिया को भी अपने साथ लिए जाती हूँ”... 
बलवन्तसिंह ने विकलता के साथ कहाः---सेठ बीमार हैं, जब से 
आया हूँ तब से उनको नहीं देखा। चलो, में भी चलता हूँ। गाँव वाले कुछ 
नाराज होंगे। उसके घर आने जाने की मनाही है ॥? . 
लद्छिमिन ने क्षमता के साथ कहा:--होगी मनाही ! मनाहों आदि 
फी बातें सुख में मानी जाती हैं दुःख में नहीं । उसने जो कुछ किया है. 
उसका फल भोगेगा | हृम' लोग क्‍यों धमम-अ्रष्ट हों। अपनी करनी अपने 
साथ ॥7 
/ बलबन्तर्सिह ने सन्तुष्ट होकर कहा:--ठीक है, अपनी करनी अपने 
साथ | विपत में तो गैर भी आदमी होते के नाते सेवा करते हैं, फिर हम 
तो सेकड़ों बर्षो के पड़ोसी और गाँव में रहैने धाले हैं। हमारे पुरखे भी 
इसी भाँति लड़ते, कगड़ते, फिर एक होकर प्यार करते हुए इसी भूमि में खप 
गए हैं। पुरानी ओर बीती बातों की गाँठ बांध कर जुगोए होकर रहना 
हमारा धर्म नहीं है । बीती बातों को विसार देना ही मनुष्यता है। में भी 
तुश्हारे साथ चलूँगा। अकेले तुम दोनों क्या कर लोगो ९:मेरा साथ चलना 
आवश्यक है।? । 
यशोदा का हृदय बड़े वेग से घड़क रहा था |: वह भगवान से कातर 
वाणी में समन-ही-मन प्राथंता कर रही थी कि उसके पति का बाल भी 
धाँका न हो । उसके जीवन के विनिमय में अपना जीवन देने की विनय 
कर रही थी । इस समय बीती बातों का चिह्ृतभी उसके मानसं-पटल 
पर विद्यमान नहीं था । वह पहले जैसा स्वच्छ और निर्म्त हो गया था। 
साहबदीन की अवस्था दो दिनों के निरन्तर डपवास से शोचनीय 
हो गई थीं। वपने आत्म-ह॒त्या के कई साधनों पर पुनः पुतः विचार किया 
और अन्त में निराहार रहकर जीवन तीला। समाप्त करते का निम्रय किया | 
'उसने उस दिन से अन्न और जल त्याग दिया । अन्न और जल - जहाँ 
नैयाणों का पोषण करते हैं, वहाँ बुद्धि-विकार और मतिश्रप्त भी उत्पन्न करने 
में सहायक होते हैं | उपवास से विकृत बुद्धि सन्मा्गें ग्रहण करती है। 
आत्मिक दुर्बलताएँ नष्ट होकर सात्विक तत्वों का पोषण होता है । संभवत 
इसीलिए उपवासों का अयोग संसार के यावत्‌ धर्मा में आवश्यक बताया 
गया है | साहबदीन ने ताराचन्द को कुछ पैसे दे दिए थे कि बह बाज़ार से 
खा लिया करे। ताराबन्द भी आजकल कहीं बाहर न जाता था, सालो भावी 
विपत्ति ने उसको भी दुःख-सहने की स्वाभाविक कठिनता श्रदान कर दी 
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थी। वह भी अपने पिता के पास बैठा हुआ चुप-चाप रोता रहता था । 
तीसरे दिन ग्रात:काल जब वह सोकर. जागा तो उसने अपने पिता को 
शिथिल्न और अचेत पाया। उसके मन ने उसको अपनी माँ के पास' जाने 
के लिए उत्ते जना दी, और बह सीधा बलबन्त्सिह के घर अपनी माँ को 
बुलाने चल दिया | कै ह 

घर में प्रवेश करते हुए यशोदा का मन नाना प्रकार की दुःखद कल्प- 
नाओं से अमिभूत हो रहा था। घर की अव्यवस्थित दशा देखकर वह रोने 


के लिए आतुर हो उठी । सामने ही भूमि पर साहबदीन (अचेत पड़ा हुआ ' 


था। उसकी मुद्रा विकृत थी, उसके देखने से ही शव का. श्रम होता था। 
वस्त्र अस्तव्यस्त थे। यशोदा का रुदन वेग अब उम्धके थामे न थमा ॥ दौड़ 
कर वह रोती हुई उसके समीप जाकर कटे वृक्ष की मांति गिर पड़ी । उसका 
चीत्कार घर को कम्पित करने लगा। उसने साहबदीन के अचेत मस्तिष्क में 
प्रवेश किया, और ज्ञान-तन्तुओं! ने साग्रह उसको नेत्र खोलने के लिए बाध्य 
किया। उसके नेत्रों की दृष्टि फट गई थी। उसको एकत्रित करते हुए ' उसने 
अरों ओर देखने का प्रयत्न किया | उसमें जीवन की ज्योति यद्यपि वह 
भहा च्षीण थी, देखकर यशोदा स्थिर होगई। बे 
साहबदीन-ने ज्ञीण स्वर में कहाः---“तुम-आगई। मुझको ज्ञमा करो। 


अब रूठ कर तारा का जीवन नष्ट न.करना । तुम रोओ नहीं । अपने पार्षों, 


का फल भोग रहा हूँ। बलवन्त काका कहाँ है १९ , | 
. बलबन्त ने आगे बढ़कर उसंके सिरहाने बैठ कर उसका सिर अपनी 
गोद में रख, एक गिलास से पानी उसके खुले हुए मुखमें डालते हुए व हः-- 
“सेठजी, पहले पानी पिझे । भगवान्‌ सब अच्छा ही करेंगे।” 
जल की बूंदों ने अम्रत का काम किया । उसके शुष्क करठ में जीवन 
का संचार हुआ | कुछ स्वस्थ होकर साहबदीन फिर कहने लगा;--“काका, 
चलेते-चलाते, अब मुझे क्षमा करो। मैंने तुमको बहुत दुख दिया है, उसकी 
सीमा नहीं है। मेरा मुंह क्षमा मांगने का नहीं है, परन्तु इससे अधिक अब 
कर ही क्या सकता हूँ। मुझे विश्वास था कि गाँव वाले चाहे मुझे छोड़ दे, 
परन्तु तुम मेरा त्याग कदापि नहीं करोगे | काका,. तुम इस 'कलिकाल में. 
आदमी नहीं, देवता हो । मेरे तारा की तुम रक्षा करणा, उसका भार तुमको 
सौंप कर अब निमश्चिन्त हूँ।” ः । 
आवेग ने साहबदीन का कण्ठ अवरुद्ध कर दिया। 
वलवन्तसिह ने लछिमिन को नींबू लाने का आदेश दिया और 
फिर कहा:--सिठ जी, तुम बिकल मत हो । सगवान्‌ कल्याण के अतिरिक्त 


ज्न 
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अकल्याण कभी नहीं करते। भूख ओर प्यास ने तुम्हें सन्‍्तप्त कर दिया 
है | एक-एक घूट पात्ती पिओ। एक दो दिन में सब ठीक हो जायगा। 
घबड़ाओ नहीं | मेरे मन में कोई मैल नहीं है । छोटी-छोटी बातों से जीवन- 
भर का श्रेम बन्धन नहीं टूटा । वह भेरा कर्म भोग था, उसमें तुम्हारा 
कोई दोष नहीं । तुम तो निमित्त मात्र थे। मेरे किसी पाप का वह प्रायश्रित्त 
था । उसके भोगने के पश्चात्‌ सब बातें पहली जेसी हो गई' । तुम भी दो 
दिन में अच्छे हो जाओगे । मेरी तपस्ब्रिनी बेटी का. सुख-सोहाग नष्ट करने 
की सामथ्ये किसी में नहीं है ।” ह 

साइबदीन पानी के घंटों के साथ बलवन्तसिह की आश्वासित वाणी 
के शब्दों की सत्यता को अपने मानसिक अत्रस्थ। की कसौटी पर. परखने 
लगा। लब्किमिन मी इतने में पड़ौसी के घर से दो नींबू ले आई । उसके पीछे 
कुछ अन्य गाँव-निबासी भी आगए और कुछ आ रहे थे । बहिष्कार 
का बन्धन टूट गया, और मानवीय सहाजुभूति चारों दिशाओं से उमड़ कर 
साहवदीन का घर प्ल्ञावित करने लगी। .. ह 
... नींबू मिश्रित जल ने उसकी शान्ति की मात्रा में बद्धि की, और उससे 
अधिक सनन्‍्तोष तो उसे गाँव-निव/सियों को आँगन में एकत्रित होते देखकर 
हुआ । उसके मन की निराशा शनेः:-शनेः तिरोहित' होने लगी और आशा 
सजग होकर उसके मुरमाए हुए प्राणों को चेतन्‍्य करने लगी। .... 

उसने आगत पड़ौसियों की. ओर हाथ जोड़कर कहा:--भाइयो, 

मेरा अपराध: क्षमा करो, जो कुछ मैंने किया हो उसे भूल जाओ । में क्षमा 
का अधिकारी नहीं हूँ, और इसी लिए अन्न जल त्याग कर और किसी को 
अपना कलुषित मुख न दिखाकर चुपचाप मर जाना चाहता था । परन्तु 
बलवन्त काका ने मुझे क्षमा करके मेरे मन में उत्साह भर दिया है कि 
आपसे भी क्षमा माँगू | भाइयो, मेरे कारण पुलिस ने जो कुछ आप लोगों 
से लिया है उसकी पूर्चि करने का मुझे बरदान दो । उसका प्रायश्चित्त किये 
बिना मुझे इस अवशिष्ट जीवन में ओर मरने के पश्चात्‌ भी शांति नहीं 
मिलेगी | मेरी इस पूजी का इससे अच्छा उपयोग अन्य नहीं हो सकता। 
पूजी के अभिशाप ने ही मुझे पथ-अ्रष्ट किया पू जीपति होने के लिए मैंने 
न-सालूम कितनों का खून चूला है, कितनों को बेघर कर किया. है, कितने ' 
घर का सौख्य नष्ट किया है | इन दो दिनों में मेरे जोबन के सारे पाप 
इकद॒ठे होकर मुझे डराते रहे हैं। उनकी साकार भयावनी भूत्ति के 
साज्ञात्‌ दर्शन किये हैं। इसी पूजी के मिथ्या बल के अभिमसान ने मेरी 
साध्वी स्त्री को बदनाम करने के लिए बाध्य किया था, बलवन्त काका जैसे 
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देवता को चोर बनाने का अज्ञमभ्य अपराध किया था । बलवन्त काका का जो 


अनिष्ठ मैंने किया है, वह अतुलनीय है। मैं वर्षोंकी उनकी सारी कमाई अपने 


ध्श 


घर बदोर लाया हूँ, और वह भी हलाहल क्ूठ लिखें कर । मैंने ही उनके 
लड़के, गाँव के मौरब यशवन्त को लड़ाई पर मिजबाया है। मैं आज आप , 
लोगोंके सामने स्वीकार करताहूँ कि बलबन्त काकाका न्‍्यायतः मुझे कई हजार 
रुपया देना है । उनका एक-एक पैसा ब्याजके साथ अदा करूँ गा।आप लोग 
साज्ञी रहें | इस गाँव में जो छुछ मैं जिन लोगों से माँगता हूँ, उसमें 
कितना ही जाल, भूठ और फरेव है । ऐसा जिन लोगों के साथ मैंने ' किया 
है, उनसे तो मैं एक पैसा भी न लगा, और यदि उनका निकलता होगा तो 
हिसाब करके चुकाऊँ गा । भाइयो, इस पाप के भार को उतारने में सेरी 
सहायता करो, और आशीर्वाद दो कि इसमें मुझे सफलता आप्त हो ।? 
कांग्रेसी शिवचन्द्र ने आगे बढ़कर कहाः--सेठ जी, ईश्वर तुम्हारी 
शुभ इच्छाओं को पूर्ण करे | हम भी अपना बहिष्कार दण्ड बापस लेते 
हैं। विशुद्ध मानब-धर्म का जो बिकास तुभ में हुआ है, उसकी प्रकाश- 
रेखाएँ हमारे जीवन को आलोकित करके मार्ग प्रदर्शन का काय करें । 
हमारी यही इच्छा है, हमारी यही भावना है। हमारे पूर्वज पूँ जी का एकत्री- 
करण, समाज के निर्धन वर्ग पर उसका वितरण करके उसको समान रूप से' 
परिपुष्ट करने क निमित्त करते थे । आज. तुमते वही हमारे पूर्वजों का 
समत्वीकरण कल्याणकारी मार्ग का ग्रहण किया है. । तुम्हारे पुराने पॉप 
निश्चय ही नंष्ट हो जायंगे। कितने ही नर-वारियों को आशीबाद तुम्हारे 
पापों को विध्व॑ंस करने में सहायक होगा । सेठ जी, अब हम तुम्हें मरने 
नहीं देंगे, तुम अब हमारी समाज के, गाँव के आवश्यक अँग हो ।” 

. साहबदीन की आँखों से अश्रु-घारा बह रही थी; जिसमें पश्चात्ताप 
की अग्नि से शुद्ध हुआ स्वर्गीय सुख झाँक रहा-था। उसने बलबन्तसिह के 
पेरों पर सिर रखते हुए कहा:--“काका, जब तक तुम्हारा यशवन्त लड़ाई से 
लौट' कर नहीं आता, तब तक तुम मुझको उसका स्थानीय समभो । वह 
जीवित लौट कर आवेगा, परन्तु लड़ाई समाप्ति के पश्चातू। मेरे ही कारण 
से वह गया है, में ही उस स्थान की पूर्ति करूँ गा । उसके लौटने के पश्चात 
यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मुझे अपना चौथा पुत्र समझना ।? 

फिर लब्लिमिन से कहा;--क्यों अम्मा, यह सीधी-सी बात स्वीकार 
है १९” उघर यशोदा लब्िमिन के पैरों में लिपट गई, और इधर साहबदीन 
इल्तवन्त के पैरों | में दोनां आँसुओं को धार बहाते हुए बनकी पीठ पर हाथ 
फेरने लगे।!” | ह 
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कनक की अहर्निशि सेवा और डाक्टर सेन के प्रयत्न से रामनाथ 
खतरे से बाहर हो गया। तीन बार के रक्त प्रदान से कमक यद्यपि कुछ 
निबल हो गई थीं, तथापि उसने उसकी कोई चिन्ता न की, और न उसके 
से वा-यत्न में कोई त्रुटि ही होने दी। रामनाथ के अतिरिक्त अन्य धायक्षों 
की परिचय में भी वह उतनी ही दत्तचित्त रहती थी। घायल जब पीड़ा से 
चिल्लाते, वह अपनी भीठी वाणी से उन्हें आश्वासन प्रदान करती, उनके 
घावों को धीरे-धीरे साफ करती, औषधियों के लाभ बताती, और उनकी 
व्यथा की बातें सुनकर उनके साथ सहाजुभूति प्रकट करती। उससे सभी 
प्रंसन्‍न थे, और सब उसको अपने पास दो-चार .मिनट खड़े “होने की 
ग्राथना करते थे। उसको सेवा-कार्य से रुचि होने लगी और वह शक 
प्रकार की अनपस तृप्ति-लाभ करने लगी । सबको वह यथासाध्य ग्रसन्म 
करने की चेष्टा करती, और वास्तव में उससे सभी सल्तुष्ट' थे । 

रात्रि का समय वह रामनाथ की चारपाई के समीप व्यत्तीतः कश्ती 
थी । वह अभी तक अचेत था। यद्यपि कनक दूसरे घायलों की परिचर्यों 
में कोई च्टि नहीं करती थी तथापि उसका मन रामनाथ के पास ही रहता 
था। यह पत्षपात अन्य घायलों से छिपा नहीं था। वे लोग उसके विषय 
'में पूछते, किन्तु बह उनका उत्तर टाल दिया करती थी। उन्होंने उसका कोई 
निकट सम्बन्धी समझकर सन्‍तोष किया। 

इन दिनों उसके मन में एक विचित्र परिवत्तन हो रहा था। पुरुषों 
के प्रति उसकी धारणाएं' सदेव उसके विपक्ष' में रहती थीं । उन्‍हें बह स्त्री 
जाति का' शत्र समझती थी और उनके साथ दया का कोई व्यवहार 
दिखाना नहीं चाहती थी । उसी कटु-भावना सें वह एक परिवत्तन अनुभव 
करने लगी थी। घायलों का चीत्कार और कराहट उसके हृदय में करुणा 
ओर दया, सहानुभूति और सद्भावनाओं की धाराए' बहाने का अयत्न 
करती । वह शीघ्र-से-शीघ्र उनका कष्ट निवारण करने की आशाएँ बंधांती 
ओर सान्त्वनापूर्ण शब्दों के कहने में थकती न थी । जब रोगी को कुछ 
शान्ति मिलती, उसके नयनों से पीड़ा की छाया तिरोहित हो जाती, तब 
असभिवचनीय आनन्द से उसका भी अंग प्रत्यंग पुलकित हो जाता। हे 
का तडित्परवाह उसके सारे शरीर में दौड़ जाता | बह प्रत्येक घायल के 
लिए चिम्तित रहने लगी | उनेकी अच्छा करने के लिए अपनी सिफारिश 

भी करथी।॥ 
रामसाथ की बेहोशी दूटती ना थी । बह उसके समीण बैठकर स्थिर 
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नयनों से एकटक उसकी ओर देखा करंती | पीड़ा की मूक तरंगें निरन्तर 
'उठ-उठकर उसे व्यथित' करतीं, उसके चित्त में निराशा की भावनाए' उत्पन्न 
करतीं, और वे उसकी स्त्री-सुलम कोमलता को घात-अत्याधात से जाग्मत करने की 
चेष्टा करती | उसकी नारी वृत्तियां शने:-शने: जाग रही थीं। रामनाथ अपनी 
अचेत अवस्था में उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसको 
अपनी ओर अनिमेष नयनों से देखने के लिए बाध्य कर रहा था। उसके 
मन-प्राण में बह इस प्रकार समा रहा था कि उसको उसके पास रहने के 
अतिरिक्त कोई दूसरा काम अच्छा नहीं लगता था। वह उसकी सारी 
विचारधाराओं, भा5नाओं और चिन्ताओं का केन्द्र-सा हो रहा था। इस 
आकषण का कारण उसे अज्ञात था। कारणों के पीछे पड़ने वाली उसकी 
तार्किक बुद्धि इस समय परिहत-सी थी | विवेचना, में पड़ना और थोथे 
निष्कृषे निकालना अब उसे तनिक :सुहाता मं था। उसका मन तर्कों के 
शून्य जाल में पड़ने के लिए बिल्कुल प्रस्ठुत न था, बरन्‌ वह उनसे दूर भागने 
के लिए प्रयत्न करती थी। 
अभी तक बह अपने को सर्बा'गपूर्ण ही समझती थी। अपने एकाकी 
जीवन में किसी अन्य व्यक्ति के आने की संभावना या आवश्यकता बह 
अनुभव नहीं करती थी। वह अकेले सन्तुष्ट थी और इतना ही वह पर्याप्त 
समभती थी। परन्तु अब उसके मन में कुछ अपरिचित विचार तरंगे उठने 
- लगी थी, जिनमें एक अद्भुत माधुरी थी, और अनोखा सुहावनापन था 
 रामनाथ के वर्शेन से उसे जो तुष्टि और सन्तोष प्राप्त होता था, वह अन्य 
घायलों से नहीं। यह नहीं थाकि बह उनके किसी सेवा-कार्य में त्रूटि 
करती थी, अथवा खिन्‍न चित्त से उनकी परिचर्या करती थी, परन्तु विभि- 
न्‍नता तो उसके सामने प्रत्यक्ष थी। दूसरों के लिए उसके मन में वह हक 
नहीं उठती थी, वेदना की वह टीस नहीं उठती थी, जो. रामनाथ को अचेत 
ओर निस्पंदन देखकर होती थी । उसके संसर्ग में वह इन दिनों के पहले कभी 
नहीं आई थी । वास्तव में बह उसके लिए एक अपरिचित व्यक्ति था । यह 
: भी सत्य है कि उसके कांये के लिए उसके हृदय में सहानुभूति थी, प्रशंसा . 
थी और उसके साथ जो अन्याय हो रहा था, बह जउम्तको तीत्र विशेधिनी 
थी । उर्मिला के लिए उसके मन में दया थी, करुणा थी, जो उसकी असहाय 
अवस्था के कारण उत्पन्न हुई थी। लगभग वैसा ही भाव: रामनाथ के लिए 
भी था, क्योंकि रुपयों के अभाव से उसके मुकद्दमे की पैरवी करने वाला 
कोई नहीं था | वह उसको कानून के जाल से छुड़ाने के लिए आकुल थी, 
केवल इसशिए्‌ कि छमके ग्रति किसी की सहानुभूति या दया नहीं थी।.. 


बयालीस के बाद ३4४ 


परन्तु आज के पहले बह उसके लिए कभी इतनी व्यप्न ओर चिन्तित नहीं 
हुईं थी । फाँसी की आज्ञा ने भी उसको विचलित नहीं किया था, उसके 
आजीवन द्वीपान्तर वास से भी वह अधिक चिन्तित नहीं हुईं थी। इन दो 
बातों ने उर्मिला के प्रति उसकी करुणा और दया को विशेष रूप से जाम्रंत 
अवश्य कर दिया था । परन्तु आजकल की अवस्था उस पूर्बावस्था से 
सर्वेथा विभिन्‍न थी। घटनाओं ने. उसको उसके समीप लाकर खद्ाकर 
दिया था। इस समय दोनों स्ववेश से बहुत दूर थे, और दोनों एक ही प्रकार 
के दण्ड से दरिडत थे। जब तक अंग्रेजी राज्य स्थापित था, तबतक उसके 
दण्ड में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं थी। उसको अपने्जीवन 
की अन्तिम घड़ी उसी द्वीप में व्यतीत करनी होगी। वैसा ही विप्रान 
रामनाथ के ल्लिए भी था | कभी-करमी उसके मन में यह विचार उठता कि 
कया यह दरंड साहश्य ही उसके मानसिक परिवत्तेन का कारण तो नहीं 
है ? इतना तो अवश्य ही उसको पूर्णतः स्पष्ट था कि उनके मानसिक विचारों 
में एक अभूतपूर्व परिवर्त्तन हुआ है, तथा ब< कुछ नवीन-सा है, जिससे बह 
सर्वथा अपरिचित है। रात्रि की निस्तब्धवा में, प्रकृति के शून्य-काल में जब 
वह विचार उसके मन में उठता, तो वह उसे बाहर निकाल कर फेंकना 
चाहती, उससे मुक्ति पाना चाहती, परन्तु उसकी सारी शक्ति चिफल हो 
शह्दी थी, उसका सारा प्रयत्न निष्फल हो रहा था। उसमें वह कुछ ऐसा 
मिठास पा रही थी, ऐसी गुदगुदी अनुभव कर रही थी, जिसका त्याग 
करना भी न चाहती थी | उसमें कुछ ऐसा लुभावनाप्रन था. जिसकी ओर 
भन बरबस खिंचता था । हजार प्रयत्न करनेपर वहूं रुकता न था। वह अतिज्ञा 
करती कि साधारण अन्य घायलों को भाँति ही उसकी परिचय का विचार 
तथा प्रबन्ध करेगी, उसको किसी प्रकार की विशेषता नहीं देगी, किन्तु जब 
कार्य रूप में परिशित करने का अव॑सर आता तो वह उसे भूल जाती थी। 
अन्य घायलों की कराहट में. सहानुभूति के दो एक शब्द बोलकर वह 
तुरन्त ही रामनाथ के पास आने के लिए व्यग्न हो जाती । बह उनके पास 
बैठने का प्रयत्न करती, परन्तु रामनाथ का आकर्षण अपनी तीज्र शक्ति से 
उसके अनेच्छुक चरणों को अपनी ओर घसीद लाता। उसके समीप आते 
से ही वे स्थिर होते । उसके समीप पहुँचकर बह फिर अनिमेष पलकों से 
उसकी ओर देखने लगती | उस समय उसका छंटपटाता हुआ मन स्वतः 
शान्व हो जाता । उस समय उसके भन में यह भावना उछती कि ञ्से 
कोई अन्य घायल न बुलाए तो अच्छा हो । किसी अन्य की पुकाए उसे 
'असझा प्रतीत होती थी। 
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शत्रि का चतुर्थ प्रहर प्रकाश की रेखा के समीप खड़ा हुआ उसके 
स्वागत के आयोजन में व्यस्त था | अकृति ओध विन्डुओं के स्नान से स्त्रच्छु 
ओर निखरी हुई कलिकाओं को प्रकाश के स्वागत के लिए प्रस्कुटित कर रही 
थी | रात्रि अपनी श्यामल चादर को समेठने में व्यस्त थी । निद्रादेबी संसार 
के इस प्रकाशपूरं भाग से मासने का आयोजन करने लगो । उसने कनक 
की आँखों से भी अपनो विश्राम-दायिनी शक्ति को खींच लिया। बह हक- 
बका कर उठ बैठी । कुर्सी पर बैठे ही बेठे न-मालूम कब उसे नींद आगई 
थी। बद उन्मोलित नेत्रों से ग्रकाश और रात्रि का मिलाप देखने लगी । बे 
पुनः लौटकर र/मनाथ पर केन्द्रित हो गए । बहू निर्निमेष होकर उसको ओर 
देखने लगी । आओ । 
उसे सइसा प्रतीत हुआ कि उसकी पते कुड हिलीं, और नेत्र के 
गोलक पलकों के अन्दर ही अन्दर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं । उसके सन 
मैं हे को एक तरंग उठो, ओर उसका शरोर कॉपने लगा । उसने तुरन्त ही 
ऐसी ही अबस्था में देने के लिए डाक्टर सेन द्वारा बताई गई औषधि की 
एक खूराक उसके मुख को खोल कर डाल दी । औषधि ने पेट में .ज्ञाकर 
तुरन्त अपना भाव अकट फिया। उसकी पत्रकें पुनः बड़े वेग से हिलीं और 
उसके नेत्र खुल गए । एक बार चारों ओर देखकर वे पुनः मुँद गए। वे अभी 
तक देखने और चस्तुओं के पहचानने में असमर्थ थे | कनक ने सनन्‍्तोष को 
एक साँस ली, उस छोटी-सी निश्वास ने उसके हृदय के उस' भार को 
जिसमें केवल निराशाएँ भरी हुई थीं, उतार कर फेंक दिया। रामनाथ मृत्यु 
की घाटी की कगार से लौट आया । कनक वहीं पर बैठ गई, और नेत्रों को 
बंदकर भगवान्‌ को धन्यवाद देने लगी । उसकी तपरया और मन की 
एकान्त पुकार को उसने सुना और उसे स्वीकार भी किया । रामनाथ की 
उसने रक्ता' की । इंश्वर के श्रति उसका मन कृतज्ञता से ओत-प्रोत हो गया। 
जिसकी दयालुता की कहानियां बह प्रायः भक्तों के मुख से सुना करंती थो, 
आज उसको प्रत्यक्ष देखकर उसकी आस्तिक भावनाएँ जो अमी तक मूर्च्छित 
दशा में पड़ी हुई थीं, अँगड़ाई लेकर उठने का अयत्न करने लगीं। 

रामनाथ ने पुनः नेत्र खोलें । उनकी निरीक्षण शक्ति मस्तिष्क के 
कोष में बस्तुओं की अतिछाया फेंकने लगी, किस्तु अब भी ज्ञान-कोष उनको 
यथाबत अहण करने में असमर्थ था। चारों दिशाओं से घूमते हुए उसके 
नेत्र कनक पर आकर स्थिर हो गए | उसके नेत्र उससे मिलाप करने में 
अससथथे हो गए। पूर्व परिस्थिति से आज की परिस्थिति कितनी भिन्‍न थो । 
रामनाथ उसको पहचानने में असमर्थ रहा ) इतने ही से मस्तक में पीड़ा 
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होने लगी थी | उसने अपने नेत्र पुनः बन्द कर लिए । 

कत्तव्य ने कनक को जाग्रत किया | उसने एक दूसरी औषधि की 
घुड़िया उसको खाने के लिए सधुर शब्दों में कहा। रामनांथ ने बिना नेत्र 
खोले ही आदेश पालन किया। 

कनक असन्‍्नता से नाचती हुई डॉक्टर सेन को खोजने के लिए 
चल्लीं गई । ः 


अपने विचारों को व्यवस्थित व के लिए कनक एकान्त की खोज 
करने लगीं, परन्तु उस जनाकाण स्थान में एकान्त पाना दुष्कर ही नहीं 
बरन्‌ असम्मव था। इसके अतिरिक्त उसका काम ऐसा था जिसमें उसको 
एक पल्ष भर के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उसको स्वयं उम' काम से 
इतनी रुचि हो गई थी कि वह घायलों के आतंनाद से दर रहने में कुछ 
शून्य-सा अनुभव करने लगी था | उसकी मात त्व की भावनाएं जो अभी 
तक सुप्त थीं, एक दूसरे रूप से जाअत हो रही थी। जिस प्रकार माता 
अपनों सन्तान से दूर रहने में कष्ट सोग करती है, कुछ बेस! ही कष्ट उसको 
उनसे प्रिलग रहने में होता था। रात्रि के अतिरिक्त दिन में एकान्त पाना 
उसके लिए असंभव था। 
उसको मन की इच्छा थी कि कोहे अन्य व्यकित उसके बहाँ होने 
की सूचना रासनाथ को देवे । भावनाओं का प्रथम बेग समाप्त होस्‍चु 
था | अभी तक रामनाथ अचेत था, उसके जीवन की आशा थी, किन्तु 
निश्चथ नहीं था। अब तो स्थिति दूसरी थी। उसके जीवित रहने में कोई 
शंका न रह गई थी । पुराने जीवन का संबन्ध अभी इतनी दूर का नहीं हो 
गया था कि उतका चिह्न तक स्घ॒ति से मिंट गया होता | वह तो अभी मी 
ज्यलत ताजा और स्पष्ट था, जिससे इतनो शीघ्र सम्बन्ध-विच्छेद करना उस 
के लिए कठिन हो रहा था | कछ महानों पहले बह एक तेजस्वी बैरिस्टर थी 
जिसकी प्रतिभा का लोहा सब मानते थे। कुछ दिनों पहले बह मजदूरों की 
तथा शोषितों की नेत्री थी। जिसके सन्मुख सभी नत-मस्त॒क होते थे । उसकी 
स्तृतियाँ अभी सत नहीं हुई थीं, बेसी ही सजग तथा अंखर भी नहीं थीं 
किन्त किसी अंश तक म्लान अवश्य हो. गई थी। शमनाथ की चेतना मे 
उस जीवन की राख को क्रेदना आरस्म किया। यद्यपि बह नष्ट हो गया 
था तथापि स्मृतियाँ चोंक-चीोंक कर उसको पुनः सचेत करने की चेप्टा करती 
थीं । बह उनसे जराण पाना चाहती थी, परन्तु उसकी चुटकियाँ उसको पुनः- 
पुनः दुखी बना देवी थीं। मानव किसी अनजान के सामने जिन बातों के 
कहने में कोई संकोच नहीं करेगा, उन्हीं बातों को एक परिचित के सामने 
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कहने में संकोच करता है । यदि रामनाथ के स्थान पर कोई अन्य अपरिचित 
व्यक्ति होता तो संभवतः कनक को पुरानो घटनाओं के बताने में कोई कष्ट 
न होता । यदि उसने कनक को पहले ही बार पहचान लिया हो तो संकोच 
का यह पहाड़ उठा ही न होता | भावनाओं 'के प्रथम स्रोत में वह बह गया 
होता। परनन्‍्त अब तो परिस्थित दूसरो थी। 

उन्त दोनों से परिचित कोई अन्य वज््यक्ति तो वहाँ उपस्थित न था, 
फिर यह भार वह किसको सोपे ९ बहुत कु्च सोचने के पश्चात्‌ डाक्टर 
सेन ही ऐसे व्यक्ति उसके विचार में आते थे, जो रामनाथ को सब बातों का 
हतन कराने में समय थे। इसी विचार को लेकर बह डाक्टर सेन के पास 
गई । किन्तु उनके समोप जाऋए उसका साइत भंग हो गया। उसको देख 
कर उन्होंने पूछा:--/कहो बेटी, कया कहना चाहती हो ? तुम्हारे मुख की 
भावभंगी यह कह रही है कि तुम कुछ कहने के लिए मेरे पास आई हो। 
क्या वात है कोई भरीज़ क्या मरणा सन्‍्न है ९”? 

कनक के झुख से निकल गया--“मरीज्ञ नहीं, मैं स्वयं 
मरणासन्न हूँ।” ह 

डाक्टर सेन ने भय विहल कण्ठ से कहा:--कया कहती हो बेटी |” 
वे उसकी नाड़ी पकड़ कर देखने लगे। कनक के कपोल लज्जा से लाज़ 
हो गश | 

उसने हाथ छुड़ाते हुए कहा--डाक्टर साहब, में घीमार नहीं हूँ, पूर्ण 
रूप से स्वस्थ हूँ। मुझे जमा कीजिए | मेरे मन की अवस्था ठीक नहीं है, इसी 
से ऐसा वचन मुह से निकल गया। में अवश्य ही तुमसे कुड कहने आई 
हैँ, ऋसी मरीज़ की बात नहीं, अपनी ही कोई बांत । ह 

डाक्टर सेन ने सस्तेह कहा--“निस्सखंकोच' कहो बेटी | इस बूढ़े से 
तुम कोई लाज न करो । तुम मेरी नातिनी से बहुत कुछ मिलती हो। उसका 
स्वभाव और रूप ठीक तुम्हारी ही भाँति था। यदि वह छोटी अबस्था में 
मर न गई होती तो आज चह तुम्हारी ही तरह होती । यह तो तुम जानती 
ही होगी कि बंगालु में दादा और नातिनी में कोई भेद-भाव नहीं होता | मैं 
भी तुमको अपनी अरुणा की माँति मानता हूँ । बेटी यही उसका नाम था । 
हाँ में कुछ बकबादी अवश्य हूँ, इस पर ध्यान मत देना ।7? | 

कंनक की समझ में न आया कि बह अयाचित स्नेह को किस प्रकार 
अपने उर में स्थान दे | किन्तु इतता अवश्य हुआ कि वह संकोच जिसके 
भार से यह दबी जा रही थी, कुछ कम हो गया । उसने घीमे स्वर से कहना 
आरंभ किया-- इतना तो आप अवश्य ही जान गए होगे कि रामताथ 
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नामक घायल फैदी भेरा परिचित है। इसी के संबन्ध में मेने आपसे जिश्लासा 
की थी, जब आप मुझे; नसे. बनने का निमंत्रण देने गए थे। यह मी में 
आपको बता चुकी हूँ कि में यहाँ आने के पहले बेरिस्टर थी, ओर कुछ 
ख्याति भी अपने व्यवसाय में मैंने उपार्जित कर ली थी । इस व्यक्ति ने एक 
खून किया था, और वह भी मेरे पिता का। सेरे पिता का कम अपराध 
नहीं था, और यही उनके लिए उपयुक्त दर्ढ भी था। वह बात जाने दीजिए 
कभी अवकाश में सविस्वार जब कहूँगी तो आप मेरे कंधन का ओऔचित्य 
सममेंगे । मेस इस व्यक्ति से कमी परिचय नहीं था। में एक पूजीपति की 
लड़की थी और यह एक गरीब मजदूर था। यद्यपि इसने मेरे पिता की हृत्या 
की थी, तथापि मैंने इसकी आण-रक्ञा का पूरा प्रयत्न किया था, में इसकी 
पैरवी करने लगी, किन्तु बचा नहीं सकी । अन्त में अपील में भी इसको 
काला पानी का हुक्‍्स हुआ, और वह यहाँ मेज दिया गया। इसकी स्त्री की 
रक्षा करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसको अपने पास रख लिय।। 
इसके पश्चात्‌ में सजदूर-आन्दोलन चलाने लगी, और उसी में मुझको यह्‌ 
बुण्ड मिला। में भी काले पानी आ गई। किसी भी परिचित के लिंश एक 
अनजान + स्थान में मिलने की इच्छा होना स्वाभाविक होता है। इसो से में 
उसके लिए इतनी व्यभ्न थी। आज उसको होश तो आ गया किन्तु उसने 
मुझे पहचाना नहीं | सहसा पहचान भी नहीं सकता, क्योंकि इस स्थान में 
मेरे सिलमे की कोई आशा या विचार उसके मन में उत्पन्न ही नहीं हो. 
सकता । अब मुझे परिचय देने में संकोच हो रहा है। में इस स्थित को बचा 
देना चाहती हूँ। में चाहती हूँ कि. यह भार आप लेवे' और वास्तविक 
घटनाएं उसको बता देखें । उसको पहले यह मालूम हो जाना चाहिण कि 
कनक यानी मैं यहाँ पर आगई हूँ। बस इतना ही कह्दिने के किए में - 
आई थी ।” 
डाक्टर सेन ने हँसकर कहा:--मेरी नातिनी मुझसे दोभाषिए का कास 
'लेना चाहती है ।?” ह 
कनक ने कोई उत्तर नहीं दिया।.. हे 
डाक्टर सेन ने कहा:--/कोई बात नहीं, में उसको सारी बीती बातें 
बता दूँगा। मेरी बेटी को जिस बात से सन्तोष होगा बह सब में सह 
'ऋरू गा। ठीक इसी भाँति मेरी अरुणा भी जिद करती थी कि दादा तुमको 
'औरे पिता से ऐसा कहना होगा। बेटी सुझे दो भाषिए जीवन का पूरा अभ्यास 
है.। मैं इसको अवश्य करूँगा। जब उसकी नींद हूटे तो मुझे सूचना देवा ।” 
कलनक के सिर से वह सार उतर गया । यह प्रसन्‍त मन से चली गई । 
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कटर सेन उसकी गति निरखते हुए बोले-- इसकी चाल थी ठीक अर्ुंणा 
की भाँति है। दूर से देखकर उसी का श्रम होता है। लड़की अच्छी है, बड़ी 
प्यारी कगती है । है तो मेरी अरुणा का ही प्रतिरूप | 
कनक के दृष्टि सेओमल हो जाने पर उनके सुख से एक गहरी निश्याल 
निकल गई, जिस से पुरानी स्थतियाँ बिखर गई । 
सिस्टर निकसन का जहाज अत्थर गति से अन्दमाल के पोढ बल्ेयर में 


आकर विश्राम के आयोजन में संलग्न होगया। उसकी यात्रा निर्विष्त समाप्त 
गई थी ! जापानी जल-पोत अथवा वायुयानों ने उसपर आक्रमण नहीं किया 
था | अन्दमान के शासकों को उसके आने की सूचना मिल चुकी थी और वे 
"ग उसके स्वागत के लिए डेक पर एकत्रित हुए थे। निक्सन के आगमन 
से उन्हें अत्यन्त प्रसन्‍नता हुई थी, क्‍योंकि वे अपने साथ उनकी रा के 
सभी अ्रसाधनों को लेकर आए थे। 
नए गबनर का स्वागत तोपों की सलामी द्वारा हो रहा .था। ब्रिटिश . 
श्राज्य का चिह्न यूनियन जैक! पोह च्लेयर के उत्तुग दुग-प्रासांद पर 
लह्द॒रा-लहुरा कर जापानियों को रण-निमंत्रण दे रहा था । त्रिदिश सैनिक 
भी जोश और उत्साह में मरे हुए उस दिन की ग्रतीज्ञा करने लगे, जब वे 
पान से अपना प्रतिशोध ले सकेंगे । 
मिस्टर निक्सन सपरिवार जहाज से उतरे | सैनिकों ने उनका अभि 
बादन किया, और अपनी तलबारों की छाया में उनको ले जाने लगे। चन्द्र- 
लाथ को इस अवसर पर इनसे दूर हो जाना पड़ा, तथा वे दूसरे साग से 
कि में पहुँचा दिये गए। उर्मित्ा को अभी तक जहाज पर ही रहने का प्रबन्ध 
झस्टर मिक्सन ने किया था। दुर्ग में पहुँचकर उसको बुला लेने की 
डुछूदा थी | 
दर्ग की ध्वस्त अवस्था देखकर मिस्टर निकसन को मामिक पीड़ा 
दुई । जब उनको सब हाल जापानियों के आक्रमण का झुत्ताया गया तो 
उन्होंने सबसे प्रथम रामनाथ का समाचार पूछा | उसके संबन्ध में अधि- 
रियों के विवरण से उनको प्रसन्नता नहीं हुई । यदि उन्होंने उसके मरने का 
माचार वताया होता तो उन्हें कुछ शान्ति मित्रती, परन्तु उसका जीवित 
गहन उअन्धें असहा हो गया। जब उन्हें कनक का हाल ज्ञात हुआ कि बह 
लर्स का कांस कर रही है, तो उनको कुत्च भय हुआ | इस कारण कि कहां 
पासीला से उसका अनायास साज्ञात््‌ न हो जाय | उसके मन में पहले यह 
यान छठी कि कनक को पुनः एकान्त कोठरी में भेज दिया जाय, परन्तु जब 
उनको ज्ञात हुआ कि उसके अतिरिक्त और कोई नस का काय करने वाज्ला 
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हीं है, उन्होंने अपनी आज्ञा लौटा ली। दशा में चन्द्रनाथ को उन 
बुला भेजा और एकानन्‍्त कमरे में ले जाकर कहने लगे:---“चन्द्रनाथ, तम्हारी 
कनक सकुशल है, और वह आजकल्ल नर्स का काम कर रही है । बे रिस्टर् 
की अपेक्षा यह कांम स्त्रियों के लिए कहीं अधिक उपयुक्त है। क्‍यों, तुम्हारा 
क्या विचार है ९? 
चन्द्रनाथ ने हैँ सकर कद्ा:---/ठीक है, किन्तु बह अपना काम उचित 
रूप से न करती होगी, क्योंकि उसको पुरुषों से हार्दिक घृणा है ।” 
/.. भिकस्तन:--' किन्तु रिपोर्ट तो हमारे अमुसान के घिह॒द्ग है । यहाँ के 
घिकारी उसके कारये की प्रशंसा करते हैं। जेलखाना ऐसी जगह है, जहाँ 
उम्र-से-उम्र सीधे सरल हो जाते हैं। अब मुझे विश्यास है कि तुम्हारा कार्य 
सफल हो जायगा, और सुझ्म सहज ही अपने उद्दे श्य की पूर्सि कर सकोगे।” 
ः चन्द्रनाथ:--आपकी सहायता और दया से कठिन भी सरल दो 
सकता है। मुझे यहाँ देखकर बह बड़ी चकित होगी ।” 
निक्सन:-- आशा है कि तुम जैय से काम लोगे | चुप अभी उससे 
सिलने का प्रयत्त सत करना। में इसका प्रजन्ध स्त्॒यं करूँगा | तु हस्पताल 
की ओर न जाना । आश्चर्य तो उसको मेरे आने से भी होगा । देखे, इसका 
प्रभाव क्‍या होता है ? हम लोगों को अब विशेष सतकेता का अवल्लम्बन 
लेना होगा, क्योंकि पासीला तुम्हारे आगमन का कारण शायद्‌ जान गई है । 
तुमसे रुष्ट रहने का कारण इसके अतिरिक्त दूसरा कया हो सकता है १? 
,.. घन्‍न्द्रमाथ:--भिरी समर सें नहीं आता! कि क्‍यों वह सुकते इतनी 
कुषित है १? | 
मिक्सनः--“यही कारण हो सकता है कि तुम्हारी कूट अभिसनिधि को 
उसने अपने अनुमान द्वारा जान लिया हो । यह भी हो सकता है कि कनक 
ने उसको अपना और तुम्हारा हाल बताया हो, क्योंकि पदले दोनों में 
मित्रता तो थी। इधर जब से कनक ने सामाजिक ओर राजनैतिक जीवन में 
प्रवेश किया, उनका सम्सिलत अधिक नहीं होता था। कनक के दखण्छ 
लिए भी उसने सिफारिश की थी, परन्‍्त मैंने ऊपदी अकसरों का हुक्म 
बताकर टाल दिया। अब हमें कुछ ऐस/ प्रबंध करता चाहिए, जिसमें दोनों 
का मिलन न हो ।”? 
चन्द्रनाथ:--आप उसकी सहज ही ऐसे स्थान,में भेज सकते हैं जहाँ 
पामीला का आवागमन कानूनन निषिद्ध हो सके । यदि पामीला का बल 
कनक को ग्राप्त हो जायगा, वो फिर कार्य-साधन में ,कठिनाई तो अवश्य 
हो जायगी ।” 
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निक्सन:--“हाँ, में इसमें तमसे पूर्णतः: सहमत हूँ। परन्तु कठिनाई 
केवल यही है कि घायलों की सेवा करने दाला रसके अतिरिक्त ओर बई नहीं 
है। जापानियों के हवाई आक्रमण से जितनी क्षति हुई है वह तुम्हारे सामने 
है। इतना बड़ा दुर्ग अब खँडहर में परिणत हो गया है | हम लोगों के रहने 
के लिए पूरे कमरे नहीं है | मरे हुआ की संख्या घायलों से अधिक थी 
किन्‍्त्‌ मरे अभागे कैदी ही हैं । अंग्रेज सिपाही अधिकतर घायल हुए हैं, 
उनके अमूल्य आणों की रक्षा भी तो कश्ना मेरा प्रथम कत्त व्य है । यदि 
केदियों का मामला होता, तो दूसरी बात थी मैंने पहले आते ही यह आदेश 
दिया था, किन्तु जब परिस्थिति का ह्लान हुआ तो उसे वापस ले लिया ।” 
चन्द्रनाथ कुछ सोचने लगे। 
मिक्‍्सन ने फिर कहना आरम्भ किया:--“यहाँ की परिस्थिति बड़ी 
भयंकर है। हमारे पास अब भी इतना युद्ध का सामान नहीं है कि हम 
जापानियों से ठीक-ठीक भोचो ले' सकें । आक्रमण करने की बात तो दूर है। 
हम अपनी रक्षा का पूरा-पूरा प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं। जापान इधर विजय 
करता हुआ बशवर आंगे बढ़ता चला आ रहा है | उसकी ग्रगति रोकने के 
साधन हमारे पास नहीं है । जो कुछ सहायता मेरे साथ आई है, उसी से 
हमें सन्तुष्ट रहना होगा । इसके अतिरित्त हमें हवाई आक्रमणों से बचने के 
लिए बहुत बड़ा प्रबन्ध करना है। में चाहता हूँ कि हम लोगों को उचित है 
कि कुछ दिनों के लिए अपने-अपने आमोद-प्रमोद के कार्य-क्रम स्थगित कर 
दें। कुछ दिनां पश्चात्‌ ,जब स्थिति अपने अधिकार सें आ जायगी तब हमको 
को अपने उद श्य की पूर्ति का उपाय करना चाहिए। तुम सेरी ओर 
चकित है कर क्‍या देख रहें हो ९ मेरा भी कोई उद्देश्य है, जिसको मैं 
' किसी अन्य दिन अकट करूरा | उससे तमको हमारी सहायता करनी 
होगी |? 
द्रनाथ चकित हीकर अश्न भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा । 
सिक्सन फिर कहने लगे :--देखो इस समय हमारे पास कमरों 
की बड़ी कमी है । हमको अपने साथ एक ऐेदी भी रखना है। समम में नहीं 
आता कि उसका कहाँ अबन्ध करू ९? 
चन्दनाथ ने साश्वय कहाः--केदी रखना है, ऐसा कौन कैदी है १” 
निक्‍सन ने-एक ठंडी निश्वास के साथ कहा:--'बह कैदी उम्मिला है 
जिसको से अपने साथ लाया हूँ। यद्यपि राजनैतिक कैदियों की जेल सुरक्षित 
६, किन्तु उसव)े वहाँ भेजना मैं नहीं चाहता। भेरी इच्छा है कि वह शाम- 
नाथ से न मिलने पाय। रामनाथ भी हमारे सागे का एक काँटा है| आज- 
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कल बाद घायज होकए हस्पवाल में पड़ा है। हमें ऐसा अयन्ध करना है किस 
बहू मए जाय, ओए हमा दा मार्ग खास हो जाय | कतक, आजकल उसको 
सेज! में व्यस्त है। उर्मिता को रामवाय ओए कनक दोनों से दूर रखना ही में 
उबित सप्॒फता हूँ। पुम्हाएं क्या विचार है २? 

चन्द्रनाथ ने अपनी स्वोकारोकि देते हुए कह्दः--/“निक्सन, तुम्हारे 
प्रबन्ध में कौत कमी रइ सकतो है ? मेरा इन बातों से कोई सम्बन्ध ही नहीं | 
यदि सु्त रामनाथ और उर्मिला का मिलन उचित नहीं समभते तो में इसकी 
सिफारिश नहीं करूंगा। यह अवश्य कहूँगा कि कनक और उर्मिला 
मिल सके तो अच्छा दी है। कनक को जितना अशक्त बनाया जा सके उतना 
ही अच्छा है । उसकी निबेलता हमाएं शक्ति'है | तुम अमी कनक को नहीं 
आनते ! मैं उससे कुछ अधिक परिचित हूँ; ओर जानता हूँ कि उसको मेरे 
प्रस्वाव से सहमत होना कितना कठिन कारये है।” 

इसी समय पामीला ने वहाँ आकर पूछा:-- पापा, उर्मिला को अभी 
वक्त यहाँ क्‍यों नहीं लाथा गया ९” ह 


न निक्‍्सन ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा:--- क्या अभी तक वह नहीं 
आई [? ' ' 


पामीला मे उनके समीप आकर कहाः--/आपका विचार कहीं उसको 
जेल में रखने का तो नहीं है | यह में आपको स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि 
बह मेरे साथ रहेगी; जेल में नहीं रहेगो । उससे अधिक चतुर मैं कोई दूसरी 
बपसी नहीं पा सकती । पापा, वह अपने देश का भोजन बड़ा उत्तम बनाती 
है। में उतको छोड़ गी नहीं ।” ह 
निकपन ने सन्‍्तुष्ट होते हुए कह्टा:-पामी, मुझे तुम्हारी इच्छा सदा 
मान्य है-। यद्यपि यह कानून के विहद्व है कि में कोई कैदी अपने पास 
रखूँ, परन्तु तेरी इच्छा के आगे मुझे यह कानून-विरुद्ध बात भी करनी 
होगी 7 
पाभीला ने असन्‍न मन से कइ[ः--इसके लिए में आपको हृदय से 
धन्यवाद देतो हूँ। क्‍यों पापा, कनक यहाँ किस जगह है । में उससे भी 
मिजवा चाहती हूँ।? बी 
निकतन ने गम्भाए होकर कपः देखो पाती, जिंएद की भी एक 
सीभा होती है। तुम अब भला-बुरा सम्रक सकती हो | मैं यहाँ ५ शासक 
होते हुए भा पएन्‍्त्र हूँ । कावून ओर काबदों से जकड़ा हुआ है । उर्मिक्षा की 
-त. बात मान ली; एक गैर कानूनी काम भी तुम्हारे लिए कर दूँगा, किन्तु 
इसके अर्थ यह कदापि नहीं है कि मैं सब गैर कानूनी काम करूँ । इससे 
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अतनुशासय भंग होता है। कसक एक राजनीतिक केदी है। उसके पास किसी 
को सी जाने की आज्ञा नहीं है | तुमको वहाँ जाने देने से मेरा शासन-प्रवन्ध 
बिगड़ जाथगा । इससे में तुमको उसके पास जाने देने की अनुमति नहीं 
दे सकता |! 

पामीला ने तीजता के साथ कहा:-- इससे तो मे यही निष्कर्ष निका- 
लती हूँ कि आप मिस्टर चन्द्रनाथ को भी यह अधिकार अदान न करेंगे।! 

निकपन ने कुछ कद्ध होकर कद्दा:---'में इसका उत्तर नहीं दे सकता। 
चन्द्रताय, पहाँ क्‍यों जायगा | उसका बहा क्‍या, किसी केदी के पास जाने 
का कोई अयोजन नहीं है |? 

पामीला ने व्यग्य-बाण छोड़ते हुए कहाः--/हो सकता है कि तब मेरा 

अलुमाल गहत हो । मेने तो यही समझा था कि वे कुछ केदियों से मिलमे 
के लिए ही आए हैं, नहीं तो कौस अपना जीवन विपत्ति में डालकर यहाँ 
आता |? 

पामील्ा ने उत्तर की अतीक्षा नहीं की | वह तुरन्त उन दोनों को मन्त्र 
मुग्ध अवस्था में छोड़कर चतल्ली गई। 

निक्सन और चन्द्रनाथ एक दूसरे का मख देखने लगे। थोड़ी देर 
बाद निकसन ने कहाः-- में तुमसे अभी कह रहा था;कि पासी से हम दोनों को 
सत्तक रहना पड़ेगा | बह अत्यन्त छुशाग्र बुद्धि की बालिका है ।!! 

चन्द्रनाथ ने कोई अत्युत्तर नहीं दिया। वे सौन होकर स्विष्य का 


कार्य-क्रम साचन क्षण | 
श्७छ 


पनंग द्वीप के सभ्नीष तीक्ष र॒त्ताकर की उत्त'ग तर॑ंगें उस दिन कुछ 
शान्त रूप धारण किये हुए थीं। उसके बच्ष पर कई युद्ध-पोत संतरण कर रहे 
थे। उनके आरोही सब जापानी सैनिक थे, जो आगामी युद्ध के लिए उत्कंठित 
हो रहे थे | उन्हें पग-प्गर पर बिजय मिल रही थी इसलिए उनका 
उत्साह भी उत्तरोत्तर बढ़ रहा था | योरोप की सेनिक महत्ता नष्ट हो गई थी 
और पशियाबासी भी उठने के किए व्यम्न हो रहे थे। पिछली दो शवाच्दियों 
योशेपीय देशों ने जिस प्रकार अपना प्रशुत्व एशिया के देशों पर स्थापित 
करके उनको गुलाम बनाया था, और उनकी संस्कृति को नष्ट किया था, 
आज उसका प्रतिशो्ध चुकाने के लिए वे अपने को सन्तद्ध . कर रहे थे 
उनको ज्ञाव हो रहे! था कि योरोप के निवासी भी उनके समान ही साधारण 
मलुष्य-हैं । वे उनसे किसी भाँति भी श्रेष्ठ और उच्ैच' नहीं है । व्श्वास-घात 
छक्त-प्रपंच आदि में वें अवश्य उनसे अधिक चतुर हैं, परन्तु साहस, शौर्य 
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ओर विक्रम में वे उनसे किसी भाँति न्यून नहीं है| एशिया जाग गया था, 
ओऔर अपना अधिकार ढोने के लिए खड़ा हो रहा था। जापानी सैनिकों में 
एुक अदूभुत बीरवा के दशेन होते थे, वे अंग्रेजों तथा अन्य योरोपीय रा्रों 
को एशिया से बाहर निकाल देने के लिए कटिबद्ध होगए थे । उनकी ग्रेरणा 
से अधेशिक्षित, और बबेर कहलाने वाली जातियाँ, जिनकी सदाशयता 
और सीघेषन से योरोपीय राष्ट्र ल्लाभ उठा रहे थे,अपने को संगठित करके उस 
का साथ दे रही थीं । रूमग्र मल्य प्रदेश से अंग्रेज निकाल दिये गए थे।पर्ंग 
द्वीप पर जापानियों का आधिपत्य हो गया था, और उन्होंने उसको पूर्बीय 
अंचल के युद्ध का एक विशिष्ठ केन्द्र-बिन्दु बनाया था। वे यहाँ से अपने 
संभिकों को युद्ध क्षेत्रों के विशिष्ट भागों में सेजने का प्रवन्ध करते थे । उस 
दिन सी यही प्रबन्ध हो रहा था। ह 

यशवन्तसिह्द, मानसिह और दहरनामसिह भी अपनी बटालियन के 
साथ पनंग आगए थे । भाग्यलक्ष्मी इस समय यशवन्तर्ि हे पर पूर्ण अनुभह्‌ 
कर रही थी। उसके ऊपर जापानी अधिकारियों का विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ 
रहा था, तथा उसकी उन्नति भी उसी ग्रकार होती जा रही थी | 

दोपहर के पश्चात्‌ जब सैनिक विश्राम कर रहे थे, एक दूत ने यश- 
चम्तसिह! को सूचना दो कि फील्ड माशेल युयुत्सकी, जो पूर्बीय क्षेत्र के युद्ध 
संचालक हैं, उसे बुला रहे हैं। मानसिह जो उसके समीप ही बैठा हुआ था, 
बोला--जर्सू , मुझे ऐसा मौलूस हुआ है कि हमारी सेनाए' अब भारत- 
विजय के लिए प्रस्थान करने वाली हैं। शायद इसीलिए तुमको बुजआाया जा 
रह है ।” 

हरनामसिह ने भी, जो वहाँ उपस्थित था, कहा;--'टीक कहते हो 
मानसिंह मेंगे भी कुछ ऐसा ही सुना है। में उस दिन की प्रतीक्षा बड़े धैर्य 
से कर रहा हैँ जब हमारो (भारतीयों की) विजयिनी सेनाएँ भारत के तट पर 
उतरे गी, और जिस प्रकार महय को घनके पब्जे से मुक्त किया है, उसी 
प्रकार वहाँ से भी अंग्रेजों को भगाकर सेकड़ों, वर्षा की दासता का नाश 
करेंगी। मानू, ज़रा विचारों तो हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि हमारे 
हाथों से भारत स्वतंत्र होने जा रहा है। उसकी दासता मिटाने बालों में 
हमारा भी नाम इतिहास के प्रष्टों में लिखा जायगा ।” 

यशवन्तसिह ने जाते हुए कहा:--“आप लोग मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा, 
में अभी आता हूँ । असमय बुलाए जाने का कोई-विशेष कारण अवश्य है । 
यदि वास्तव में तुम ज्ञोगों का अनुमान सत्य है तब तो इससे अधिक शुभ 
समाचार हो ही नहीं सकता। भारत को आज़ाद करने के लिए ही तो हमने 
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अंग्रेजी सेना को छोड़ दिया है ।” 
यशवन्तभिद्द चला गया | उसके जाने के पश्चात भानसिंह' ने कहा:-- 
“बेचारा यशबन्‍्त अपने घर के लिए बड़ा चिन्तित रहता है ।” 
.... देश्नामर्सिह ने हँसकर उत्तर दिया :--बर जाने के लिए कौन 
सॉनिक आतुर नहों होता ।” 
मान्िंह ने कहा:--मिरा तो यह प्रणु है कि. घर तभी जाना चाहिए 
. जब विजय प्राप्त होजाय। मनुष्य जब बाहर से घर आता है तंब कोइ-म-कॉइ घर 
. बाल्षों के लिए उपहार, भेंट, ओर सौगात लेंकर ही आता है। अपनी मां के 
लिए अब तक हम उपहार लेकर नहीं जाते तब तक हमारा जाना दी व्यर्थें 
है | हमारी साधना, तपस्या और उद्द श्य तभी पूर्ण होंगे जब हूम अपने देश 
को अंग्रेजों के अधिकार से निकालकर स्वतंत्र कर सकेंगे। देश को संसार के स्वतंत्र 
राष्ट्रों की पंक्ति में एक उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करना हमारा चरम लक्ष्य 
8। जब तक यह” उद्द श्य सिद्ध नहीं होता तब तक हमको अपने बर के 
विपय में सोचना, अथवा बहाँ जाने का विचार करना भी अशोभनीय हैं, 
तथा कत्त व्य से च्यूत होना है ।”? 
हरनामसिहद :--मिरा भी ऐसा ही विचार है। यशवन्तर्सिह् की 
बयस अभी हम लोगों से कम है, उसे धर का मोह होसा स्वाभाविक है 
परन्तु फिए भी बह अपने कत्तेज्य-पालन में कोई त्रूटि भी नहीं करता | युद्ध- 
क्षेत्र में उसका साहस और शौश्य देखने योग्य होता है। कठिन-से-कठिन 
स्थानपर, जहाँ शत्रुओं की तोपें गोलें उगल रही हैं, वायुयान अनवरत बस-वर्षा 
कर, रहे हैं, मशीनगर्नें मिसरन्‍्तर गोलियों की बौछार कर रही हैं, वहाँ पर हम 
यशबवनन्‍्तर्सिह को उपस्थित पाते हैं, ओर बह शत्रओं को बन्दी बना लेता 
| सेन्य-संचालन, तथा आज्ञा-पालन करने में बृह किसी भी विष्ल-बाधा की 
परवाह' नहीं करता । आज तक जो भार भी उसके कन्धे पर डाला गया है 
बह पूरा होकर ही पार उतरा है । उसको कितने तभगे, ओर प्रशंसा-पत्र मिल्लें 
हैं, तथा मिल्नते जा रहे हैं। ऐसी घीरता, साहस और हृढता बहुत कम 
सिपाहियों में देखने की सिलती है। मेरा तो विश्वास है कि बह एक दिन 
प्रधान सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित होगा |? 
सानसिंह ने अनुमोदन करते हुए कहा :-- मेरा भी ऐसा ही अनुमान 
।आज डसको कोई गुरु भार देने के लिए ही बुलाया गया है। फील्ड मार्शल 
युयुत्सकी को उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है। मलय और पनंग से अंग्रेजों 
' का नाभ मिटाने बाला यही यशवन्तर्सिह तो है । यथद्धनज्षेत्र में उसकी * 
बुद्धि बढ़ी तीत्र ओर सृक बड़ी पैनी हो जाती है । यद्यपि हम लोग उससे 
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कहीं पुराने सैनिक हैं, तथापि वह सभी गुणों में हमसे आगे है ।” 
हरनामसिंह ने सहास्य कहा :-- यह कहावत बिलकुल डीक है;-- 
होनहार बिर्वान के होत चीकने पात |” संसार में किसी विशिष्ट कार्य 
सभ्पादन के लिए उसने जन्म घारण किया है। उसकी उन्नति में हमारी भी 
उन्नति है, हमारे देश की उन्‍नति है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारत 
को स्वतन्त्रता उसी के हाथों मिल्तेगी |? ' 

... सानर्सिह्द ने प्रसन्‍न करणठ से कहा :--हमको भगवान्‌ से यही 
प्रार्थना करनी चादिए कि बह अंग्रेज सेना पर बिजयी हो । भारत की दासता के 
पाश काटने सें समर्थ हो । क्‍यों, तुम उस दिन की कल्पना करो जब 
विजयी होकर दिल्‍ली में प्रवेश करेंगे |?” 

हरनामसिंह ने हँसते हुए उत्तर दिया :--“यही कल्पना तो रात-दिन 
किया करता हूँ | यह निश्चय समझो सानू, विजय हमारी अबश्य होगी। 
आंग्रेजों का भाग्य-नक्षत्र अस्ताचल-गामी है। एशिया और भारत की प्रभुता 
के दिन आ रहे है। देखो, यशव॒न्त भो आ रहा है, उसका मुख खिला हुआ 
है । कोई शुभ समाचार अवश्य है ।”? 
मांन्सिह ने उसका समर्थन करते हुए कह्म :-- हाँ, विदित तो ऐसा 
ही होता है । उसके लम्बे-लम्बे डग कुछ ऐसा ही सूचित कर रहे हैं।” 
यशवन्तर्सिह ने उनके ससीप पहुँचकर कहा :--भमिन्रो, आज 
हमारी साधना सफल हुई | फील्ड माशे ने मुकको आज्ञा प्रदान की है कि 
में अपनी सेना के साथ भारत को स्व॒तन्त्र करने के लिए पहला कदम 
सढाऊ । उन्‍होंने अन्द्मान पर, जो भारत का ही एक भाग है, जो क्रान्ति- 
'कारियों और ब्रिटिश सरकार के विशद्ध अस्त्र ग्रहण करनेबालों की कब बन- 
करअतिष्ठित है, अथवा जो भारतीयों की क्रान्तिकारी श्रषृत्तियों की 
अन्तिम लीलाभूमि रही है, श्रथम आक्रमण करने का आदेश अदान किया 
है। उसको हम अपनी आगाशी सैनिक कार्यवाहियों की आधारभूमि 
बनाएंगे, और वहाँ से भारत के पूर्तबीय तट' पर हमारे आक्रमण होंगे । 
उनका हमारी सेना पर पूणे विश्वास है, और तुम्हें यह जानकर असन्नता 
होगी कि स्थल सैन्य-संचालम का सम्पूर्ण भार मुझ पर डाला गया है। 
मझे केफ्टीनेन्ट कर्नल बनाया गया है, और यह आदेश दिया गया है कि में 
उस पर अभी फिलहाल जापान का प्रतिनिधि होकर शासन स्थापित 
करूँ | इसके यह अथ कदापि. नहीं है कि अन्दमान .पर जापानी अभुत्व 
रहेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से बचन दिया है कि कुछ दिनों के पश्चात्‌ अन्दमान 
ओर निकोबार दोनों द्वीपसमूह भारतीयों के आधीन कर दिये जाय॑गे ।? 
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मार्नानह और हृत्मामसिंह ने उसको प्रसनक्षंता से अपने गले लगा 
लिया, और अपनी मजाओं में मरकर उठा लिया । 
उन्होंने जय-घोष किया :-- भारत माता की जय |” दूस* भारतीय 
सैनिकों ने भी, जो वहाँ आगए थे, विला कारण जाने हुए उप जय-घोष में 
झपना योग प्रदान किया। सानसिंह की प्रसन्‍नता का पराराबाए न सिलता 
था। इसने एकत्रित सैनिकों को लक्ष्य करके कहना आरम्भ किया :-- 
आइयो, तुमकों यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम लीग अपने लक्ष्य 
की ओर शीघ्र ही अ ने बाजे है । जब हमने अंग्रेजों का परित्याग 
किया था, तब कुछ अपने स्थाथसाब से नहीं किया था। हमारे देश पश जो 
गलाभी का वॉक लदा हुआ है, उसको उतारने के उद्देश्य से ही 
जापान के झाथ सहयोग किया था। जापान ने आश्वासन देकर हमें बुलाया 
था । आज बह उसको प्रा करने जा रहा है। हमारे सित्र लेफ्टीनेन्ट कनेल 
यशबवनन्‍्तरलिद के सुयोग्य हाथों में वह भार सॉपा गया है । उनके ऊपर 
मैन्य-संचालन का सारा मार डाला गया है। हमारा पहला आक्रमण अन्दर 
मान और निकोबार दीपसमृह से आरम्भ होगा। ये दोनों टापू समृह हमारे 
देश के विशिष्ट भाग हैं, यद्यपि वे दोनों भारत की मुख्य भूमि से बंगाल की 
खाडी द्वारा प्रथक हैं, तथापि उसका सहच्तर ऐसा ही है जैसा कि उसके अन्य 
प्रदेशों का है | हम लोग शीघ्र ही, संभवत: आज ही शाम को, प्रस्थान करेंगे | 
माइयो, अब हमारे शौर्य, साइल, कर्मण्यता, कत्तेज्य-पालन आदि के प्रदर्शन 
का समय आया है | हमको विजय प्राप्त करनी है, अपना जीवन देका भी 
भारत को मुक्त करना है। अतगब आइए, हम सब एक सन, एक विचार 
एक उद्दे श्य, और एक लक्ष्य होकर इस परम पावन यज्ञ का सम्पादन करें। 
ग॑ से नाना राव, तॉँचियां टोपी, महारानी लक्ष्मीबाई, सम्राट बहादुश्शाह, 
क्वरसिह आदि-आदि स्वतन्त्रता के पुजारी हमारे इस ट्वितीय प्रथास को. 
सफल बनाने के लिए अपने-अपने आशीवाद भेज रहे है। दम अपना कार्य 
उस स्थान से आरम्भ करते जा रहे है जहां की विभूति, जहां का प्रत्येक २ ज- 
कश शहीदों के खून से लथ पथ है, और हमारे लिए परम पवित्र हैं। वह 
. हमारे लिए शक देव-स्थान की भाँति है। उस पर अधिकार करने के अर्थ 
गि. अपने उद्दे श्य का श्रीगणंश होना |” 
मानसिंह ठहर गया। सेनिकों ने एक स्वर से कहा:-- हिस, अवश्य 
अपना लक्ष्य प्राप्त करे ओर भारत को स्वतंत्र करेंगे |” 
यशचन्तर्सिह ने आगे आकर कहाः--जब आपका यह भिश्चय है 
तब दमकों लक्ष्य-अ्र्ठ कश्ने वाला कोई नहीं है। हम अवश्य सफल होंगे 
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मुमको अभी-असी आदेश सिल्रा हे कि में आप लोगों को लेकर आज संध्या 
पहले-पहले अन्दर्मान की ओर अस्थान कर दूँ | मुझको तो केवल आपका 
'सहयोग मातृ-मूमि के दासता-पाश काटने में प्राप्त करने की इच्छा है । आ। 
जब सब एकमन औए णकचित्त द्वोकर इस पुरय कार्य को करने का बी 
उठ लेंगे तो निश्चय मानिः कि आपको अवश्य सफलता मिलेगी | आप 
अवश्य ही भारत-माता की बेड़ियां काटने में समर्थ होंगे, और अंग्रेज लुटेरों 
को निकालकर दी विश्राम लेंगे। हमारा लक्ष्य तो लाल किल्ले पर अपना 
राष्ट्रीय मंडा फहराना है, उपके ग्रानज्नण में हसारी अन्तिस कबायद होगी 
और हमारी कमरें बहीं पर खुलेंगी | परन्तु दिल्‍ली पहुँचने में अमी देर है 
और हम क्रमशः ही उस पर अपना अधिकार स्थापित कर सकेंगे। हमारे 
देश के असंख्य बीरों ने इस पवित्र कार्य में अपने ग्राणों की बलि प्रदान की 
है, आज हमको उनके आश्म किये हुए काये को पूर्ण करना है, अतण्व हमे 
एकं-सूत्र में आबद्ध होना आवश्यक है ।” 
सैनिकों ने उत्तर दिया:--अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचना ही हमारा 
ध्येय है। हम आपको अपना पूण सहयोग देंगे।” 
यशबवन्‍्वर्सिह कहने लगा:--जिब आपका सहयोग हमें श्राप्त है तब 
विश्वास कीजिए कि आपका उहू श्य सफल हो जायगा ।” 
हरनामसिंह ने थशवन्तर्सिह्द को उठाते. हुए. कहा:--“दिखिए यह 
हमारा नेता है, हसारा अफसर है, ओर-हमारा संनापति है। इसकी आजा 
सीनना हमारा परम घर्म है। यह मदहयान्‌ कार्य किसी एक व्यक्ति के बूते के 
२ की बात है.-परन्तु यदि हम सब मिलकर करेंगे तो. यही हमारे लिए 
सहज और सुगम होगा | आपको अभी तक अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है 
आपसमें ग्रत्येक व्यक्ति महाबीर की भाँति बलवान है । अभी तक आपकी 
शक्तियों का विकास परतंत्र होने के कारण नहीं हुआ है, अब अबसर आने 
पर बह विकसित होगा । आप अपने शौर्य तथा पराक्रम से अंग्रेज बनियों 
की बता दें कि तुमने जो छल-बल कौशल से प्राप्त किया है,उसको हम तलं- 
बार के वल पर तुमसे छीन रहे है । मारत को इंग्लेड अपनी जागीर समभता 
है । आज आप लोग डसकी जागीर पर अपना अधिकार करने जा रहे हैं| 
छीन जो इंग्लेड की जागीर बन्दे मातरम! ।” 
मानसिंह ने चिल्लाकर कहाः--“बन्दे मातरम |? ह 
यशवन्तर्सिह् ने अपना हाथ उठाते हुए कहाः--बन्दे मातरस्‌ !? 
सैनिकों ने एक स्वर में जय-घोष कियाः--बन्दे मातरम्‌ ।” 
पवन ने भी ध्वनित किया “बन्दे मातरम्‌ ।”? 
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यशव॑न्वसिंह ने कहा:--बन्दे सातरम का जय-थोपू करने वाले 
शहीदों की समाधि भूमि-अन्दसान , को हम अस्थान करते है ।! उन्हीं का 
सिखाया हुआ मंत्र बन्दे मातरम”! कहते हुए पवन उस मंत्र का जाप करता 
' हुआ अन्दमान को वह शुभ समाचार सुनाने के लिए आकुल होकर भागा । 


चना 
कनक को यह ज्ञात नहीं हो हम कि अन्दसान के गवेलर उसके पूर्व 
परिचित मिस्टर निक्‍्सन हैं। वह एक कैदी थी, उसके लिए शासन संबंधी 
बातों के जानने का कोई कारण भी नहीं था | बहू तो तन-मन से घायलों 
और रामनाथ की सेवा में रत थी। डाक्टर सेल ने उपयुक्त अवसर पाकर 
रामनाथ को कनक की उपस्थिति की सूचना दे दी थी। उसको आश्चर्य 
ओर दुःख दोनों हुए | अभी तक वह उमिला की ओर से निश्चिन्त था। उसे 
विश्वास था कि कनक के साथ उसके जीवन के अवशिष्ट दिन किसी-म- 
किसी भाँति बीत जाय॑ंगे, परन्तु उसको वहाँ पाकर उसकी चिन्ताओं का 
बार-पार न रहा | उमिल्ञा के लिए बह तड़पने लगा । कमक ने यद्यपि उसे 
आश्वासन प्रदान किया कि बह विलकुल- अकेली नहीं है, देवकीनंदन उसकी 
रक्षा का भार अवश्य ग्रहण करेंगे, तथापि शामनाथ की चिन्ताओं का अवसान 
नहीं था | उसकी समझ में नहीं आता था कि बह किस प्रकार अपने दिन 
काटेगी ९ उसमें जो परिवर्तन हुए थे, उनका व्यौरेबार बर्णन करके 
कनक जितना ही उसकी चिन्ताओं को कम करने का उद्योग करती, उतना ही 
उसका दुःख बढ़ता जाता था। उसके विचार केवल उर्मिला को लेकर ही 
व्यस्त रहते | वह केवल उसी के सम्यंध में रात-दिन सोचा करता । कक 
अरधे-रात्रि से अधिक बीत चुकी थी। कृष्ण-पक्ष की दशमी का 
चन्द्रमा बक्र होकर पूर्व दिशा के ज्षितिज से निद्वित संसार को देखने का 
अयत्त कर रहा था। रासनाथ कनक के साथ जउर्मिला के सम्बंध में बातें 
करता हुआ सो गया था । उसके समीप ही एक कुर्सी पर बैठी हुईं कनक 
उस निरतव्धता में अपने विचारों की डलमन सें व्यस्त थी | बहू सोच रही 
थी:-- मेरे जीवन में यह कैसा विषम परिवर्त्तन हो रहा है यहाँ पर 
आकर न मालूम किस भाया-जाल में में फैंस गई हैँ, और शमनैः-शर्नें: फँसती 
जा रही हूँ। इस रामनाथ से सेरा ऐसा कौन सम्बंध है जो मैं इसके लिए 
आकुल होती हूँ, दुखी होती हूँ, और इसको सुख तथा शान्ति प्रदान करने 
से मेरे मन को भी सन्तोष भ्राप्त होता है। पुरुषों के प्रति मेरे भन में सद- 
भावनाएं तो कभी नहीं रही हैं, उनको मैंने सदैव अत्याचारी, स्वार्थ-लोलुप, 
ठु४-अकृति, विश्वास-घाती आदि-आदि समझती चली आ रही हूँ। स्त्री- 
जाति का शोषण करना ही उनके जीवन का सुख्य उद्देश्य मानती आ रही 
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हूँ । नारी मानव की सारी दु्दशा, उनकी अधोगति का कारण पुरुष-जाति 
को ही ठहराती आ रही हूँ | उनको धूते, प्रपंची, और छली प्रमाणित करती 
रही हूँ। थे मेरी घृणा, मेरे तिरस्कार के पात्र सदेब रहे हैं। उनको नारी जाति 
का शत्रु ही समझा है, और उसी का प्रचार किया है । उनके श्रति मेरे मन 
में कभी कोई कोमल भावना, दया आदि के साव जाग्रत नहीं हुए, और न 
कभी उनको अपने मन में उदित होने दिया है । में सदेव विश्वास करती 
आई हूँ कि उसके जीवन का ध्येय केबल सारी-जाति को गुलाम बनाता है, 
उसकी सत्ता को नष्ठ करना है, उसके जोबन के सौख्य आदि को घूज्न में 
मिलाना है। उसकी जीवस-मित्ति का निर्माण सारियों के शवों, और कंकालों 
की नींव पर होता है । उतकी साथ तो नारियों के नाश करने से ही पूर्ण होती 
हैं। उसकी पिपासा नारियों के रक्त पीने से मिटती है। मैंने उनको नारी 
जाति के प्राश-घातक रूप में ही देखा है | प्रकृत जीवन में उसको बेसा ही 
पाया भी है । प्रत्येक घर में, इसके प्रत्यक्ष उदाइरण देखने में आते हैं। 
पुरुष, संसार का मिरकुश, स्तरेच्छाचारी, स्वार्थी और अत्याचारी प्राणी है। 
इसमें कोमल भावनाओं का सर्वथा अभाव है। इन कलुषित भावनाओं के 
बढ़ाने में नारी जाति उसकी सहायता करती है । यदि वह भी उससे असह- 
योग करे तो संभव है कि उसके स्वभाव में परिवत्तेन हो । हम उसके 
झत्याचार्से को मौन होकर सहन कर लेती हैं. इसलिए बह और उद्ण्ड हो 
जाता है । किसी वस्तु या कार्य का बिरोध उसका समत्व स्थापित करने में 
सहायक होता है | पुरुष की निरकुशता इसीलिए बढ़ती गई है, क्‍योंकि 
नारी जाति ने अपने को निर्विरोध होकर समर्पित कर दिया है । 

“इन दिनों मेरे मन में यह्‌ प्रश्न उठने लगा है, कि क्या सभी पुरुष 
इसी माँति निरंकुश और उद्दण्ड होते हैं ? कया सभी प्रकृति के विपरीत 
चलकर स्त्री जाति को उसके अधिकार से वंचित करते है ? रामनाथ भी 
उसी पुरुष जाति का एक मानव है। डर्मिला के साथ क्या वही अत्याचार 
करता है ? क्‍या वह उर्मिला अधिकारों को नाश करने के लिए उद्यत रहता 
है ? क्‍या उसकी समस्त चिस्ताओं का केन्द्र उर्मिला नहीं है ? यह तो मैं 
प्रत्यक्ष देख रही हूँ, असुभव कर रही हूँ। इसी शमनाथ ने नारी के साथ जो 
आत्याचार किया गया था; उसका अतिशोध अपने ही जाति के एक व्यक्ति 
से लिया है, यहाँ तक कि उसकी समस्त दुश्वस्था का बही कारण हुआ है, 
पुरुष; पुरुष में सी अन्तर है, और क्या उसी भाँति नारी और नाएी में 
अन्तर नहीं है ! सभी पुरुष एक-से नहीं होते, और शायद सभी स्त्रियाँ 
भी एक तरह की नहीं होतीं। सबकी प्रकृति मिन्‍न-भिन्‍न अवश्य है। परन्तु 


न 


श्द बयालीस के याद 
पुरुष अधिकतर नारी के अधिकारों की घपेज्षा ही करता आया है, उसको 
उसने अपना गुलाम बनाया है, और उसी साँति सदैव रखना चाहंता 

“क्या स्त्री अक्रेली रहकर अपना जीवन व्यतीत करने में असभथे 
हैं कया उसके जीवन में पुरुष की आवश्यकता अनिचाये रूप से है 
क्या नारी का जीवन पुरुष के बिना अधूरा है ? जब इन प्रश्नों का उत्तर 
अपने हृदय में दूढ़ती हूँ तो ज्ञात होता है कि उसके जीवन में उसका 
अभाव कुछ खटकता अवश्य है। में घायलों की सेवा करने में जितना 
आनन्द अनुभव करती हूँ, उवना किसी अन्य काम में नहीं आता | इसके 
समक्ष सभी काम नीरस प्रतीत होने लगे हैं। उसके हृदय में मेरे लिए एक 
उत्कंठा सदंवब जाम्मत रहती है, और मुझे स्वयं उनकी ओर आकर्षित कर 
देती है। उनकी पीड़ा को जब आराम मिलता है तब वे कैसे प्रसन्‍न होते 
है, कितने सन्तुष्ठ होते हैं, और आशीबादों से अपने मन की कतज्ञता को 
प्रकाशित करते हैं। असद्याय अवस्था में दुर्दान्त पुरुष बालक से,भी अधिक 
कोमल और भावनाओं में निर्मल हो जाता है। बह नारी की सहायता की 
प्रार्थना करता हैं, उसको बह ग्रहण करने के लिए अपना सर्वस्व मिल्लावर 
करने को उद्यत रहता है। डाक्टर सेल भी उस. दिन कहते थे कि पुरुष 
और स्त्री का निर्माण भगवान्‌ ने अपनी दो शक्तियों को प्रथकू प्रथक्‌ फरके 
किया है। पुरुष उसका कर्ता-रूप है, और स्त्री उसका पोषक-रूप | 
वचनों में तो सत्यता प्रकट होती है। मानव जाति के अतिरिक्त अन्य 
ज्ञातियों के प्राणियों को देखने से यही ज्ञात होता है । तब यही सत्य है 
पुरुष और स्त्री एक दूसरे की पूर्ति करते हैं--वे दोनों परस्पर परक हैं । 
दोनों का संभिश्रण ही स॒ष्ठि के विकास का कारण है। 

“मैं भी अपने जीवन में कुछ शून्य, छुछ अभाव, छुछ अकेलापन- 
कुछ अपूशता अनुभव करती हूँ। दूसरों के बच्चों को देखकर मेरे मन में 
कभी-कभी एक आह निकल जाती थी जिसको में उस समय सममझने में 
असमर्थ थी, परन्तु आज तो बह स्पष्ट है | मेरे लिए घायलों की पुकार तथा 
चाहना ने मेरे मन में यह इच्छा जाम्रत की है कि कोई मेरे लिए भी चिम्तित 
हो, मेरी कामना करे, मेरी राह देखे, मुझे देखकर टसका आस्तरिक हृद 
खिल जाय, उसकी आँखें प्रसन्‍नता से नाचने लगें। न सालूम क्‍यों ऐसी 
भावनाएं मेरे सन में अहर्निश उठने लगी हैं। 

रामनाथ, एक ऐसा पुरुष है, जिसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न 
हो रही है। उसको अपना जीवन-साथी बनाने के विचार भिरुतर उठ रहे 
है। जितना वह उर्मिला के लिए दुखी होता है उतना कया मेरे लिए नहीं हो 
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सकता । जिस प्रकार उसके जीवन में उममिला समाई हुई है, क्या वैसे ही में 
उसकी नस-नस में नहीं समा सकती ? बह तो उर्मिल्ा को लेकर ही व्यस्त 

। उमला का यहाँ तक पहुँचना असंभव है। तब क्या उसके रिक्त स्थान 
की पूर्सि से करूँ १ क्‍या में रामनाथ के जीवन में प्रवेश करूँ, और क्या 
बह इसे स्वीकार करेगा ? यही तो वास्तविक गश्न है, जिसकी उधेड़-बुन में 
से लगी रहती हूँ । 0 

रशामनांथ कितना सहत्‌ हृदय है, कितना उच्च है, कितना महास्‌ है। 

एक स्त्री की रक्षा में उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। घ्री के अपमान 
का अतिशोधघ बह उस पुरुष के प्राणों द्वारा लेता है। बह वास्तव में बीर 
ओर महत्‌ है। जैसे उसके सुन्दर पिचार हैं वैसा ही उसका शारीरिक 
सौन्दर्य भी तो है । उसका गठित रूप .देखने की इच्छा सर्देव बनी रहती 
हैं, आँखों की तष्णा मिठ्ती ही नहीं । 

“इस समय समग्र संसार निद्राधीन है, रामनाथ भी सो रहा है, 
और दूसरे घायल भी सो रहे हैं। किन्तु सेरी आँखों में नींद नहीं है. । थे 
रामताथ को ही निरंतर देखना चाहती हैं, उसी के पास बैठे रहना चाहती 
हैं।उफ्‌ | में किस ओर प्रस्थान कर रही हूँ। मेरा मन मुझे कहाँ लिये जा 

हा हैं. ? इस बंदी जीवन में क्या रामनाथ के मिलन की कामना पागल के 
प्रताप के अतिरिक्त और कुछ है १” . 

कनक ठहर गई | उसकी विचार-धारा में मँवर उत्पन्न हो गई। बह 
पुनः उसमें चक्कर तागाने लगी। स्थाव की एकान्त अबस्था, शत्रि की 
निस्‍्तब्घता, वायु की मादकता सभी उसके मन से खेलने लगीं और उसको 
परास्त करने के प्रयत्न में उद्यत हो गई' । उन सबों ने उसके नेत्रों को ले जाकर 
रशामनाथ पर केन्द्रित कर दिया। उसके मन में एक पीड़ा उठने लगी। वह 
उसे शमनाथ के सिर के समीप खिसकने के लिए वारम्बार उत्तेजित करने 
लगी । विशेधों मन ने हार मानी, वह और उसके समीप आ गई । नेत्रों ने 
अतीय आनन्द आप्स किया। उस पीड़ा में कसक थी, किन्तु मीठापन भी 
था | बह उसे ओर आगे ठेलने लगो। उसका सिर कुछ गया। धीरे-धीरे 
बह रामताथ के कपोल्ों के पास आ गईं। उप्तकी तप्त विश्वासों को बह 
पीने लगो | उसकी एक-एक निश्वास के पान के साथ उसमें बेसुधी और 
मादकता उत्पन्न होने लगी | विचारों ने साथ छोड़ दिया, वे नशे में बेहोश 
हो गए, और विरोध करना त्याग दिया। सत्र सदमन्‍्च होकर नाचने लगा 
इन्द्रियों की बुआुन्ञा उद्दीप्त हो गई । उन्होंने उसके मन पर अपना प्रभाव 
स्थापित कर लिया | मन उनके मोहक-ज,ल में बिद्ध होकर उनके साथ क्रीड़ा 
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करने में संलग्न होगया। उसका अपना रूप समिट गया। बह और आगे 
बढ़ी, उसका मुख उसके शुप्क ओष्टों के समोपष आ गया । अध-सुप्त और 
अध-सूद्चित विवेक ने विरोध में कुछ अस्पष्ट प्रलाप-सा किया। इन्द्रियों की 
प्त भूख ने तड़पकर उस्चका गला घोंट दिया । उसके ओछ रामनाथ 
के शुष्क पपड़ाग हुए ओष्ठों से मिल गए | रोभाव्म्वकारी वड़ित्यवाह उद्चके 
आंग-अत्य॑ग में दोड़नें लगा। उसके मन में एक कम्पन होने कूगा, जिसमें 
अद्भुत आनन्द था, हप था, और शक प्रकार की लुष्ठि थी, जिसका अमु- 
सब आज से पूर्व कभी नहीं हुआ था | सहसा सामनाथ के नेत्र खुझ गए। 
वें कलक की आँखों से सिल्लकर इस अग्नकृत कार्य का कारण पछने क्गे। 
बह मिमरकी, ठिठकी, और खड़ी हो गई | उसका विवेक और ज्ञान आग 
मलता हुआ उठ खड़ा हुआ | उधर आकाश से . बक्र चन्द्रमा ने बादल की 
ओट में अपना मुँ ह छिपालिया, और अरुण-शिखा क्वथित होकर चिल्लाने 
ढछूगा। कनक का मन अपराध की गुरुता से दबकर नतशिर होकर एक ओर 
छ्ुव्ध खड़ा हो गया। इन्द्रियों के सुखद कम्पन में ज्वाला उत्पन्त हो गई । 
शरामनाथ की मौन प्रश्न का उत्तर देले में यह असमर्थ हो गई । उसकी हृष्टि 
उसे दग्य करने लगी। उससे त्राण पाने के लिए बह बाहर भागी। वायु की 
शीतलता उसे आश्वासन प्रदान करने ल्गी। चन्द्रमा प्रकट होकर उसे 
सान्त्वना देने लगा, और आकाश के कुछ थोड़े-से तारे मिलमला मिलमिज्ञा- 
कर उसके साथ सहालुभूति का सन्देश भेजने लगे। उसका चिर-पोषित 
गये, चूणे-विचूर्ण होकर उससे विदा माँग रहा था। अपराधिनी के पास बह 
रहने के लिए तेयार नहीं था। 
कनक इन आधातों तथा-प्रतिातों से ताण पाने के लिए हरी घास के 
गद्दे पर गिए पड़ी । उनकी नोकों पर स्थित ओस की बूँदें उसके विदग्ध 
ओर अपवित्र ओषों को शीतल और पवित्र करने का प्रयत्न करने लगीं। 
कलांति और अवसाद उसकी सहायता के लिए अग्नसर हुए। निद्रा उसको 
थपकियाँ देकर सुलाने लगी । 
उर्मिल्ा ने बड़ी विकलतां के साथ प्रश्न किया-- “मिस साहवा, कुछ 
पता चक्ा या नहीं ९” 
पामीला ने सिर हिलाकर नकारात्मक उत्तर दिया। उर्मिल्ा के मुख 


मे गज से नहाई हुई एक आह निकली, जो पामीला को भी द्रःखित करने 
सगा। 

हा उमिला मन-ही-मन पिछले हवाई आक्रमण के सम्बन्ध में विचारने 
लगा । 
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पामीला ने उसको मौन देखकर कहा:-- अभी, क्या सोच रही है ? 
तुझे सिराश देखकर मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है | तूने मुझको कया कर 
दिया है पगढी ! तुम्दाय देश जादू आदि के लिए प्रसिद्ध है, क्या तू भी वह 
विद्या जानती है, और कया तूते उसका मुझ पर प्रयोग किया है २” 

उर्मिला ने हँसने का व्यर्थ प्रयत्न किया । 

पामीला ने व्यथित हृदय से उसका निष्फल प्रयत्न देखा। बह उसके 
: समीप आ गई, और कहने लगी--“डर्म ! में एक दसरे देश की रहने वाली 
तुझसे नितान्त अपरिचित हूँ, फिर भी में तेरे लिए सदैण कातर रहती हूँ। 
तुमको में प्यार करती हूँ, यदि में पुरुष होती और तुरू पर मुग्ध होती तो भी 
शायद बह प्यार मेरे इस प्यार से अधिक नहीं होता |” 

उर्मिढा ने शुष्क हँसी के साथ कहा:-- मिस साहम्य इस गरीब पर 
आपकी अलन्‍्त कृपा और दया है । कनक दीदी भी मुझे इसी भाँति 
चाहती थी |” 

पासीला ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा:--किनक ही क्‍यों, 
जो तेरे संसरग में आयगा, वही तेरे पर अपना ग्राण न्‍्योछावर कर देगा। 
तेरी इन काली आँखों से जो सरलता, निष्कप्टता, पवित्रता, और स्नेह की 
, धागा अहर्निश, निरन्तर अविराम रूप से प्रवाहित होती एह॒ती हैं, थे सबको 
अपने प्रति आकृष्ट कर लेती हैं। तू अपने को उनके हाथ में समर्पण करके 
उन्हें मोल ले लेती है । कहती तो हूँ, कि में तुझसे प्रेम करती हूँ, उस प्रकार 
जैसे एक प्रेमी अपनी ग्रेयसी से करता है। बोल, तू मेरी ग्रेयसी बनेगी |” 

पामीला उसके दुःख का पहाड़ ठेलने का अयत्व कर रही थी, परन्तु 
च।तक की प्यास तो साधारण जल से नहीं मिटती । किन्तु इतने आदर, 
ओर स्नेह का बह तिरस्कार भी तो नहीं कर सकती थी । उसने मानसिक 
पीड़ा को दबाते हुए एक बार फिर हँलने का प्रयत्न किया। हास्य सुरकाया 
हुआ था, आनन्द की किलकारी से सर्वथा शून्य था | । 

पामीला ने उसे गुदशुदाते हुए पूछ्ाः--“बोल, मेरी प्रेयसी बनेगी १? 

उमिला ने हँसकर कहाः-- किन्तु एक नारी दूसरी नारी की प्रेयसी 
नहीं बन सकती। हाँ उसकी रूखी, भगिनी, माता और स्वामिनी हो 
सकती है। मिस साहबा, आप मेरे लिए चारों एक साथ हैं |” 

पामीला हँस पड़ी, और कहने लगी:--“मैंने तो तेरा एक रूप माँगा 
था, और दिए तूने चार रूप । परन्तु ये सब मेरे लिए निरथक हैं । मैं 
चाहती हूँ तेरी वह तन्‍्मयता, बह एकान्त बलिदान, जो तू रामनाथ के ज़िए 
ही सुरक्षित किये हुए है, तेरे मन के उस गढ़ में प्रवेश करने का अधिकार 


इद६ ५ बयालीस के बाद 


अडयला मनन 


या तू दूसरे को नहीं देगी १? 

उर्मिल्ा के नेत्र नत हो गए । पामीला ने उसको अपनो भुजाओं में 
भर लिया | बह बार-बार अपने प्रश्न को दोहराने लगी | उसिला ने उसके 
उर में सिर छिपाते हुए अत्यन्त धीसे स्वर में कहा:--“नहीं ऐसी बात 
मत कहो मिस साहवा ! ऐसी बातों से पाप लगता है |”? 

पामीला ने उसको अपने हृदय से चिंपर्काले हुए कहा:--“अरें पगली 
इससे पाप की कौन बात ? हम लोग तो ऐसा करने में कोई पाप नहीं 
समझती | जब तक पटती है, हम उसके साथ रहती हैं, और न पटने पर 
भी अपसा-अपता मार्ग प्थक्‌ कर लेती हैं. । किसी एक की दासता नहीं 
करती |” 

उर्मिला ने सरलता के साथ' उत्तर दिया:-- आपके देश की प्रथा 
हमारे देश से मिन्‍न है. । आपको उसमें सुख है, और मुझको इसमें । हम 
दोनों अपनी-अपनी दशा में ही सुर्ख/ हो सकती है. |” 

पामीला ने सहास्य कहा:-- मेरी इच्छा है कि तू मेरे देश की प्रथा 
स्वीकार करे, और 7? 

उर्मिला ने उसका मुख बन्द करते हुए कहा:--“आगे मत कहो मिस 

[हबा, रे पेर पड़ती हूँ | में तयस्या करना जानती हूँ, यदि उसमें 

असमसथे हो जाऊं तो ग्राणों का विसजन करना भी जानती हैं। हमारे देश 
की माताएं अपनी कन्याओं को यही शिक्षा देती हैं कि अपने पति, और 
पुत्र के सुख ओर शान्ति के लिए अपना सर्वेस्थ विंसजेन कर दो । श्याग 
और बलिंदान का पाठ हमें आरम्म से ही पढ़ाया जाता है, और हम उसमें 
अपनी निष्कृति और मुक्ति समझती हैं. ।? 

पामीला ने उसके नेत्रों के भीतर देखते हुए कहा:--“तब तो मुझे 
रामनाथ का पता लगाना ही होगा । वह चाहे जहाँ हो, ढं ढकर निकालना 
होगा । पापा से पूछने का साहस नहीं होता | वे तो ऐसे नहीं है, किन्तु. 
उनके साथ चन्द्रताथ उन्हें कुमार पर लिये जा रहा है । यह मजुध्य- शैतान 
का अवतार है। आपको मुझे प्रेम करने का शोक उत्पन्न हुआ था, किन्तु 
मैंने भी उसे वह पाठ पढ़ाया जिंससे उस्चका साथ उत्साह भंग हो गया । 
बह अब भी लुब्ध दृष्टि से मेरी ओर देखता है, किन्तु साहस नहीं पड़ता । 
कनक को हरतगत करने के लिए वह्‌ पाप के साथ आया है | बह रुपए 
के बल से सवको अपना गुलाम वनाना चाहता है | रूपए का लोभ उसने 
पापा को भी अवश्य दिया है, तभी वे उसके कहने के अनुसार कार्य करते 
हैं । उसने पाप से कहकर मुझे कहीं आने-जाने से मना करवा दिया है. 


कयाबीस के बाद | शेप 


किन्तु आज जैसे मी हो जेल में जाने का अयत्य करूँगी। चन्द्रनाथ समझता 
है कि में कनक को सतके कर देगी, परन्तु कनक के पास उसके लिए 
तिरस्कार ओर घृणा के अतिरिक्त कुछ नहीं है |”? 

उर्मिला की आँखें भय वि्लल हो गई | उसने पामीला को बड़ी आतु- 
रता के साथ पकड़ते हुए कहाः--चन्द्रनाथ से दीदी की रक्ा करों मिस 
साहबा | जब जहाज़ पर आपने उप्तकी उपस्थिति की सूचना दी थी तमी 
भेरा सम आशंकित हो गया था । मुझे यह भय हुआ था कि वह किसी 
सदुद श्य से अपने जीवन को जोखम में नहीं डाल रहा है. । उसी ने तो 
इतने मजदूरों का खूत कराया है। भगवान्‌ कब उन निरपराधों के खून का 
बदला लेगा ? नहीं जानती कि कब इसकी पाप-लीला समाप्त होगी !” 

पामीला ने उसे आश्वासन देते हुए कहाः-- तुम इसकी चिन्ता मत 
करो । कनक की ओर से निःशंक्र रहो । बह स्वयं अपनी रक्षा करने में उसी 
भाँति समर्थ है जितनी कि में । में किसी भाँति चन्द्रनाथ का कुचक्र नहीं 
चलने दूँ गी। अब उसके पापों का घड़ा भरने ही वाला है। वह अपने को 
, निरापद समझता है, परन्तु वह नहीं जानता-कि मृत्यु उसकी थात में आ 
गई है। तुम किसी बात की शंका मत करो, भेरी प्रेयसी ।” 

यह कहते हुए उसने उर्मिला को सादर चूम लिया । 

उर्मिल्ा ने विनय पूर्ण स्वर में कहा:--/इस किपत्ति में केबल आपका 
आधार है मिस साहिया | हम दोनों की लाज बचाना आपके आधीन है । 
भगवान और आपके अतिरिक्त किसी अन्य का सहाय नहीं है । उसी की 
कुपा ने आपके हृदय में मेरे लिए इतना स्नेह उत्पन्न कर दिया है।” कहते- 
कहते उसकी आँखें आदर हो गई' । कृतज्ञता से उसका कण्ठ भर आया। 
शब्द उसी दल-दल में फँस गए। 

पासीज्षा ने उसकी पीठ पर सहोदरस की भाँति हाथ फेरते हुए 
कहा।--“मिरे रहते वम्दारा कोई अनिष्ठ नहीं होने पायगा | भें राममनाथ को 
म'्त कराने का पूर्ण उद्योग करूँगी | यहाँ का नियम है कि जो केदी अपने 
चरित्र को ठीक रखते हैं, सरकार उन्हें स्वतन्त्र रूप से इस ह्वीप में रहने का. 
अधिकार प्रदान कर देती है । में पापा के द्वारा ऐसा ही उद्योग करूगी कि 
जिससे तुस दोनों को वे अधिकार आप्त हो जाय॑ । अब तुम बैठो मेरी रानी, 
में तुम्हारा काम करने जाती हूँ। आज किसी-न-किसी अकार जेल जांकर 
रामनाथ का पता लगाकर लौट गी। हो सका तो कनक से भी साज्षात्‌ 
करू गी ।?? 

कहकर उसने पुनः उर्मिला का कपोल चूमा, और हँसती हुई 


श्द्फ | बयालीस के बाद 


बाहहुर चली गई। उर्मिला खड़ी हुई अभिमेष सयतों से उसको देखती रही। 
डसकी समस्त सदूभावनाएं उसके साथ जा रही थीं । उस्तके दृष्टि ओम 
होते ही उसके मुख से एक दी्घ निश्वास निकल गया। उसके मन ने कह:--- 
“जैसी भगवान्‌ की इच्छा होगी, वैसा ही होगा | अगवास्‌ ! इस निःस्वार्थ 
रमणी की रक्षा करना | इसको सभी अनिष्ठों से बचाना । आवश्यकता हो' 
तो उसके बदले मेरे प्राणों को ले ल्लंना |? 

सनन्‍्तप्त हृदय का आशीवाद शत-शव रूप धारण करके पामीला 
की रक्षा के लिए आगे बढ़ा | 

म्८ 
चन्द्रनाथ ने मिस्टर निक्सन से पूछाः-- आपने पामीला को जेल के 

केद्ियों के देख आने की आज्ञा दे दी है २” 

निक्‍सन से मन्द मुस्कान के साथ कहा:--“हाँ, बह अपनी माँ के 
साथ गई है । क्‍यों, क्या बात है ! आओ बैठो, तुमसे बहुत बातें करनी हैं ।” 

चन्द्रनाथ ने अपने क्रोध को हँसी से ढकते हुए कहा:--'कुछ नहीं । 

उस दिन आप ही कह रहे थे कि पामीला को कहीं जाने न दूँगा, क्योंकि. 
बह कनक को सतर्क कर सकती है ।” 

निक्‍्सन ने चन्द्रनाथ को बेठावे हुए कहा:--“उसकी माँ को यहाँ 
से टालने का एककारण है। कनक की ओर से तुम कोई चिन्ता न करो। मैंने 
आज आतः:काल उसको एकान्त कोठरी में भेजने का आदेश दिया है । नर्स 
के कामसे उसको मुक्ति मिल गई है क्योंकि जहाज की नर्स बुला की गई हैं । 
उसकी वाहुर रखना नियपद नहीं था, अतश्व' उसको उसकी पुरानी कोठरी 
में सेज दिया है। पीला उससे मिल नहीं सकती, क्योंकि गशाजर्नीपिक 
कैदियों से बिना मेरी आज्ञा के कोई साज्ञात्‌ नहीं कर सकता; और बह 
आज्ञा मैंने उसे दी नहीं, अत्णब वह कनक के समीप नहीं जा सकती !” 

च+द॒लाथ ने सन्तुष्ठ होकर कहा:-जअंथ सममका | हाँ, आप क्‍या 
कह रहे थे [? ५८ 

निक्सन ने एक ठंडी साँस लेकर कहा:-बही कहने जा रहा हूँ 
मित्र | तुम सेरे ल़ड॒कपंन के साथी हो, में तुमसे कोई बात नहीं ल्लिपाऊँगा। 
चन्द्रनाथ, जिस प्रकार तुम कनक से प्रेम करते हो, उसी प्रकार मैं उर्मिला 
से प्रेम करता हूँ । चोकों नहीं, में तुमसे सत्य ही कहता हूँ । जब' 
से उसको देखा है, तव से उसके रूप-जाल में आबद्ध हो गया हूँ। 
उसकी गर्वोक्ति ने मेरे हृदय में यह लालसा उत्पन्त कर दी हैकि मैं 
उसका गये खण्डित करूँ, उसको अपना बनाकर उसका रूप-अहकार 
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नए्टनच्रए कर दू'। इस कारण से में उसको अपने साथ यहाँ घसीट कर 
लाया हूँ। नए आड्डिनेन्स के अनुसार जिलाधीश को असीम अधिकार प्राप्स 
हो गए थे, उन्हीं का उपयोग करके मैंने अपना स्वार्थ साधन किया है। 
उसको भा काले पानी का दण्ड दिया,और यद्यपि कनक के आने के पश्चात 
काले पानी के कैदियों को भेजना बन्द हो गया था, तथापि में अनेक प्रयत्नों 
के पश्चात अपनी जिम्मेवारी पर उसको इस द्वीप में के आय! | जहाज पर 
भी सेंने बहुत बार प्रयत्न किया कि उसका सान भंग करूँ, परन्तु पामीला 
ओऔर उसकी माँ की निरन्तर उर्पास्थति के कारण कोई अबसर नहीं मिल्षा | 
यहाँ पर भी आकर जापानियों के द्वारा सारे आवास-स्थानों के नष्ठ हो जाने 
से रहने के कमरों की कमी हो भई । यदि चाहता तो में उसको राजनीतिक 
कैदियों की जेल में सेज सकता था, परन्तु बहाँ जाने से मेरे उद्देश्य की 
सफलता में अनेकों बाधाएं उत्पन्न हो जाने की आशंका थी, उससे उसको 
पामीला के साथ ही रहने दिया | आज किसी प्रकार उसको और डसकी 
माँ को यहाँ से दूर मेंज सका हूँ, अतएवं मित्र में इस अवसर पर उस 
कामिनी का मान-भंग करने का विचार कर रहा हूँ।” 
चन्द्रनाथ चुप रहा, वह कुछ बोला नहीं । 
सिक्सन कहने जगा:--“इस अबस्था में मेरे प्रेम से तुमको आश्चर्य 
होता होगा, आश्चय होने की बात भी है । में स्वयं चकित हूँ कि मेरे मन में 
यह भावना क्‍यों उत्पन्न हुई | अभो वक में केबल रुपये का लोभी था, अब 
तो यह नया शोग गल्ले पड़ा है। यह भी जानता हूँ कि एक बुराई दूसरी 
बुराइयों को अपने साथ घसीट कर लाती है, परन्तु जानते-बूकते हुए भी 
अपने ऊपर अब मेरा नियंत्रण नहीं है.। उमित्ा को प्राप्त करने के लिए में 
सब-कुछ त्याग करने को तैयार हूँ। उसका गर्ब खण्डित किये बिना मुझे 
शान्ति नहीं मिलेगी । उसको हस्तगत करने के लिए न मालूम मेने कितना 
छल, प्रंपच और जाह्न किया है ।? 
चन्द्रनाथ मे कहा:--“ किन्तु वह एक भारतीय गँवार लड़की है। हाँ 
सुन्दर अवश्य है, परन्तु योरोपियनों-मैसी सुन्दरी तो नहीं है, इ ति 
रक्त वह तुम्हार(''** ' [7 
निक्सन ने बीच में टोककर कहाः--“'हाँ बह सेरा प्रप्ताव सहज 
स्त्रीयार नहीं करेगी । वह ऐसी ही अभिमानिनी है । उसकी गर्बोक्ति ही तो मेरे 
सारे प्रेम की जड़ है । उसके वे शब्द अभी तक भेरे कान में गूज रहे हैं--. 
भारतीय स्त्रियों का विवाह केवल एक ही वार हुआ करता है, और ने 
अपने अपमान का बदला या तो प्राण लेकर चुकाती हैं, या प्राण को देकर 


३६० बयाशीस के बाद 


चुकाती हैं| भारतीय नारी मरा जानती है, और मारना भी जानती है |! उस 
ने मुझे चुनौती दी है| मुझे देखना है कि वह मरवी है या मारती है। उसको 
पद-दल्षित करके में इसी प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ । निक्सन किसी की 
गर्बोक्ति सुनने में सदा असमर्थ है ।? 

घन्द्रनाथ ने धीरे से कहा: तब तो यह ग्रेम नहीं है, प्रति्टिसा है ।” 

निक्सन ने जोश के साथ कहा:-- इसको तुम प्रतिहिसा कहो, ग्रति- 
शोध कहो, शैत्ानियत कहो कुछ भी कहो, मुझको उससे कोई प्रयोजन 
नहीं है। वह रूपवती है, और डससें दम्भ और अहंकार है, उसको नष्ट 
करना मेरा उहं श्य है | मित्र, इसमें में तुम्हारी सहायता वा हूं”? 

चन्द्रनाथ ने मलिन मुख से पूछा :--/बह क्‍या ९” 

निक्सन ने उठकर कहा :-- तुम यहाँ बैठकर पहरा दो, कहीं पामी 
ओर उसकी माँ न आ जाय॑ | वह पामी के कमरे सें रहती है, अतर्ब से 
उधर जा रहा हूँ। यदि पामी आ जाय तो उसको बातों में तव तक उलमाए 
रखना, जब तक में बापिस न आजञाऊ । पामी से में इस घटना को छिपा- 
कर रखना चाहता हूँ ।” चन्द्रनाथ के उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही बह 
चल्ला गया | चन्द्रनाथ को उसका आदेश पालन करने के अतिरिक्त कोई दूसरा 
उपाय न था। ; 

पहले अपने सोने वाले कमरे में जाकर अलमारी खोलकर हिस्की की 
बोतल निकाली, और एक ही सांख में उसे खाली कर दिया किर दबे पैसे 
जाकर पामीला! के कमरे का दरवाजा थपथपाने लगा। उर्मिल्ा पामीला के 
जाने के पश्चातू सो गई थी | सोते-सोते उसने एक सर्यंकर स्वप्त देखा था 
उसी से जागकर बह शोक-मग्न थी। थपथपाने का शब्द सुनकर उसमे 

दरवाज़ा खोल दिया | निक्‍सन ने भशा हुआ पिस्तौल हाथ में लिये हुए प्रवेश 

किया। उसका चेहरा लाल था, और आँखों से ऋएता और सयानकता 
बिखरी पड़ती थी । उसके मुख से मदिरा की तीत्र गन्ध निकल रही थी। 
पामीला के स्थान पर उसको देखकर उर्मिला मयभीत नेत्रों से उसकी ओर 
देखने लगी | 

निक्‍्सन ने पिस्तोल का लक्ष्य उसकी ओर करते हुए क 

सुन्दरी, यदि मेरा कहना मान जाओगी, तो फिर तुमको इस पिस्तौल 

से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इसकी सब गोलियाँ तुम्हारे 
सुन्दर कलेवर में बिंध जायंगी |” 

उसिला भय-विस्फारित सेत्रों से निक्सन का शैतानी रूप देखने ढगी । 
उसकी एक-एक माँस-पेशी काँप रही थी। उसकी लालसा अपने पैशाचिक 
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रूप से उसकी आँखों के बाहर काँक रही थी । उसके कण्ठ से शब्द नहीं 
निकला, तालू से वह जड़ित हो गया। 

निक्सन ने उसकी ओर अग्रसर होते हुए कहाः--जब से मैंने तुमको 
देखा है, ओर तुम्हारी गर्बोक्ति सुनी है, तव से तुम पर मुग्ध हुआ हूँ। यदि 
तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हो, तव तो तुम इस द्वीप की रान्ती बनकर 
रहोगी | सब तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, और यदि अस्वीकार करती 
हो, जैसा मुझे विश्वास है कि तुम नहीं करोगी, तो फिर तुमको, कनक को, 
ओर तुम्हारे पति को कुत्ते की मौत मरना पढ़ेगा।” 


यह कहता हुआ निक्सन आगे बढ़ने लगा । उर्मिला पीछे हटने 
लगी | उर्मिल्ला की घिग्घी बँध गई, उसने बड़ी करूुण हष्टि से उसकी ओर 


देखा | 
. निक्‍्सन कहने लगा:--“सुन्दरी, तुम्हारा कातर होकर देखना 

निरथंक है | मेरे मन में दया का भाव उत्पन्त नहीं होगा । इसीलिए मेंने 
एक बोतल शराब पी ली है । आओ तुम भी थोड़ी-सी पियो | पीते ही तुम्हारे 
सन की कायरता नष्ट हो जायगी। संसार उपभोग के क्षिए बनाया गया है । 
जो उपभोग नहीं करते, वे मूर्ख हैं, उन्हें संसार अभागा कहता है । जो 
संसार के सुखों का भोग करते हैं, वे भाग्यवान्‌ कह्दे जाते हैं। जीवन में 
ऐसे अवलर थार-बार नहीं आते, केचल एक बार आते है । बुद्धिमान बह 
हैं जो उनसे लाम उठाते हैं, और मूर्ख बह हैं जो उनको खो देते हैं । तुम्हारे 
जीवन सें भी यही अवसर आया है | तुम चाहों तो यहाँ की शनी बनकर 
राज्य कर सकती हो, और चाहो तो सरकर अपना अस्तित्व मिटा सकती 
हो । वोलो, कौन-सा मार्य पसून्‍्द करती हो ” 

उर्मिला ने काँपते हुए कहा:--/आप मेरे पिता हैं, असंगत बात 
कहना'  !!? 

निक्सन के भयंकर हास्य ने उसके शब्दों को और सी भयानक बना 
दिया | वह कहने लगा:--तुस समझती होगी कि कोह चमत्कार तुम्हारी 
रक्षा कर लेगा । वामनदास बेवकूफ था.। उसने तुमको अपने रंग-महल में 
ले जाकर रखा था, जिससे बाहर निकलने के मार्य थे । इस समय तुम 
एक स्वतंत्र नागरिक थीं, परन्तु मैंने तुम्हें चारों ओर से जकड़ रखा है 
तुम्हारी स्व॒तन्त्रता भी नष्ट हो चुकी है | तुम सम्राट की बंदिनी हो, राजद्रोह 
का अपराध तुम्हारे सिर पर मढ़ा हुआ है, तुम आजीवन कैदी हो, काले 
पानी का दण्ड तुमको दे दिया गया है । एक प्रकार से मेंने तुम्हारा सारा 
भौतिक अस्तित्व मिटा दिया है । यदि तुम मरती हो तो संसार में कोई 
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व्यक्ति तम्हारे संबंध में कोई प्रश्त पूछने वाला नहीं है | यह सब इसलिए 


कहता हैं कि जिससे तम्द्दारी परिस्थिति तृम पर प्रकट हो जाय, और किसी 
अम में न रहो | तम सेर पाश को विच्छिन्न नहीं कर सकती ! तमको मेरा 
कथन मानना पड़ेगा |?” 

उर्मिज्ञ ने हाथ जोड़कर कहा:--- मुझे तो पामीला की भाँति सममो, 
में आपकी कन्या के समान हूँ ।” 

निक्‍सन ने अधीर होकर कहाः--“व्यथे समय नष्ट सम करो। बस 
तम्दारे लिए दो दी मार्ग है, था तो मेरी अंक-शायिनी बचना स्त्रीकार करो 
या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ ।” 

उ्मिला का साहस जाय रहा था । उसने वड़ी घीरश से पूछा+-- 
“आप उन दोनों सागो का पसन्द करना भेरी इच्छा पर छोड़ते हैं ९! 

निक्‍्सन ने उत्तर दिया:-- हाँ, जिस मार्ग को तुम पसन्द करोगी 
बही.तुम्हारे साथ किया जायगा ।? 

उर्यिल्षा ने तनकर खड़े होते हुए कहा:--'तो ल्लीजिए में दूसरा मार्ग 
ही भहण करती हूँ ॥ आप गोली चलाइए | से मरने के लिए तैयार हूँ ।? 

निक्श्षन ने पिस्दौल उठाते हुए कहा:-- तो बैसा ही हो, यदि 
तुम्हारी यही इच्छा है। सामने खड़ी हो । में गोली चलाता हूँ |” 

उर्भिला की आँखें वन्‍्द्र हो गई', और उसी क्षण निकलन एक छलाँग 
में उमिला के पास पहुँच गया, और उसको अपनी विशाल भुज्ञाओं के पाश 
में आवद्ध करके कहने लगा:--- तुमको इस प्रकार से मारने के लिए इतनी 
तपस्या नहीं की । पहले में तुमको पद-दलित करूँगा, फिर ठुकराकर 
और तृम्दारे ऊपर थूककर तुश्हें कुदने के लिए तुम्हारे पति रामनाथ के 
पास भेज दूं गा ।” 

उभिज्ञा उसके पाश से निकलने के लिए छुटपटाने लगी | निकसस 
पागलों की भाँति उसको दबाने की चेड़ा कर रहा था । उसकी पिस्तौल 
उसके लिए एक वाया हो रही थी । उसने उसको उर्मिल्ा के पीछे, पामीला 
के पह्चंग पर फेंक दिया, और दोनों हाथों से उसे पकड़ने की चेष्ठा करने 
लगा । बह उसको उसी पत्नंग की ओर धक्का बेता हुआ ले जाने लगा। 
सर्मिला ने अपने दातों का प्रयोग किया, और निक्सन के सुजद्‌णड सें 
अपनी पूरी शक्ति से उन्हें गड़ा दिया । निक्सन तिल्नमित्रा उठा, और उसको 
उठाकर उसने पत्ुँग पर फेंक दिया उर्मिज्षा वहाँ गिरी जहाँ निक्‍सन की 
पिस्तोल घड़ी हुई थी | उसने दूसर ही क्षण उसे उठा लिया । निच्सन नें 
क्षत स्थान पर हाथ फेरकर जो सिर उठाया तो इमिला को पिस्तौल उठाते हुए 


जब 
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देखा । दूसरे ही क्षण वह डसकी ओर कपटा, परन्त उर्मिद्ञा उससे अधिक 
तेज थी। उसने पिस्तौल उठाई ही थी कि निकस्सनन उसके समीप पहुँच 
गया, ओर उसको पकड़ने के लिए लपका । बह उर्मिला के बितकुल सामने 
आ गया। उसने तुरन्त घोड़ा दया दिया। उम्मिला को पकड़ते-पकड़ते 
पिस्तौज्ञ की गोली निक्तम के पेट में ढगी । दूसरे ही क्षण सब शाम्त हो 
गया, और बह पामीला के पलँग पर गिए पड़ा | उर्मिल्ला पीपल के पत्ते की 
भांति कॉप रही थी। निकततन को शांत देखकर वह पतंग से नीचे उतरकर 
खड़ी हो गई।. « 
इसी समय आकाश में सकड़ीं वायुयानों का सन्नाटा सुनाई .पड़ने 
लगा | बच्चों की बपषां होने लगी । कानों के परदे फटने लगे | क्षण-सर पहले 
का शान्त बायु-मण्डल भीषण नाद से मुखरित होने लगा । जापानी बाथुयान 
प्रलय का दृश्य उपस्थित करने लगे | यद्यपि अंग्रेजों के बायुयान भी, जिनको 
निकसन अपने साथ लाया था, लड़ने के लिए आकाश-मार्गी हुए, और बे 
जापानी बायुयानों से आक्राश-पुद्ध कपने लगे, तथापि वे संख्या में अधिक 
होने से उन्हें भी परास्त करके, बमों की अनवरत बषां कर रहे थे । उधर 
समुद्र में सी युद्ध आरम्भ हो गया था । जापानी युद्ध-पोत ब्रिटिश युद्ध-पोतों 
से कहीं बड़े और उनसे अधिक सुसज्जित थे। जापानी बायुयान उन ब्रिटिश 
युद्ध-पोलों पर भी बसों की वर्षा कर रहे थे, जिनसे उन पर दोहरी मार 
पड़ रही थी । अंग्रेजी सेना के बायुयान जल्ते हुए गिरने लगे, और ' उघर 
'युद्ध-पोत जजेरित होकर डूबने छ्गें। 
... पोठल्षेयर के दु्गे पर भी कुछ बायुयानों ने बम बरसाना आरम्भ 
कर दिया | पहले आक्रमण से जो कुछ अबशिष्ट रह गया था, वह भूमि- 
सात्‌ होने लगा । चन्द्रनाथ को भागने का अवसर मिज्ञा | उसको मजबूर॒न 
उसी कमरे में बैठना पड़ा । जापानी बायु-सेना का आक्रमण इतना अचानक 
- हुआ था कि समुचित रूप से उसको रोकने का भी अवसर अंग्रेजी सेना को 
नमिला। 
चार घंटे तक वराबर युद्ध होता रहा । अन्त में विजय जापानियों के 

हाथ रही । उनकी सेना ने अन्दमान की शहीद भूमि पर अपने चरण रखे। 
सबसे पहले उतरने वालों में लैफ्टोनेन्ट कर्नल यशबम्तसिहद, और उसके 
दोनों साथी मानसिह और हश्नामसिद थे । उन्हें आशा! न थी कि इतनी 
शीघ्रवा से युद्ध समाप्त हो जायगा । उन्होंने उतरते ही मारत-माता की जय- 


दे 


जयकार की, जिसकी सभी सैनिकों ने दोहराया । 
अन्दमान के पहाड़ों मे उस जय-घोष की ग्रतिष्वयनि करते हुए उसका 
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स्वागत किया । जापानी लेना अवशिष्ट विरोध को समाप्त करने के लिए 
अग्रसर हुई । ; 

डर्मिला अब मो हाथ में पिस्तौल लिये निक्तन के अधे-सत शरोर 
के पास ही एक कुर्ती पर बैठी हुई थी | दुग का वह भाग सुरक्षित था। कोई 
वम नहीं गिरा था। इसी माँति चन्द्रनाथ भी सुरक्षित था। 

अपराह के पहले-पहले पोट व्लेयर पर जापानी अधिकार हो गया 
आर उसके दर्ण पर जापानी ध्वज्ञा फहराने ल्गी। 

हर ५ है 

प्रवासी भारतीय कौदियों पर भाग्य-लक्ष्मी प्रसन्‍न हुई । उसने उनके 
भाग्य-चक्र को उल्लद दिया। अब तक जो कैदी थे, वे स्वतन्त्र नागरिक 
घोषित हुए और जो शास्षक थे वे कैदी बना लिये गए। राजनैतिक कैदियों 
का जेल इस बार भी आक्रमण से बच गया था। जापानियों ने उस ओर 
आक्रमण नहीं किय। और न उन्होंने हस्पताल-क्षेत्र सें ही कोई बम गिराए 
थे। अतण्य पहले की भाँति बे दोनों सुरक्षित थे । ह 

दुग में प्रवेश करने वालों में यशवन्तर्सिह आदि थे। उन्होंने पहले 
चन्द्रनाथ को बन्दी बनाथा और फिर दूसरे कमरों की ओर बढ़े | शेष सभी 
कमरे खाली और खुले हुए  थे। जिस कमरे में डमिला थी; उसके सामने 
जब के पहुँचे तव उसकी भीतर से बन्द पाया। यशवन्तर्सिह्द ने पदाघात 
करते हुए कृह(:--'किवाडेँ सालो |?! 

उमिला ने कोइ उत्तर नहीं दिया। उसे ज्ञात नहीं था कि खुलबाने 
बाले जापानी सैनिक हैं या अंग्रेज सैनिक | यशवन्तर्सिह ने दरवाजा तोड़ने 
की आज्ञा दी | क्षण-सात्र में बन्‍्दूक के कुन्दों के आघात से द्वार अलग हो 
गया । सामने पिस्तीज् लिये उर्मिला खड़ो थी । 

यशवन्तर्सिह ने पूछा:--“दिवि । आप कौन हैं। क्‍या भाता हुगा 
साज्ञात्‌ दशन दे रही हैं |”! ह 

उर्मिला का अस्थिर चित्त शान्त हुआ। स्वद्दशेशीय को देखकर आपत्काल 
में किसको शबन्ति लहीं मिल़्ती। उसने पिस्तौल फेंककर कहा:--“मैं 
एक साधारण केदी हूँ । इस दुग का स्वामी और ब्रिटिश सत्ता का प्रतिनिधि 
निकसन वह पड़ा हुआ हैं। उसने सेरी मयोदा नष्ट करने की चेट्टा की थी 
क्िन्तु मगवाम की कृपा से मेरी लाज बच गई और बह मे रे हाथ से मारा गया | 
यदि इस हत्या के अपराध में मुके गिरफ्तार करना चाहें तो में अपने 
आपको समपण करती हूँ।” 

यशबन्तसिह उसकी ओर प्रशंसा की हृष्टि से देख रहा था। उसका 
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हंदय सर आया, ओर उर्मिला के सामने नतजानु होकर उसकी चरण-घूलि 
लेकर मस्तक पर लगाते हुए कहा:--“देवि, वास्तव में आप दुगो की अवतार 
हैं। आपके कार्य की जितनी अरशंसा की जाय बह थोड़ी है। आप-जैसी 
देवियों के उत्पन्त होते से ही आऊ भी भारत का सिर ऊँचा है। इस कुत्ते 
को मारकर आपने अपनो ही ल्ञाज नहीं बचाई, बरव भारत की लाज बचाई 
है। मुझको आप कृपा काके अपने पुत्र होने का गौरव प्रदान करें ।” उससे 
पुन: उसकी पद-रज को सिर पर धारण किया । 

यशवन्तसलिह ने सैनिकों को सम्बोधित करते हुए कहा:-- भाहयों 
इस दूर प्रदेश में समकको और तुमझो एक माता अनायास माप्त हुई हैं । 
इन्होंने इस ढ़ीप के गदनेर को यमलोक पहुँचाकर हम लोगों को उस परिं- 
श्रम से बचा लिया है । यही नहीं, बरन्‌ एक्क आततायथी के हाथों से अपनी 
मयांदा की भी रक्षा की है, ऐसी नारियों के बल पर आज दिन भी भारत का 
सिर दूसरे देशों के समक्ष उन्नत है। आप लोग भी इनकी चरण-घूलि लेकर 
इसका आशीवांद प्राप्त करें। सैनिकों ने उममिजा का अभिवषादन किया। 
फिर उन्होंने जयनाद किया | उनके जयनाद की तुमुल ध्वनि ने उस दुर्ग 
को हिला दिया। 

_ संध्या के आगमन के पूर्व ही सहसा अवशिष्ठ ब्रिटिश सत्ता के छोटे 
ओर बड़े प्रतिनिधि गिरफ्तार कर लिये गए । गिरफ्तार होने बालों में पामीला 
ओर मिसेज निकक्‍सन भी थीं, जो हस्पताल में रहने के कारण वायुयानों के 
आक्रमण से बच गई थी | डाक्टर सेन भी गिरफ्तार नहीं हुए थे, क्योंकि थे 
भारतीय थे। समस्त राजनैतिक केदी म्‌ क कर दिये गए | उमिला ने यशबनन्‍्त- 
सिंह से कनमक का परिचय देकर उसको बुला देने की इच्छा प्रकट' की | 

पिछली रात्रि की घटना के पश्चात्‌ कनक रामनाथ के सम्मुख नहीं 
जाने पाई थी; क्योंकि तिकक्‍सन ने उसको प्रातःकाल पुनः जेल सें सिजवा 
दिया था। वह समस्त दिन अपने मानसिक्त पतन पर विचार करती रही। 
दोपहर से ही वायुयानों का आक्रमण आरम्भ हो गया। बह मरने के लिए 
आत्तर हो गई। बह अपनी उस ज्षशिक कमजोरी से इतनी लज्जित हो 
गई थी कि वह छापना मुख किसी को दिखाना नहीं चाहती। परन्त कोई 
बम उसके यहाँ न गिए ओर बहू जीवित रही। यशवन्तर्सिह के आदेश 
से जब वह दुगगे में उपस्थित की गईं तो उमर्मिला उसके स्वागत के लिए आगे 
बढ़ी । अब भी सम्ध्या की लालिमा अवशेष थी.। उर्मिल्ञा को वहाँ देखकर 
बह हतबुद्धि-सो खड़ी रह गई | उसने पहले अपनी आज़ों का श्रम समभा 
और ग्रश्त किया:-- कौन, उर्मिला !”? 
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उर्मि्ञा ने उसकी पद-धूलि होते हुए कहा--“हाँ, दीदी में हूँ उर्मिला !” 


तुम्हारी उर्मेला!? उसको उठाकर कनक ने अपने हृदय से लगा लिया। 
यशवन्वसिंह को उर्मिज्षा के द्वारा उसका पूरे इतिहास विदित हो 


चुका था । उसने उसको प्रणाम करने हुए कहा:--'मेरे दो बड़े माई महावीर 
और सन्तसिह हैं। वे दोनों कानपुर के बीनस मिल में मजदूर थे। 
जब आपने मजदूरों का नेतृत्व किया था, तब उन्होंने मी आपको अपना 
मेत स्वीकार किया होगा। उस नाते से में भी आपको नेता रूप में स्वीकार 
करता हूँ | इसके अतिरिक्त आपने भारत के उद्धारक आन्दोलन में सक्रिय 
भाग लिया है। इसलिए भी आप हमारी पूज्य हैं। सबसे श्रेप्ठ बात तो यह 
है कि जिनको मेंने अपनी माता रूप में अहण किया है; उनकी आप आभ्रय- 
दाता, और रक्षक रही हैं, इस हेतु भी आप हमारे सम्मान की अधिकारिणी 
हैं। आपके और माताजी के अधिकार बराबर रहेंगे ।? कनक को घद्दसा 
सन्‍्तू और महावीर का स्मरण हो ऋाया जब वह शराबबन्दी के आन्दोलन 
में उनके घर गई थी | और उसके पश्चात्‌ बह घटना भी याद आईं जब 
रामनाथ की अपील के पश्चात्‌ बह इलाहाबाद से मोटर पर आ रही थी, और 
पेट्रोल समाप्त हो जाने पर उनके घर में एक दिन ठहर गई थी । 
कनक से पूछा:--क्या आप सिधौत्ी स्राम के ठाकुर वलवन्त्सिह्ठ के 
लड़के हैं ।? 
इसके आगे बह कह न पाई |, यशबन्तसिह ने थीच ही में कहा:--« 
हाँ, यही मेरे पूज्य पिता का नाम है, और यही ग्राम का भी नाम है । आप 
यह कैसे जानती हैँ ? वोलिए, क्या आप मेरे घर गई थीं, क्या आपने मेरे 
बापूं को देखा था, क्या आप अम्मा से मित्ली थीं। अम्मा का नाम लछिमिन 
है । हम लोग बहुत गरीब घर के है । भाई हमारे शराबी थे। वे कुछ भी 
कमाकर न भेजते थे ।.घर का खर्च चलता न था। उन दिनों फोज की भरती 
रही थी | सेठ साहइबदीन बापू से वहुत रुपया माँगता था, बहु उनके 
खिलाफ मुकदमा दायर करने को कहता था। उससे वचने के लिए मुमको 
फौज में भरती होना पड़ा। यों तो मैं भी कांग्रेसी था; परन्तु पेट के लिए नौकर 
होना पड़ा । मौका मिलने पर मैं अपने कुछ साथियों के साथ अंग्रेजी फौज 
त्यागकर जापानियों की फौज में चल्ा आया। जापान ने मारत की पर- : 
तंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने का बचन दिया है। और उसी हेतु इस भूमि 
पर, जो भारत के साथ सम्बद्ध है, पुनरुद्धार करने के क्षिए मुझे नियुक्त किया 
है। क्षमा कीजिए्गा, में तो अपनी कहानी सुनाने लगा । हाँ तो कया आपने 
सेरे बापू और अम्मा को देखा है, वे अच्छे तो हैं ।” 
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कनक ने उत्तर दिया:--हाँ में और उर्भिला दोनों इलाहावाद से 
लौटते हुए पेट्रोल समाप्त हो जाने से तुम्हारे गाँव गई थीं, और एक दिन 
रही भी थीं । उस समय तुम्दारे बापू ओर अम्मा दोनों स्वस्थ थे । थे तुम्हारी 
याद बार-बार करते थे !?! 

यशवन्तसिड गद-गद हो गया । डखने उसकी पद-धूलि सिर पर लगाते 
हुए कहा:-- तब तो आप मेरे वहुत सिकट' होगई हैं। आपने बहाँ आतिथ्य 
प्रहण किया था, ओर आज मसभे धन्य कीजिए |? ' " 

कनक ने हँसते हुए कहा:--“वह तो करना ही है ।” 

यशवन्तर्सिद् ने कहाः-- था नहीं, हमारी नेता होकर । आपकी ही 
आज्ञालुसार यहाँ का सार। शासल-यन्त्र परिचालित होगा। आपके ज्ञान 
अनुभव ओर विद्या के ही सहारे यह्‌ मर गदण करूँगा, नहीं तो जापान 
सरकार को किसी दूसरे आदसी के भेजने की प्राथना करूँगा |”! 

कनक ने प्रसन्‍न होऋर कह्ा:-- नहीं आप इस आर को उठाथ॑, और 
भारत को स्व॒ृतन्त्र करने सें सफरता ग्राप्त करे' । यही प्रार्थना हम लोग सग- 
बान्‌ से बराबर करेंगी |? 

रात्रि के एकान्त सें उ्मिता और कनक ने बीती बातों का आदान- 
प्रदान किया । चन्द्रनाथ के आगंसन की बात सुनकर कनक ने कहा-- अब 
उससे उस जाली 'बिल' का समस्त हाल पूछ गी। निक्सन अभी मरेगा नहीं । 
पेट में लगी गोली से बहुबा आदमी बच जाता है। दोनों का पड्यन्त्र खुलने 
में अब सुविधा रहेगी |?” 

उर्मिल्ञा ने कहाः-- पामीला ओर मिसेज निक्सन को तो छुड़ाना ही 
होगा । कल ही उनको यशबन्‍्त से कहकर छुड़ाइयेगा। पामील। का भेरे 
ऊपर बड़ा अहसान है | यदि वह न होती तो दुष्ट निक्सन के कारण मुझे 
कभी का प्राण-त्याग करता पड़ता ?”? | 

रशामनाथ के सम्बन्ध में उर्मिल्ा जानने दे लिए उत्कण्ठित धी। 
कनक भी कहने के जिए आऊुल थी, किन्त केबल एक रात पूर्व वह अपनी 
कज्षणिक निबंलता के कारण अपनी दृष्टि में स्थयं गिर गई थी। अन्त में 
जसने धीरे-धीरे सब हाल उसकी बीमारी और सुश्रषा का बकाया। रामसाथ 
को जीवित सुनकर उसके हृदय का बड़ा सारी बोक टला गया। किनन्‍्त 
उसको देखने के लिए उध्षकी ०पग्नवा उत्तरोत्तर बढ़ने लगी । 

ण् 
चम्दनाथ ने जो बयान लिखकर उपस्थित किया बह इस प्रकार था 
“पेरा नाम चन्द्रगाथ नहीं है, बल्कि जेम्स विल्सन है। यह मेरा 
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कल्पित नाम है, जिसको मेने वाद में रख लिया था। बम्बई प्रान्त में पूना 
के ससीप एक पहाड़ी स्थान 'लोनावल्ा” नामक है। यहाँ का जल-वोयु 
उत्तम तथा स्वास्थ्यकर है । वम्बई के घनी-मानी अपने अवकाश के दिलों में 
यहाँ आया करते थे, और प्रमोद में अपने दिन बिताते थे। मेरी माँ मिसेज 
विज्ञसन, जो एक यूरेशियन महिला थीं, अपने एक बँगले में रहती थीं। सेठ 
वामनदास अपने यौवन की प्रथम दशाव्दि में वहाँ आकर छुछ दिन ठहर 
थे | उत्त दिनों उसका व्यवसाय चल निकला था और लक्ष्मी की कृप/ हाथी 
उन पर आरम्स हो गई थी। उन्हीं दिनों उनका परिचय मेरी माँ अर्थात्त 
मिसेज विलसन से हो गया | मिसेज विज्लसन जिनका कुमारीपने का सास 
था अमीलिया जानसन; अपने पति का नाम छोड़कर अपने कुमारी 
नाभ् से विख्यात थी। प्िस्टर विल्लसन अर्थात मेरे पिता का 
पहन्त हो गया था, इसलिए वे मुफक्ो अपने साथ ठोकर रहती थी। 
मिस्टर विल्सन वम्बई के रहने बाले थे ओर वे रेलवे कर्मचारी थे । उनकी 
मृत्यु रेलगाड़ी लड़ जाने से हुई थी, जिसकी ज्ञषति-पूत्ति में मेरी माँ को इतना 
धन मिल गया था, जिससे बे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर 
सकती थीं | जिस समय सेठ बामनदास का मेरी माँ से परिचय हुआ, मेरी 
पयस सोलह वर्ष की थी, तथा मैं सांसारिक व्यब॒हारों को समभने लगा 
था। अपनी माँ के साथ बामनदास की घनिष्ठता को में अच्छा नहीं समझता 
था, उसका विरोध भी किया करता था। कई बार मेंने सेठ जी को अपने 
पर आने के लिए स्पष्ठठट: मता कर दिया, परन्तु मेरी माँ मेरे व्यवहार से 
असनन्‍्तुष्ट रहती और मुझे डाटती थी । मैंने उनसे भी एक दिस कह दिया 
कि उनके इस काम में मेरे पिता के नाम की अप्रतिष्ठा है; जिसे में सहन 
नहीं कर सकता | मेने सेठ जी को मारने की भी धमकी दी। इससे डनको 
बहुत कष्ट हुआ ओर सेठजी का भी आना-जाना कुछ दिनों के लिए बंद हो 
गया । सें कुछ निश्चिन्त हो गया | एक दिन मेरी भाँले मुझसे कहा कि 
वह मभको शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजना चाहती है | इस प्रस्ताव 
से भुभे बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने मुक्के शीघ्र ही पहली बोट से इंग्लेंड 
भेजना निश्चित कर द्या। वास्तव में मेरी माँ और सेठ वामनदास ने 
भभसे पीछा छुड़ाने के लिए यह उपाय खोज निकाला था। मेरे चले जाने 
$ बाद मेरी माँ खुल्लम-खुल्ला सेठ की रखेल-स्त्री होकर रहने लगी | जब कमी - 
म भारत आने की बात घठाता, तब मेरे पास कुछ अधिक रकम पहुँच जाती 
और योएरोप के भिन्न-भिन्न नमरों में घूमने का आदेश मिलता । इंग्लैंड में में 
जिस परिवार को साथ रहता था बहू मिस्टर निक्सन का परिवार था। यह 
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: बही निक्सन है, जो कानपुर में क॒छ दिनों जिलाधीश रहे और वाद में अन्द- 
मान के गवेनर तथा शासक नियुक्त हुए थे। मेरे पास द्रव्य की कमी नहीं 
थी; क्‍योंकि सेठ बामनदास व्यय के विषय में मुक्तहस्त था । वह मुझे 
आवश्यकता से अधिक रुपया भेज दिया करता था, जिससे में भारत लौट- 
कर उनके सुख-भोग का काँटा बनकर न खटकूँ । अनुमोदन से मैंने सब 
, कुछ जान लिया था; परन्तु अत्र उस बात पर विशेष ध्यान नहीं देता था। 
इंग्लेंड में रहते हुए निक्सन परिवार से मेरी घनिष्ठता बढ़ती गई | उनकी 
माँ मुझे अपने पुत्र निक्सन की भाँति-ही सानती थी तथा सें भी उसको 
श्रद्धा की दृष्टि से देखता था । उनकी मैंने कई बार घन और तन से सहायता 
की थी, जिसका अहसान मिस्टर मिक्‍्सन बराबर मानते रहे। इ'ग्लेंड में. 
रहकर मैं भी छुछ ऐयाश हो गया था, क्योंकि धन की प्रचुरता से वहाँ 
सहज ही सब आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं | इधर मेरी माँ से 
बामनदास का सम्बंध-विच्छेद हो गया। सेठजी एक रँगीढो तबियत के 
पुरुष थे । जिनका काम केवल आमोद-प्रमोद तथा रुपया पैदा करना था। 
व्यापारिक उन्नति उनकी निरन्तर हो रही थी और उनकी प्रतिष्ठा भी उत्तरो- 
तर बढ़ रही थी। मेरी माँ से उत्तका संबंध-विच्छेदः हो जाने के. पश्चात्‌ 
उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया । व्यय बंद हो जाने से मुझे अनेकों कष्ट 
उठाने पड़ें। में किसी प्रकार वहाँ से भागकर भारत आया | यहाँ. आकर 
मैंने अपनी माँ को अत्यन्त गिरी हालत में पाया। उसके द्वार ज्ञात 
हुआ कि सेठ ने उसको बुरी तरह धोखा दिया, तथा. उसके पास का धन भी ' 
उन्होंने कौशल से हस्तगत करके उसको भूखों मरने के लिए छोड़ दिया है । 
इससे मुझे उन पर बड़ा क्रोध आया तथा प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा उसके 
मरणा-काल्न में की | में अपनी माँ के मरने के पश्चात्‌ बम्बई के एक साली- 
सिटर के यहाँ नौकर हो गया और जीवन-यापन करने “लगा । 
उन दिनों सेठ जी भारत के बाहर अंमण करने गए थे, इसलिए उनसे 
साज्षात्‌ न कर सका । इधर मुझे जुआ खेलने का भी व्यसन हो गया था । 
जुआ मेरे लिए सदा लाभदायक सिद्ध हुआ है, किन्तु उसने मुझको अपने 
कई दुगु ण॒ भी दिए। एक उनमें था जाल , रचना | में अपने कार्यालय में 
अमेकों श्रकार के हस्ताक्षर देखा करता था, अव््व उनकी ही प्रतिलिपि 
_जतारने का अभ्यास किया करता था | इससे मुझे इतना अभ्यास हो गया . 
आाकि कठिन-से-कठित हस्ताक्षरों की यथाबत्‌ प्रतिल्लिपि उतार लेता था। 
मैंने अपने अभ्यास की परीक्षा लेनी आरम्म की और कितनी ही जाली 
: चैकें बैंक से भुना लीं। सौभाग्यवश एक बार पकड़ा भी गया, तथा दो वर्ष 
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'क्री जेल भी काट आया। जेल में मेरा साज्षात्‌ एक ऐसे बदमाश से हुआ 
जिसने बामलदास के कहने पर एक पुरुष की हत्या कर डाली थी, जिसकी 
स्त्री से उनका सम्पन्ध हो गया था | जब बह पकड़ा गया तो सेठ ने उसके 
भाग्य पर छोड़ दिया, ओर उसको .बीस बप की सजा हुई थी। जेल से 
निकलने के पश्चात्‌ भने इस गुप्त वात्तो से लाभ उठाना चाहा। में सेठ से 
मिलने का मौका हूँ ढ़ने लगा । जेल काटने से मे दागी हो गया था, इसलिए 
उनसे पहले छिपकर एकान्त सें मिलना चाहता था | सहसा एक दिन मसूरी 
में उससे साज्ञात करने का एकान्त में अबसर मिल गया | उस दिन उन्होंने 
मुझे टाल दिया, ओर दूसरें दिन मिलने को कहा। अब सेठ जी मुग्े 
गिरफ्तार कराने का अयत्स करने ल्गे। में फिर एकानत पाकर उसके पास 

गया, उस दिन वे अपनी लड़की कनक के साथ घृम रहे थे। मेने उस दिन 
स्पष्ट बातें कह दीं कि यदि वे मझे पकंड़बाने की चेष्टा करेंगे तो में जेल से 
उस व्यक्ति को पेंश करूँगा, तथा जिसको उन्‍होंने मरबाया है उसका 
मुकदमा फिर से चलबाऊँगा | सेठजी इससे बहुत भयभीत हुए। उन्होंने 
मुभको द्रव्य देकर दूर हटाना चाहा, परन्तु मैंने स्वीकार नहीं किया और 
उनका प्राइवेट सेक्रेटरी बनने के लिए अपना प्रस्ताव रखा। मेरी बात 
मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था | उनका प्राइवेट 
सेक्रेटरी होकर मेंने सारे काम-काज अपने हाथ में कर लिए, तथा उनकी 
केवल हस्ताज्षरों के लिए छोड़ दिया । हाँ उन्तके खर्च खाते में में किसी प्रकार 

' की रुकावट न डालता! था, इससे मेरी उपस्थिति उन्हें विशेष दुःख-प्रद नहीं 
थी। उन्‍होंने उच्च शिक्षा देने के लिए कमक को इ'ग्लेंड भेजना चाहा, इसमें 

ने कोई आपत्ति नहीं की। इस अ्रकार कई बष व्यतीत हो गए । कनक 
बेरिस्टर होकर लौट आई और बह प्रैक्टिस भी करने ल्गी। मेरे भाग्य से 
मेरे पुराने मित्र निक्‍्सन कानपुर आ गए और उनके साथ मेरी घनिष्ठता दिन- 
प्रतिदिन बढ़ले लगी | एक दिन मेरे सन्त में यह विचार उत्पन्न हुआ कि 
वामनदास की समस्त सम्पत्ति को हथिया लूँ। इस विचार से मेने एक 
जाली 'विजल' बनाई और निक्‍सन को मिलाकर उससे शनाख्त करवा दी। 
निक्‍्सन रूपए का लोगमी था, सेने उसको रुपयों का लोभ दिया और बह 
मेरी आज्ञाओं का यथावत्‌ पालन करने लगा । कनक का रूप देखकर में उस 
पर लुब्ध हो गया था और उसके साथ विवाह करके वामनदास की 
सम्पत्ति हृस्तगत करने का विचार था; परन्तु साथ ही वह जाली बिल भी: 
तैयार कर ली थी जिसके दवाव से में उससे विबाह करना चाहता था । इसी 
समय वासनदास की हत्या रामसाथ द्वारा हुईं। पहले सैंने कक को मीढे 
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शब्दों द्वारा अपने वश में करना चाहा; परन्तु उसके उच्च स्वभाव और भेरे 
साथ अपमान जनक व्यवहार से मुमको बह जाली “बिल” बता देने के लिए 
बाध्य होना पड़ा । इसके पश्चात्‌ घटनाओं ने जैसा सार्ग प्रहण किया वह 
सब स्पष्ट ही है। वामनदास की विज्न जाली है, मेरा उस पर कोई वैध 
अधिकार नहीं है। में इसके द्वारा खुले न्यायालय सें. प्रकाशित करता हूँ कि 
चबामनदास की अवशिष्ट सम्पत्ति पर कमक का अधिकार है और बह उसकी 
बेध सन्‍्तान है। देवकीनन्दन से जो कुछ मैंने कहां वह मूठ है.। इसके 
पश्चात्‌ चन्द्रनाथ के हस्ताक्षर थे, और न्यायाद.य के अध्यक्ष तथा साक्षियों 
के हस्ताक्षर ही थे । 

एक दूसरे पत्र द्वारा निक्सन ने भी अपने मृत्यु समय के बयान में 
बताया था कि उसने चन्द्रनाथ द्वारा चनाई हुई जाली विजन” में अपनी शनाख्त 
के जो हस्ताक्षर किए थे; वह बिलकुल जाती था। ब[मनदास की सम्पत्ति की 
स्वामिनी वास्तव में कनक है।” 

चन्द्रनाथ को न्यायालय ने कई अपराधों के अभियोग में दस बष की 
कड़ी सजा दी । 

, निर्णय सुनते के पश्चात्‌ पामीला ने मलिन मुस्कान के साथ कहा:-- 

“बधाई है कनक |” ह 

कनक ने गम्भीरता के साथ उत्तर दिया--“सम्पत्ति तो यहाँ है नहीं; 
ओऔर कब मिल्लेगी; कोई नहीं जानता। परन्तु इतना तो में भी कहूँगी कि 
जिस बस्तु को में त्याग चुकी हूँ उसको पुनः ग्रहण नहीं करूँगी | पूजी ही 
सब आपदाओं का मूल है । संसार का जितना संघर्ष होता है वह सब पूँजी 
के लिए होता है। पूँजी प्राप्त करना सहज है; किन्तु उसका समान भाव से 
वितरण ही एक समस्या है| जिसके न सुल्कने के कारण संसार में युद्ध-पर- 
युद्ध दो रहे हैं, तथा वे होते जाय॑गे | पूजी के आगमन के साथ ही स्वार्थ 
भाव उत्पन्त होता है; जो समाज की ग्रगवि के लिए सेव बाधा के रूप सें 
स्थिर रहेगा ) समाज की उन्‍मति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उत्पन्न 
पूं जी के वितरण के उपाय नहीं खोन लिये जाते । समत्व की गतिष्ठा से 
समाज उन्नति करेगा; नहीं तो कलह का कभी अबसान नहीं होगा। पू.ज़ी 
“की स्वार्थ-भावन्ता का नाश होना चाहिए। जब तक उसके मन में यह विचार 
उत्पन्त नहीं होता कि जो कुछ वह उपाजन करता है; समाज के कल्याण के 
लिए पैदा करता है; तब तक पूँजीपतियों का भविष्य अन्धकारमंय रहेगा; 
ओर समाज में शान्ति किसी माँति स्थापित नहीं होगी।” | 
.... उर्सिला ने धीसे स्वर में कहा:--/ज्षमा करना वहनो, इस समस्या 
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का समाधान हमारे पूबजों ने पालिया था | वे प्रतिबष, प्रति दशाब्दि अथवा 
एक नियत काल में अपनी पूजी को समाज के बाउछनीय अंगों 
ब्तिरित करके साम्य स्थापित करने का उद्योग करते थे | राजा अपनी सब 
सम्पत्ति को अपनी प्रजा में वितरित कर देता था, व्यापारी और वरिक- 
समाज में भी यही प्रथा थी। आज दिन भी अपने देश में दान की बड़ी 
बड़ी व्यवस्थाईं प्रचलित है। इसीलिए दान को इतना बड़ा महत्त्व प्रदान 
किया गया है .ै। हमारे संचय में हो दान! यही एक सामाजिक कल्याण 
का मार्ग है। आजकल मानव एकाकी होकर अपनी कल्याणु-कामना करता 

---जब वह, अपने को समाज का एक सम्बद्ध अंश होकर उन्नति के. 
बिचार करेगा, तभी समाज का कल्याण, देश का कल्याण, और मानव- 
मात्र का कल्याण होगा | समस्त वसुधा को कुटुम्ब समझ कर जो भी कार्ये 
किया जायगा, उसमें सबका हित होने से अपना हित होना तो स्पष्ट 
ही हे |” * ४ 
पामीला ने कहा:--“हाँ इससे में भी सहमत्त हूँ । मेरे पिता ने जो 
कुछ उत्पन्त किया, वह केबल अपने हिंत-स्ाधन के लिए था, किन्तु उनका 
हित कुछ नहीं हो सका | अपने पाप से कमाए हुए घन को भोगने से पहले 
ही वे संसार से चल्लें गए। आज उनको कितने परिदार अभिशाप दे रहे हैं। 
उनका मार्ग लोक-कल्याण का मार्ग नहीं था; इसीलिए वे इस प्रकार आहत 

हुए | में सी इस धन का उपयोग नहीं 'करना चाहती। में एक 'विल' करती 
कि भारत स्वतंत्र होने पश्चात्‌ उन्हीं मजदूरों में यह सम्पत्ति वितरित कर दी 
जाय, जिनका रक्त इसमें सना हुआ है | किसी के भी रक्त-रक्चित पैसों में 

कल्याण नहीं हो सकता । कल्याण की भावना से किया हुआ उपाजेन सदू 

भावनाओं से वेष्टित होगा, और उसकी प्रतिक्रिया सदैध कल्याणकारी 
द्दी होगी [2 
- रामनाथ ने उसका समर्थन करते हुए कहा:--“सत्य ही कल्याण 
का मार्ग स्वार्थ-विसजन में है | स्वार्थ-त्याग में है ?” - 

यशवन्तसिह ने गंभीर बाणी में कहाः--इसी लोक-कल्याण का 

पाठ हमें स्वतंत्र भारत में पढ़ाना है | लीक-कल्याण में ही अपना कल्याण. 
निहित है । स्वतंत्र भारत में पूंजी का उपार्जन समाज, देश, राष्ट्र 

और विश्व-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर किया जायगा । 

सबके समान ह्वित होंगे, सबके समान अधिकर होंगे और सबके समान 

कतव्य होंगे। समाज का यदि एक मी गलित अंग है तो समस्त समाज 

दूषित है; अकेला वही अंग नहीं | इसी प्रकार, देश, राष्ट्र, और विश्व के 
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लिए भी यही नियम लागू है। यदि स्वा्थ-भावों का विसजन हो जायगा 
तो समस्त भौतिक और आवधिभौतिक पापों तथा त्रयतापों का बिसजेन स्वतः 
हो जायगा |” अठखेलियाँ करता हुआ चमञ्म्वल् मलय मारुत उनके सन्देश 
को भारत के प्रत्येक घर में प्रचारित करने के लिए अधीर होने लगा। 
ा ब्घ््‌ ह | 

पोर्ट ब्लेयर शान्त था, नीलरत्नाकर शान्त था । उसके तट को चुम्बन 
करते हुए जल-यान खड़े थे। पोर्ट ब्लेयर का नवनिर्मित एयरोडोम समुद्री 
हवा से शीतल ओर सनोसुग्धकारी प्रतीत होता था। एक वायुयान उड़ने 
के लिए तैयार हो रहा था। थोड़ी देर में वहाँ लोग एकत्रित होने लगे । 
उनमें रामनाथ, उर्मिला, यशवस्तर्सिह, मानसिंह और हरनामर्सिंह सभी थे । 
सबके मध्य में कनक, पामीला और मिसेज निक्‍सन थीं । उनके गले में 
अन्दमान के सुगन्धित पुष्पों की मालाएं पड़ी हुई थीं। लगभग सभी के 
नेत्रों में विदाई का खारा जल भरा हुआ था। सबके कण्ठ अवरुद्ध हो 
रहे थे। ह 
उर्मिला ने कमक से कहा:--दीदी, कया सच. ही तुमने यहाँ से 
प्रस्थान करने का विचार निश्चित कर लिया है, यह तो कहो, मुझको किसके 
सहारे छोड़े जाती हो ।” 

कनक ने उसके कपोलों पर गुलचा मारते हुए कहा:--/पगली, तुझको 
तेरा स्वेस्व सोंपकर जाती हैँ, जहाँ जाती हूँ, वहाँ तेरे लिए स्थान 
नहीं है | घायलों की सेवा-सुश्रूषा करने का अधिकार विवाहिता नारी को 
नहीं है, उसका अधिकार पहले अपने स्वामी की सेवा, सत्कार और आदर 
करने का है । क्या तुमको भी यह पाठ पढ़ाना पड़ेगा ।” 

यशवन्तसिह ने अश्रपूर्ण नेत्रों से कहा:--“दीदी तुमने वचन दिया 
था कि तुम यहाँ का शासन-मार सँभालने ने मेरी सहायता करोगी, क्या बहू 
भूल गई । तुम्हारा नेतृत्व न पाकर क्या में यह भार वहन करने में समर्थ हो. 
सकू गा ।” 

कनक ने उत्तर दिया:-- क्यों नहीं भाई, तुम स्वयं चतुर हो, और 
तुम्हारे लिए तुम्दारी माता रूप उर्मिल्ा तो यहीं है। में तो न जाती, किन्तु . 
घायलों का आत्त नाद मुझे घारम्बार अपनी ओर घसीट रहा है । जरा उन 
भारतीय बीरों की दशा विचारों, जो अपनी भातृभूमि की दासता दूर 
करने के प्रयास में घायल और आहत होते हैं। उनको शान्ति अदान 
करना, उनको थेये बँधाना; यह सीतो आजकल के युद्ध के समय 
एक आवश्यक सेवा, और कत्तेव्य-पालन है। शाससन्मार सँभालना 
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कोई कठिन कार्य नहीं है, थोड़ी सी बुद्धि रखने बाला ईमानदार इस कार्य 
को सहज ही सम्पन्न कर सकता है। परन्तु जो युद्ध में आरण-विसजेन करने 
जाते हैं, और आहत हो जाते हैं, उनको प्राणश-विसरजन के लिए पुनः सन्‍्नद्ध 
करना भी तो एक कार्य है, जिस को पुरुष सम्पादन करने में सर्वथा असमर्थ 
हैं। उसको करने के लिए सगवान्‌ ने नारी-जाति की रचना की है । भगवान्‌ 
सबकी रचना के साथ उसका कत्तैव्य मार्ग भी निर्धारित कर देते हैं| इसी 
प्रकार जब उसने नारी भ्ानव की रचना की तो उसने उसके लिए तीन 
कर्त्तव्य निर्दिष्ट किये: प्रथम त्याग, दूसरा क्षमा और तीसरा सेवा । इसी 
त्रिगुणात्मक का नाम नारी मानव रखा है, और यही तीन भेदठस के 
कोमल कल्याणकारी और शान्ति, आनन्द प्रदास करने वाले गुण है । 
भगवान्‌ ने अपने कुछ गुणों को पुरुष मानव को प्रदान किया, और कुछ को 
नारी' मानव को। दोनों में अपले गुणों को समभाग में बाँटकर स्वयं 
निर्मुणी हो गया। अतण्ब पुरुष और नारियों को, जो भगवान्‌ के ही रूप 
हैं, अपने-अपने निर्धारित कार्यों तथां कर्तव्यों का पालन करना चाहिए । 
इसी में समाज, लोक और विश्व-कल्याण समाविष्ट है । में जाती हूँ, किन्तु 
इसका अथ यह कदापि नहीं है कि में आऊँगी नहीं । जब जापान सर- 
कार ने कृपा करेंके श्योम, मंलय आदि पूरत्रीय देशों के प्रयासी भारतीयों को 
संगठित करने की आज्ञा प्रदान कर दी है, तब हमकी उस अवसर से लाभ 
उठाना चाहिए । हमें ज्णिक मोह में आकर यह न भूल जाना चाहिए कि 
सहालुभूति महान कार्ये है, वह है अवशिष्ट भारत को अंग्रेजों के पल्जों से स्वतंत्र 
करना। में दोनों काय करूंगी घायलों की सेवा भी और भारतीयों का 
संगठन भी | अंपने साथ पामीला को इसीलिए लिये जाती हूँ, जिससे वह्द 
भी इस पुण्य कारये में हाथ बटावे, अपने पूबेजों के किये गए पापों का 
प्रायश्चित्त करे। आओ, पामीला; वायुयान पर बैठें । वह तैयार है, 
हमारी राह देख रहा है ।” 
कनक सचको नमस्कार करती हुईं, वायुयान के समीप पहुँच गई । 
उम्मिला ने दौड़कर उसको पकड़ लिया | उसकी आँखों से गंगा-यमुना 
की धाराएं बह रही थीं। कनक ने अपने को छुड़ाते हुए कहा:---“अभी 
अधीर होती है | शान्त होकर अपना निर्दिष्ट कत्तेव्य पालन कर। सलुष्य 
का जन्म केबल कत्तेन्य-पालन के लिए ही हुआ है।” 
कनक बायुयान में जाकर बैठ गई। उसकी बगल में पामीला और 
मिसेज निक्सल ने भी आसन मंहण फिया। बायुयान एक भराटदा गेकर झड़ 
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चला | देखते-देखते थोड़ी देर से बह आकाश मार्गी हो गया । उर्मित्ा अचेत 
होकर गिर पड़ी। 

आकाश-पथ में जाते हुए; कनक ने कहा:--पुरने जीवस का 
यही विसर्जन है, और होता है अब” नए जीवन का प्रारस्स तथा नए 
कम्तेब्य-पाल्न का श्रीगणेश | मलय मारुत भी उसे सकारने लगा । 


““ ंसाप्त :--- 





हि 
पुगा साझ म्यानिसिषल बीएजेशी 
:._ जैमीलाश 











